प्रस्तावना ( क्‍ 
सकल निकल परमात्मा | लुख अतुपम दालार |: 
करत वन्दना भावले ।|भविजन भवदाधतार ॥ "उ्सकई 
हमारे द्गम्बर जन ससाजके आतंगणाकों तीथयात्रा करते हुए ताथोको और दशतनाीय धार्सिक 
थधानोंकी ठीक २ खबर न मसालुम द्वोनेसे बहुधा बहुत भारी कष्ट उठाना पड़ता है । रास्तेकी 
तान्नाएँ भी छूट जाया करती हैं। ठोक ९ पता न माल्म होनेसे आरके और स्टशनपर उतर 
ते है | क्षत्रोंक प्रबन्धकता कान है व किस तरह सभोतेस यात्रा करमा इस बातके न जान 
से बहुत कष्ट और बहुत खर्च उठाना पडता है । यह बात ठीक ही हैं कि, जबतक अपने पहुँचनके 


ध्थानका ठीक २ ज्ञान व हो तबतक भटकना पड़ता ही ह। यह कष्ट हमारे भाइयाका सदाके लिये 
इूर होजाबे एसा विचार कर स्वगंवासाी सेठ हीराचन्द गुमभानजीके परोपकारी कुटुम्बियाने अथात्‌ 
स्वर ० सेठ पानाचन्द हीराचन्द, दानवीर जेनकुलभूषण सेठ माणिकचन्द हीराचन्द, जे, पी 
सेठ नवरूचन्द हीराचन्द, स्वर्ग० सेठ प्रेमचन्द मोतीचंदू आदिने दिगम्बर जन डाइरेक्टरॉका 
काय्य वि० सं० १९६६ से प्रारम्भ कराया, जिसका कि भार मुझ तुच्छबुद्धके सुपुद ।किया गया | 
इस काय्यकी सफलताके लिये सब भारतव्षफक दिगम्बर जन सिद्धक्षेत्र, अतिशयक्षत्र, प्राचोनस्थान 
व दिगषबर जनियोंकी प्राति आमवार संख्या व वहांकी स्थापित धार्मिक संस्थाएँ आदिका ज्ञान प्राप्त 
करनेके लिये कई इन्स्पेक्टर वतनिक नियत करके सदराससे बंगाढ्ल तक कुछ जगह भेजकर 
लिखित समाचार साल्म किये गए | 

उन सब समाचारोंकों एकन्न कर तथा अन्य पुस्तकों व समाचारपन्नोंस मिढानकर उस डाहइरे 
,क्टरीका यह एक भाग इस प्रयोजनसे प्रकाशित किया जाता है कि इससे हमारे भाइयोंकों सब 
तीथों, अतिशयक्षेत्रों व अन्य धार्मिक प्राचीन व अवोचीन स्थानोंका हाल सुगमतासे माल्म होजाबे ! 
भाइयेको भले प्रकार ज्ञान होनेके लिये इसके साथ एक ऐसा नकशा भी बड़ी मिहनतसे तेयार 
कराकर दिया जाता हू जिससे उन सर्व स्थानोंका पता ओर जानेका रास्ता भी मातल्म होजावे | 
इस डाइरेक्टरीका दूसरा भाग जिससे प्रति ग्रामकें दि० जनियोंकोी संख्या व वहांकां व्यवस्था 
दिदित हो तयार होरहा है और थोड़े ही कालमें प्रकाशित हो जायगा। रिपोर्ट मंगानेका काम सर्वे 
पूर्ण होगया है । 

इस कारय्यके करनेम उदारचित्त सेठॉका बहुतसा द्रव्यव्यय हुआ हैं भार मुझे भी यथाशक्ति 
बहुत चेछ्ठा करनी पड़ी है, इससे में आशा करता हूं कि हमारे भाई इस पुस्तकफा भल्ते क्‍श्रकार 
>प्रयोग करेंगे । यह पुस्तक हरएक मंदिरिजाक भंडारम तो रहना ही चाहिये तथा हरएक भाईको 
अपने उपयोगके लिये अपने पास रखना चाहिये | 

- जहांतक बना हैं योग्य कम्मचारियों द्वारा इस पुस्तकका ठीक संकलरून कराया गया है तथापि 
' एदि कहीं प्रमादसे व इनच्स्पक्टरोंके ठीक समाचार न लानेसे कोई त्रुटि रह गई हों तो सर्व पाठक- 
गणोंसे निवेदन है कि उन च्रुटियोंकी सूचना हमको आति शाघ्र ही कर देवें। हम उनका बहत 
उपकार मानेंगे। और दूसरी आशत्तिमं उन च्ुटियोंकों अवश्य ठीक कर देवेंगे। अन्तमें निवेद्ल है 
कि हमारे सर्वभाई इस पुस्तकका छाभ लेकर हमारे और उदारचित्त सेठॉके परिश्रमको सफल करें | 

जौहरी वाजार है जैन समाजका सेवक--- 
तारीख २१ अगस्त ४. ठाकुरदास भगवानदास जीहरी 
१९१३ ईं० है ऑनरेरी सेक्रेटरी दि० जैन दाइरेक्टरी-बम्बहे. 


6 ती श्री: ॥ 
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अब्णन “रा धतिकमल, 


श्रीअतिशयक्षेत्र अयोध्या । 


फेजाबाद स्टैशनसे ( 0. 8. 85. ) ४ मील तथा अभी खास स्टेशन अयोध्या 
ओर अयोध्याघाट (0. ४, ४7. ) और ढुकडमण्डी (7.#व्क्षएएक्षावीं 608 कि. 7. छए.) 
है, दिगम्बर जैन मन्दिरजी पांच हैं १ धर्मशाढा है । यह नगर जैनियोंका और 
जैनधर्मका मुख्य स्थान अत्यन्त प्राचीन काछसे रहता आया है। यहां तीथकरोंके 
जन्मकर्याणकके स्थान और चिह्न बहुत प्राचीन कालके हैं, कालचक्रके प्रभावसे 
उन स्थानोंके प्राचीन मन्दिर ढह गऐ। 

हालमें जो द्गिम्बर जैनियोंके मंद्रि मौजूद है उनमेंसे कोई भी प्राचीन कालका 
नहीं है, उनको सुजाउद्दोलाके वक्त केसरीसिंह नामक खजानचीने निमोण किया । उन 
सब॒पर १७८१ सम्बत्‌ खुदा है। शाहबुद्दीनके समयमें प्राचीन जैनमन्दिरोंको शहा- 
सुजात नामक एक मुसलमानने नष्ट कियाथा ऐसा सुन पड़ता है। 

आदिनाथ महाराजका मन्दिर खर्गद्वारंक नजदीक है व अजितनाथका इटावा 
तालावके पास है और अभिनन्दननाथजीका मन्दिर नवाबी सरायके स्थानमें। 
अन॑तनाथनीका गोलाघाट नाढांके किनारे, सुमातिनाथजीका मन्दिर रामकोटमें है । 
अन्तिममन्दिरका सम्बतू १९३६-१९४१ में बहुत नयी हे साथ फिरसे 
जीर्णोद्धार कागाया गया। मूर्तियां नये मकानमें विराजित है परन्तु चरण पुराने 
स्थानमें ही सुशोभित है । 

चतुर्थ कालमें यहां राजा प्रजा दोनों जैनी थे. और यहां सरस नदी बहती है । 
श्री आदिनाथजी तथा श्री ऋषमनाथजी प्रथम तीर्थंकर, अजितनाथजी दितीय 
तीयकर श्री अभिनन्दन नाथजी चौदहवें तीथंकर और श्रीसुमतिनाथजी पांचर्वे 
तीर्थंकर इन पांच महात पद्वीधारक पुरुषोंने जन्मधारण करके भव्य जीवोंकों संसार- 
समुद्रसे पार किया परन्तु अभी इस इंडाव सर्पिणी कालदोषसे इस नगरमें कोई 
जैनीका गृह नहीं है, परन्तु तीर्थक्षेत्र होनेसे दिगम्बर पंचायती मंदिर है, जो अयोध्या- 
धाटसे ४ फलोगकी दूरी पर हनुमान गढहींके निकट बना है जिसमें २ बेदी हैं । 
मन्दिरके सामने द्गिम्बर जेनधर्मंशारा है कि जिसमें ४०० मलुष्यके अनुमान 
ठहर सकते हैं। इसका जीर्णोंद्धार बाबू देवीसहायजी रईस फ़िरोंजपुर (छावनी ) 
निवासीने कराया है. इस धर्मशालासे १ फर्कांगपर राघवघाटके सरझ्ूनदीके तटपर 


२ संयुक्त प्रदेश । 


श्री अनन्तनाथस्वरार्मीके चरण मन्दिसमें बेदीपर श्यामवर्ण पत्थरपर खुदें है। इस 
मन्दिरजाके भीतर अबुमान १०० मनुष्योंकों बेठनेकी जगह है। इस मन्दिरसे 
१ मील दृरीपर सरगद्वारी सहछामें आादिनाथ महाराजका मन्दिर है, जिसमें भी 
महाराजके सिफ चरण पत्थर पर खुदे हैं। इससे आधे फरलोगकी दूरीपर श्री अजित- 
नाथ खवामीजीके चरण मंदिरिजीमं है। इससे थोडी दूरपर श्रीअभिनन्दन महाराजके 
चरणोंका मन्द्रि ओर इससे निकट ही सुसाटी मुहछ्वामें फारविरस्कूलके निकट खेतमे 
श्री शीतलनाथ नामके एक मुनिराजके चरणोंकां मन्द्रि हैे। इनमेंसे ४ मन्दिरजीमे 
इयामवर्ण पत्थरपर महाराजके चरण तथा प्रतिष्ठाका सम्बत्‌ १७८१ वि० मिती 
मगशीर शुकूु ५ बुधवार केसरीसिंह दिल्ली निवासी स्थापकका नाम खुदा है पश्चात्‌ 
नवीन जीणोंद्धार ठखनऊके पश्चोंने सम्बत्‌ १९५६ विक्रममें कराया हे । 


पांचवां मन्द्र श्री सीतलनाथमुनिक्रा है, उसमें'जो पत्थर बेदीपर रूगा हे और 
उसमें जो अक्षर खुदे हैं वह बिलकुछ बिगड गये हैं पढनेमे नहीं आते सिर्फ से. १७०४ 
विक्रम स्थापक “ मदारक दिल्ली निवासी ” काशसंघ आम्नाय पढा जाता है । यह 
पांचों मन्द्रिजीका तथा पंचायती. बड़े मग्दिरिजीका जीर्णोद्धार सम्बत्‌ १९६५ विक्रममें 
ला० देवीसहायजी रस फिरोजपुर (छावनी ) वालोंने कराया, है। इसका प्रबंध 
लखनऊके पंच करतें हैं। उन्हींकी ओरसे सूरमबली पांडे गोंड ब्राह्मण" पंचायती 
मन्दिरजीमें तथा जन्मस्थानके मन्दिरजीमें पूजन प्रक्षाऊ करते हें। आमदनी खर्च 
तीर्थस्थानके कारण बराबर हो जाती है। खर्चेकी कमी नहीं रहती है, पूजन प्रक्षाल॒का 
प्रबंध अच्छा है । 
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श्रीअतिशयक्षेत्र अहिक्षतजी । 


“++<*(अन््)):2+ 


शहारनपुर और लखनऊके बीचमें रेलवे स्टेशन आंवला नामका है यहांसे अहिक्षत- 
जी ६ मील हैं। गांवका नाम राजनगर है। इस क्षेत्रपर श्रीपार्थनाथ भगवानको तपके समय 
कपठके जीवेने यहुत वड़ा उपसगे किया था ओर श्रीमगवानंकी केवल ज्ञान इआ था| 
हरसाल चेत्रवदी ८ से १२ तक वड़ा मेला होता है यात्रियोंके ठहरनेकी रामनगरसे बाहर 
एक वडी धर्मशाला है वहां एक मकानमें चर्ण पाहका है भोर यही स्थान अहिक्षतजी 
कहडाता है, गांवम एक मालीके घरमें जिन प्रतिमा भी विराजमान है। 


रॉ 


संयुक्त प्रदेश | 
अलीगढ। 


जा 3 + 


कषठ्कत्तेसे अद्शीगढह ८२५ मील तथा दिलीसे 4४ मील (0. & री. व &. 7. 8.) 
कमिइनरी भेरटमें है। इसका दूसरा नाम कोयल भी हे। कहते ई के, कॉयल 
शहरको सूर्यवंशी खानदानके एक क्षत्नीने बसाया था। पुराने जमानेमें कोयल डोर 
राजपूत राजोंका गह था। और इस समय जो अलीगढ़ है वहां उसकी विराद 
रीके लोग रहतेथे । अब भी उस समयका किला मोजूद है। अलीगढ़में मोहमदन 
कॉलीज दर दर तक प्रसिद्ध है जिसकी सर सय्यद अहमदने बनायाथा, इसको पढ़ाई 
अच्छी होती है. दिगम्बर जेनी छोगोंके गृह २४७ तथा मन्दिर ५ है। खिरनीकी सराय 
तथा छिपेटी मुहल्वामें हैं खिरनीकी सराय सुहछेके जेनमन्दिर अच्छे सख्वृण चित्रकारोके 
बने है। यहां पंडित प्यारेठालजी और श्रीठालजी जेन विद्वान हैं। 


आगरा | 


2७००० कहाओं २०००० 


यह वडा और ख़बसरत शहर जिसको अकबराबाद भी कहते हे दरया यम्नना 
नदीके दाहने किनारेपर वाके है । इसको हिंदुस्थानका तीसरा प्रसिद्ध मगल बादशाह 
अकवरने १५६६ ३० में बसाया था । ओर सो वरपसे भी जियादा तक मुगल 
वादशाहाकी राजधानी रहा । 

यह शहर ताजमहलके सबंब सारे हिहस्थानम भासद्ध है । इस इम्ारतकों 
शाहजहानने जिसको इमारतोंका बढ़ा शौक था । और जिसका नाम इसी लिये आज 
तक मसिद्ध हे सन्‌ १६४८ ३० में अपनी प्यारी वीवी (स्री) अजेमन्दवानों वेगमकी 
कवरपर वनायाथा। इसमलकाका नाम लोगोंमें मुमताजमहल महस्ूर है । 

आगरेम और भी देखने योग्य अकबरका बनाया हुआ छाल पत्थरका किला है । 

इस किलेम माछीका बावन शीसमहल, मोतीमशजिद, शहरके बाहर एतमाददोलाकी 
मकबरा और शीशमहर देखने योग्य ह। 

यहां संगतराशीका काम विशेष होता है, व्यापार नाना प्रकारका होता है! 
यहां जनधघभावरुम्वियोंके ठहरनेका सुभीता मोतीकटराके ध्मशालामें विशेषकर 
है। यहां दिगम्वर जैन मन्दिरोंकी संख्या २८ तथा गृहसंख्या १९७५ और मनुष्य 
सर्या ४७६५ हूँ जा ९३ पछहलाम निवास करते हैं। 


५ संयुक्त मंदेश । 
आजमगढद । 


इक 4» 4, ५७-लबअक 


यह शहर आजमगढ़ रेलवे (बी. एन. डब्ल्य, ) स्टेशनसे रे मीलके 
फासलेपर है। स्टेशनकें निकट दो धर्मेशाला मुसाफिराके ठहरनेके लिये बनी हैं, जिसमें * 
बहुत मजबूत, बीचमें कोठी और चारॉतर्फ कमरे व कोठरियां बनी हैं। और उसके 
निकट कचेहरियां व जेल और पोस्ट ऑफिस हैं। यहां देशी कपडा बना जाता तथा 
व्यापार देशी कपडेका ही विशेषकर होता है। यहां दिगम्बर जैनी भाइयोंका १ गृह 
तथा १ चेत्यालय है। 


इटावा । 


यह ग्राम कमिश्नरी आगरामें (३. आई- आर. ) रेलवेके छाइनपर बसा है। 
१ जैन धमंशाढा यहां कण्णपुरमें है जो रेलवे स्टेशनसे १॥ मील दूरीपर है। यहां 
४ शिखरबन्द मन्दिर तथा १ चेत्यालहय हैं। जैनियोंकी गृहसंख्या १४८ है जिनमें 
मनुष्यसख्या ७९४ तथा ७९ धर्मशास्त्र हैं। व्यापार यहां रुई, तेल, देशी कपडा 
आदिका होता है। यहां वाबू चंद्रसन जैनवैद्य और पंडित पुत्तूछाछजी जेन धर्मके 
ज्ञाता ओर परोपकारी हैं। 


वि +यछना नदीके तटपर ख़टखदा फकौरका मठ बना है जिसकी यात्रा हिन्दूढोग 
करते हैं । 


श्रीअतिशय क्षेत्र ( इलाहाबाद ) प्रयाग । 


यह बड़ा सिविरू ओर मिलिटरी शहर 0. 8.8.,, 9. ॥, 8, तथा 6. 7. ९. 
श्लवे लाइनोंके जैकक्‍्शन में है और गंगा, यमुना ओर सरस्वतीके संगमपर बंसा है । यहां 
एक अक्षयवट भी है जो इस समय किलेके अन्द्र आया हुआ है और जमीनके नीचेसे 
बहुत दूर अन्धेरेमें होकर दर्शन होते हैं | कहते हैं कि श्रीभादिनाथ स्वामीने यहांही तप 
धारण किया था। किलिमें बहुत प्राचीन जैनमूर्त्ति भी हैं। यह शहर प्रयाग नामसे भी प्रसिद्ध 
है और युनाईटेड प्रोविसेजकी राजधानी है, यहां हाईकोर्ट और इल्ाहावाद युनिवर्सिटी 
( महाविद्यालय ) प्रसिद्ध है । 


संयुक्त प्रदेश । ५ 


दिगम्वर जेनी भाइयके यहां ८५ गृह हैं ओर वावा शिवचरणलाल यहां प्रसिद्ध 
साहकार है। यहां ४ शिखरबन्द मन्दिर तथा ५ चैत्यालय तथा १ धमेशालाभी है। 
छेलफरेड पार्क जी सद १८७० में डियूक आफ ऐडिनबरोके हिन्दुस्थान आनेकी 
यादगारीम बनाई गई थी बहुत खूबसूरत है। मकफर्सनपार्क छावनीमें भौर रेलवे 
स्टेशनके पास खुशरोबाग जिसमें तीन मकबेरे हें देखनेंके छायक हैं। 
इछाहावाद्म कई उम्दा होटल और सराय हैं स्टेशन पर भी आराम कमेरे है 
सवारी हरवक्त मिलती है। स्टेशनके चाहर ही छाछा विहारीलाल कुंजलालकी धर्म- 
शाला है जहां सव चीज मिल सकती है। 
हंस शहरकी सन्‌ १८५७ ३० के गदरमें एक देसी पतटन विगड़ गईं थी इसलिये 
इसक नामपर बंगावतका बच्दा है । 
द्टा । 
बा८ - 
यह इसी नामके जिलेका सुख्य शहर 8. 8. & 0. 7. तथा & ॥ए, छ. लाइनके 
रेलवे स्टेशन कासगंजसे १४ कोस दूरी पर है, यहाँ ५७६ दिगम्बर जैनियेकी बस्ती तथा १०० 
गृह हैं। यहां १ शिखरवन्द मन्दिर, १ चैत्यालय है, पूजन प्रक्षार योग्यतासे होता है । 
कन्नौज । 


यह कततवा फरुखाबाद जिलेमें है। यहांकी बस्ती बहुत पुरानी है इसको 
सतयुगर्म पडवार त्रेताम कुशस्थली और द्वापारमें गाद्यपरी और कल्युगर्म कन्नौज 
नाम होनेका कारण यह है कि यहां अगले समय वड़े २ नामी राजा होंगये । इस 
शहरका नाम एक राजाकी कन्या कुबजी होनेके कारण कोई उसके साथ विवाद्द नहीं 
करता था। लाचार होकर एक जआाह्मणके साथ विवाह कर दिया गया; इसलिये उसकी 
यादगारीम कान्यकृष्ण कहलाने लगा, अब वोलचाढलमं कन्नौज कहलाता है। 

यहां द्गम्बर जैनियोंकी मायः २०० की बस्ती है, दो शिखरवन्द्‌ मन्दिर तथा 
७० धमशासत्र है यहांका किछा राठोर राजाओंका काली नदीके किनारे देरसा बड़ा है 
इसमे पहले तीस हजार तम्बोलियोंकी दूकानें थी आावादीसे कुछ दूरपर दो मकान 
वारादरीके नाम्से वने ह जिनको छोग आालद्ा ऊदानिकी कचहरी बताते है। यहां गट्टे 
मिठाईके तथा इच्र देशी कागज, ओर देशी छींटें अच्छी बनती हैं । इच्र और तेल 
यहांका असिद्ध है । 


द््‌ संयुक्त परदेंश । 
श्री अतिशय क्षेत्र कम्पलानगरी । 


लक ५०००4 4.8 ०-०. लक 


यह तीथक्षित्र जिला फरुक्वावाद कायमर्गज (वी. वी. सी- आय.) रेलवेस्टेशनसे ८ 
मीलपर है। यहांसि श्रीविमलनाथजी तेरहवें तीर्थकरने तप धारण करके केवल ज्ञानकी प्रापि 
की है ओर इसी नगरमें उनका गभभ, जन्म, तप, यह कल्याणकजी हुए है। उस समयमें यहां 
राजा प्रजा सब जेनी थे परन्तु इत्त समय जनी मात्रका यहां घर भी नहीं है। तीथेरथान 
होनेके कारण फरुक्खावाद, मेनपुरीके पंच मन्दिरजीका पूजन आदिका प्रबन्ध करते हैं 
उनकी तरफसे एक पुजारी पूजा करनेके लिये रहता है। धर्मशाला भी है। चेत्रमासमें 
प्रातिवर्ष यहां जनरथोत्सव भी होता है! 


कहाऊँगांव श्रीअतिशय क्षेत्र सेलामपुर । 
#णन्‍्०धाू( >०0८संबएएट2 054:2--०- व 


मजोम्ली परगनेमं जिलेके सुख्य नगर गोरखपुरसे जम्रेय कोणकी तरफ ४६ 
मीलकी दूरीपर है । इस ग्राममें एक स्तंभ है जो उत्तरकी ओर है । 

इसकी ऊंचाई २४ फुट है, यह बढ़िया छाल पत्थरका बना हुआ है। लेख जो इसपर 
खुदा हुआ है, उसके णक्षर साफ तथा गहरे है; नीचे उसकी नकल है। स्वम्भका आधार 
भूमिसे ४३ फुटकी उंचाई तक १, १० का वर्ग है, ५, ६ पर ६, १ की उंचाई तक यह 
एक अधश्कोणके रूपमें है। इस शराकार भागंके उत्तरीय तीन पहछओं पर रूख पाया जाता 
है। इसके ऊपर ९, १०३ खडी उंचाईका एक भाग १६ पहलका है, फिर २,११ की 
उंचाईं तक यह गोल है इसके ऊपर ९ मोटा तथा १८ लंबा चोडा एक वर्ग है, असल 
स्तम्म इस वर्ग तक ढाल होता गया है । 

४१ ऊँची मेखलापर और ढार्टेम उपयुक्त पेरोपोलिटिन ( 7॥०एणा॥॥ 79.० ) 
टेंग का एक शिखर २, ११ ऊंचा है, मुख्य २ अंश घंटेके आकारका तथा नडमय है । 


७ ७ अर ३. 


इसके ऊपर एक वगेखंड है जिसपर हर तरफ दिगम्वर तीर्थकरोंकोी खडी हुई 
मूर्तियोंवाले छोटे २ छः आले हैं । ऊँचे एक गोल खड्डेमें एक लोहिकी कील घुसेडी हुई 
है । इसपर शायद कोई जेनघर्मका चिह रूगा हुआ ही । 

इराके इन्द्रसभा जैन शुफा मन्दिरके चौकमें सुन्दर इकरंगा स्तम्भ, जिसको 
इसका पतिरूप मान सकते ह. उसपर एक चोमुख वा चार जिन गाते थीं स्तम्भक 
पश्चिमीय भाग एक धरणेन्द्र सह्दित पा्थनाथ स्वामीकोी मूर्ति है। 


संयुक्त प्रदेश । के 
( नक्कल ) 


सिद्धम । 


अल. > 4 


(१) यस्योषस्थानभूमिनंपातिशताशेर; पातवातावधृता ( २ ) गुप्तानां वंशजस्य 
प्रधिसृतयशसस्तस्य सब्पोत्तमर्दें: । (३) राज्ये शक्रोपम्र्य क्षितिपशतपतेः स्केद्गुप्तस्थ 
शानन्‍्ते (४) वर्ष त्रिशद्शैकोत्तरतशततमे ज्येष्ठमासि प्रप्ले (५) ख्यातेस्मित्‌ 
आमरत्ने कुकुम इति जनेस्साधु सेसगेपूते (६) पुत्रों यस्सोमिलस्य प्रचुरणणानेधे 
भंट्टिसीमी महात्मा! (७) तत्सनूरुद्र सोम: प्रथुलमतियशा व्याप्र इत्यन्यसंजी (८) 
मद्रस्तस्यात्मजी5मूदद्जगुरुयतिषु प्रायशः प्रीतिमान्य/ (९ ) प्रुण्यस्कल्वं स चक्रे जग- 
द्दमाखिल संसरद्वीक्ष्य भीती ( १० ) श्रेयोर्थ भूतभूत्ये पथिनियमवतामहंतामादिकतेन्‌ ॥ 
(११) पश्चेन्रान्स्थापीयत्वा धरणिष्रमयान्सल्रिखातस्ततोड्यम्‌ (१२) शेल्स्तम्भ 
सुचारुगिरिवरशिखराग्रोपमः कीर्तिक्तो ॥ 


भावार्थ-जिनके दरबारका आँगन प्रणत सेकडों राजाओंके नतमस्तकोंसे 
वीजित होता है; प्रंचारित कीर्ति, शप्तव॑शर्भे उत्पन्न, सबसे अधिक सम्पेत्तिवाले: शक्रके 
समान, सेकडों राजाओंके स्वामी उन रकन्दुगुप्तके शान्तिमय राज्यमें १४१ सम्बत्‌ 
ज्येष्ठ मासके आनेपर इस रत्नसहश ग्राममें (जो कुकुमनामसे प्रसिद्ध है) और जो 
सज्ननेके संगसे पवित्र है, इसमें महात्मा भट्टीसोम शुणनिधि सोमिलका पुत्र जिसका 
पुत्र रुद्रसोम व्याप्रापरनामा विशालकीर्ति तथा विज्ञाल बुद्धिवाला है; जिसका पुत्र मद्र 
विशेषतः ब्राह्मण, गुरु, यतियोपर प्रीति तथा भाव करनेवाढा इस जगतको चंचल 
जानकर भीत होकर उसने अपने तथा सर्वे जगतके कल्याणके लिये पुंण्यस्कंथ बनाया, 
पत्थरके पांच इन्द्र अधिकारी (तीथकर) यवियोंके मार्गमें बनाये ओर यश फेलानेवाला 
पत्थरका स्त॑म बनाया जो कीरति करनेवाढा पर्वतोंके शिखरोंके सह्श सुंदर है। इति । 


लेखसे स्पष्ट मालूम होताहे [कि यह स्तम्म जेनियोंका है। यद्यपि, वर्तमान 
कालमें कोई मन्दिर आसपास नहीं है तथापि स्तम्भसे २५ फुट उत्तरकी आर 
प्राचीन इंटोंकी नवि पाई जाती है, जिससे माठूम होतांहे कि अवश्य प्राचीन कालमें 
मन्दिर होंगे। इस उपरान्त प्राचीन दो मन्दिरोंके अवदधोष स्तंभके पूर्वकी तरफ 
२०० गजका दूरोपर वर्तमान है। जो बचननके कालमें थे। इनमें एकमे कायोत्सर्गे- 
मुद्रायुक्त श्रीपा्धनाथ स्वामीकी मूर्ति अबतक विद्यमान है। 


८ संयुक्त प्रदेश । 
कानपूर । 


2 क (५) पकिक02तमाना 


यह एक बहुत बडा व्यापारके लिये प्रसिद्ध नगर ई. आई. आर., जी. आईं.पी., 
आ.आर. आर. आदि रेलवे ढेन पर है। सत्‌ १८५७ में यहां बडा भयानक गदर हुवा 
इस वास्ते यह शहर और भी मशहूर है। शहरके अन्द्र नहर पक्की बही है जिसके हाकिम 
आजकल भारतवर्षीय दिगम्पमर महासभाके जनरल सेक्रेटरी म॒न्शी चम्पतरायजी डिस्ट्रिक्ट 
मैजिस्ट्रेट हैं और गंगानदी भी यहां निकडी है। द्गिम्वर जेनधम्मांवलूम्षी पुरुष भी 
खास शहर जनरलगंजमें अधिक निवास करते है, यहां सब मिलकर दिगम्बर जैनियोंकी 
ग्रह संख्या २७८ तथा मनुष्य संख्या १२५६ है। पंचायती जेन मन्दिर भी जनरलगंज 
में श्राति सुंदर है जिसमें स्वणका काम सच्चाबना हुआ है, ओर हर मन्दिरजी 
१ चेत्याहय भी है। नई सडकके निकट १ दिगम्बर जेन धरमेशाला बहुत बडी हे जिसमें 
यात्रियोंकों बडा आराम मिलता है। धर्मेशालाकी सफाई ओर बन्‍्दीबस्तके लिये एक 
जमादार तथा १ खिदमदगार नोकर है, उसी धमंशालामें जेनभोषधालय भी है । 
वेद्यराज पं० कन्हेयालारूजी जेन बहुत छायक है । जनरलूगंज मंदिरिजीके पीछे एक 
दिगम्वरजन पाठ्याला हे जिस भें विद्यार्थी संस्कृत विद्याका अध्ययन करते है। यहाँ 
दो सभा भी हैं. । शाखसभामें भी अधिक आनंदकी प्राप्ति होती ह। पंडित ढुगोप्रसादजा 
वप्छे वक्ता है। कानपुर भब व्यापारकी बडी भारी मण्डी हैे। बीसों कारखाने है जिनम 
चमडेका सामान बनेने तथा ऊनके कपडे आदि बननेका काम सुख्य है. तथा देशी 
शवारके भी कारखाने हैं । 


कारपी। 


शा 4. + 


यह शहर जिला जालीनमे जमुना नदीके निकट (6 ॥ 7. ४५. ) स्टेशनके 
पाप्त है. यहां कालपंदेवने तपस्या की थी इससे इसका नाम कालपी पडा। 
यहाँसे एक मीलकी दरीपर यमुना ओर जोंधरके संगम्पर व्यासजीका जन्म हुआ था 
इसीसे यह व्यासभ्षित्र कहलाता है। यह पुरानी वस्ती जमुनांके दाहिने किनारे पर है। 
अकवरके समय यहां शिका वनानिका कारखाना था। जेनी भाइयोंके सिर्फ ४ ग्रह तथा 
१ शिखरवन्द व १ विना शिखर मन्दिर हे 


संयुक्त प्रदेश । ५ 
श्री अतिशयक्षेत्र कुरगमा । 
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थह एक छोटासा ग्राम जिला झांसी खास जी. आई. पी. रेब्वे स्टेशनसे ५ मौल 
पक्की सडक जो कानपूरसे झांत्ीको आई है वहां है। ग्रामके निकट छाढा हस्मसाद 
देवकीनंदनका एक बाग है, डस बागमें पक्का कूआं तथा ? तोन दरका पक्का बंगला 
ओर १ मकान उसी बंगछाके सामने है। मकानके दाहने हथपर एक मठ है जिसमे 
मोहरेके भीतर सामने १ सिताम्बर प्रतिमाजी श्यामवर्ण श्रीमहावीर स्वामीकोी ४ फुट 
ऊंची पद्मासनस्थ विराजमान है, उनके घरणोंके तले सम्बत्‌ू १८५१ माघ सुदि ९ 
खुदा है। दो प्रतिमा श्रीपारसनाथजीकी ४ फुट ऊंची सम्बत्‌ ११४३ फाल्शुण 
बदि ९ की इयामवर्ण पद्मासनस्थ विराजमान हैं | एक प्रतिमा श्री पारसनाथजोको 
श्यामवर्णर फुट ऊँची पद्मासनस्थ विराजमान हैं। तीसरी प्रतिमा श्यामवर्ण महावीर 
स्पामीजीकी पद्मासनस्थ ३ फुट ऊंची विराजमान है इनके चरणके तले सम्पत्‌ १३४४ 
फाल्गुन सुदि ११ खुदा हे 

इस प्रकारसे १ लेनमें पांच प्रतिमाजी विराजमान है । 

दूसरी लेनमें एक प्रतिमा श्रीमहावीरस्वामीजीकी प्मासनस्थ हे फुट ऊंची 


तम्बत्‌ १३४३ (महीनेके अंक बिगडगये) खुदा है। दूसरी प्रतिमा श्रीपारसनाथनोका 
श्यामवण हें फुट ऊचा आधाएइव है । 

इत मोहरेम दो प्रतिमा ओर खडगासनस्थ अगलहूबगरू श्री पारसनाथजोको 
३ फुट ऊंची विराजमान है । 

जिन २ मतिमाओंपर सम्बत्‌ नहीं है उनको कोग झांसीके :चतुथेकालकी ._ 
बतलाते हैं। ' 

प्रतिमाजी से अतिमनोज्ञ व दश्शेन योग्य हैं, पूजन शक्षालका प्रबंध छाछा हर* 
प्रताद देवकीनन्दनजी झांसीवालोंका है। 


कोसांबी । 


“--पसिपुुऊ--- 


फुफोस।जी पे ४ मील वा इलाहाबादसे १६ कौस गडेबांहा ग्राम है जिशको 
शास्त्रों कोशाम्बी कहाहे रास्ता गाडीका है । 
२ 


१० संयुक्त प्रदेश । 
यहां श्रीपज्प्रम स्वामाके गर्भ और जन्मकल्याणक हुए है, यह एक पुण्य- 
भूमि है कि, जहां भगवावके चार कल्याणक हुए है। यहां मंदिरणी और पतिमाजी 
बहुत मनोज्ञ हैं । 
फफोसा ओर कोशाम्बीके प्रबन्धकर्ता छाछा गुलजारीमलणी इलाहाबाद- 
निवासी हैं। है 
खुरजा ! 
पल मकर 
जिला बुलंदरशहरमें ३, भाई. भार. रेलवेके ख़ुरजा स्टेशनसे कसबा तीन >े मील 
है। सडक पक्की है धोडागाडी, बेलगाडी आदि सवारी सुगमतासे मिलती हैं। 
इस कसबेमें कपास, गुड, शक्करका विशेषकर व्यापार होता है। यहां रानीवाले रायबहा- 
दुर सेठ अमोलकचन्दजी रइंसके वनवाये हुए छाखों रुपयेकी ढागतके जैनमन्दिर है। 
मन्दिरमे सुवर्णके चित्राम अच्छे २ बने हैं। यहां दिगम्बर जैनमन्द्रिजी तीन शिखरबन्द 
ओर १५० गृह हें जिनमें ५१४ आदमी रहते हैं । 
इस प्रान्तमें यहांसे बढ़कर जैनमन्द्रि कहींके नहीं हैं तथा उक्त सेठजीकी ओरसे 
विद्यालय भी है । यहां रानीवाले पंडित मेवारामजी जैनधर्मके अच्छे ज्ञाता हैं । 


श्रीवृत्तान्तक्षेत्र खूखंदोजी । 
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गोरखपुरसे वी. एन, डब्ल्यू छाइनमें नोनवार स्टेशनसे १॥ मील खूखन्‍्दीजी नामक 
क्षेत्र है जिसका प्राचीन नाम कांकडीनगरी वा किप्किन्धापुर है। यहां पुष्पदन्त स्वामीका 
गर्म जन्म कल्याणक हुआ हे तथा उन्हींके नामका प्राचीन मन्दिर है, जिसमें एकही ्रतिमा 
प्मासनस्थ विराजमान है। मन्दिरके पूजन भक्षालका प्रवन्ध वादू ग्रुलावचन्दजी रईस 
छपरा (सारन) निवासीका है, आपकी तरफसे पूजनम्रक्षालके लिये पुजारी भी रक्‍खा 
है। प्रबन्ध योग्य है। 
गोरखपुर । 
+-+-+5ह 89 ----- 
वी. एन, डब्ल्यू, रेलवेकी छाइनका स्टेशन और रेलवेका हेड कारटर (सदरस॒काम) 
तथा वर्कशॉप है। यहां हिन्दुओके प्रसिद्ध गुरु गोरखनाथजीका मन्दिर प्रसिद्ध है रावती 
नदीके किनारे पर बसा है। 


संयुक्त प्रदेश । ११ 


गोरखपुर स्टेशनसे एक मीलके फासलेपर शहरके अलीनगर मुहलेमें जैनी भाइयों 
के १४ घर अग्रवाल जन है, सब खुशहाल जम्ादार हैं। १ शिखरवन्द मान्द्र बहुत 
सुन्दर बना हे जिसमें छह बेदियों प्र छह प्रतिमायें विराजमान है। मन्दिरके मुताअलिक 
मिली हुईं फुलवारी है, उसके बराबर धमंशाला नीचेके खनमें ओर कपरके खनमें 
प्रतिमाएं है । पूजन प्रक्षाल बहुत अच्छी तरहसे भाई छोग करते हैं। रोजगार यहां हर 
प्रकारका होता है। यहां सावरकी तकिया ओर नमदा अच्छे बनते हैं | विशेषकर चमडा 
तमाखू बगेरहका व्यापार होता है। खूखदोजीकी यात्राके लिये यहांसे यात्री छोग गमन 


करते है। 


श्रीअतिशयक्षेत्र चंद्रपुरी । 


वा्‌ 
चन्द्रावती । 


यह स्थान बनारससे १४ मील, सारनाथ रेलवे स्टेशनसे ५ मील गंगानदीके 
किनारेपर है। सारनाथपर सवारी नहीं हे । 

यह तीनसों वर्ष पहिले रघुवंशी सरदार देवमन देवका स्थान था और उन्हींका 
बनाया हुआ किला गेगांके आभि किनारे है, यहां पांचही जेनी हैं इस आमका नाम 
देवमनदेवकी ख्री अथवा कन्याका-चन्द्रावती-रवखा कहते हैं। 

यहां श्रीचंद्रनाथ ( चन्दाप्रभू ) का जन्मकल्याणक भन्दिर है। मन्दिरके भीतर 
सयामवर्ण पद्मासन २ फुट्के अनुमान ऊंची प्रतिमा महाराज चंदाप्रभुजीकी विशाजमान 
है, तथा स्फार्टकरर्ण पाषाणका ४ प्रतिविम्ब ओर भी छोटी २ हैँ । यह मन्दिर भी 
स्वगेवासी वाब देवकुमारजी रस आराके पितामह बांब प्रभूदयालजीका बनवाया हे 
पूजन ग्रक्षालका प्रबन्ध वाबू देवकुम्तारकी रियासत्से होता है। मन्दिरके निकट एक 
धरमंशाला भी बनी है । 


चन्दोसी । 


शा --० १0 ५... की 


जिला मुरादाबाद अलीगढ़के बीचमें ( 0. 8. ४७, ) चन्दौसी स्टेशन है, स्टेशन 
शहर १ मीलकी दूरीपर है यहां नाज, गुड़, शकरकी (वजारत होती है जैनी भाइयोंक 
यहां सिफे ५ गृह है। 


१२ संयुक्त अदेश । 


श्री अतिशय क्षेत्र चांदपुर । 
श्रीशान्ति महाराजजी । 


यह अतिशयक्षेत्र झांसी जिलामें ( 6. 7. ?.) जाखलोनसे ५ भौल शूमेंके 
पहाडके नीचे तालावके किनारे २ दिगम्बर जन मान्दरजी शिखरबन्द है जिनमे एक 
मन्दिग्जीमें एक प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वामाकी श्यामवर्ण खड़ासन प्रतिबिब १० हाथ 


उंची सम्बत्‌ १२०० की है ओर २० अ्रतिबेम्ब छोटी छोटी पाषाणकी पद्मासन ओर 
विराजमान हैं । 


दूसरे मन्दिरजीमें भी २० प्रतिमा छोटी छोटी विराजमान हैं। यह दोनों 
मन्दिरिजी सम्बत्‌ू १२०० में बनाये गये थे जिनकी कारीगरी अभीतक देखने 


योग्य है। 
क्षेत्र चोरासी। 


ललु-+»4 के 0 5 (00४०-०० 


यह क्षेत्र मथुरासे १ मील जमुुनानहरके बम्बाके किनारिपर एक छोंटासा ग्राम है 
आर उसके पाप्त एक मेदानमें एक आलीशान दिगम्वर 'जिनमंदिरजणी और मन्दिर्जाके 
चारों तरफ धमंशाला यात्रियोंके लिये वनी है। 


इस मन्दिरिजीम जम्ब सामीके चरण है, यहांसे श्रीस्वामी महाराज अतम 
कवली निर्वाण पधारे हैं, उन केवली भगवानकी निर्वाण भूमिके कारण यह चौरासी 
तीर्थेस्थान हैं। प्रति वर्ष कार्तिक कृष्ण द्वितीयासे कृष्ण ८ तक जेन रथोत्सवका 
४ ३-४ है. इस मेंलेका प्रबंध मथुराके पंचायतसे होता है। यहांकी आवब हवा 
अच्छी है । 


झांसी । 


जिला झांसी पश्चिमोत्तर प्रदेश आगर अवधर्म है | शुरू अमलदारी गवनमैन्टमें 
यहांकी रानीने ७ दिन तक गवनमेन्टका मुकावहा कियाथा | 

झांसी शहर ओरछा राजा-वीर्सतध देवने जहांगीरके वरूत बसाया है। यहांकी 
रानीका किला अवतक पत्थरका बना हुआ है, परन्तु गवर्नमेन्टकी तरफसे अन्दर 


१४ संयुक्त प्रदेश । 


अधिकारमें है । अब वह साधु परकोकगमन कर गया है और उसकी ख्री जीवित है | 
अपने स्वामीके तरहसे वह साधुनी ख्लरी भी अपना अधिकार जमाये है यानी जो विदेशी 
यात्री उस अतिमांके दशन पूजन निमित्त जाते है उनसे वह।) आना तथा ॥ ) जाना 
तक चढ़ावा भेंटके तीरपर लेकर दर्शन तथा पूजन करने देती है। और प्रतिदिन इस आमके 
निवासी जो जेनभाई पूजन करते है उनसे किसी प्रकारका भेठ आदि नहीं लेती है। इस 
प्रतिमाजीको इस प्रान्तके लोग चतुर्भकालकी बतढांते हैं। सन्‌ संवत्‌ प्रतिमाजीपर कुछ 
ज्ञात नहीं होता हे क्योंकि जिस कीटठरीमें महाराज विराजमान हैं उसमें बहुत अंधेरा 
रहता है, दीपक आदिका प्रकाश वह जाह्मणी साधुनी करने नहीं देती | प्रतिमा बहुत 
मनोज्ञ है दर्शन करनेसे बडा आनंद प्राप्त होता है | 
देवगढ़ । 
४+- ओ+++ 

झांसी जिलामें जाखहोन नामक( ७. ! 7. 987. ) स्टशनसे८ मील पहाड़ी जंगली 
रास्तेपर है। जाखलोनसे देवगढ़ आम तक वराबर चारों तरफ ८ मीढ तक जंगल बहुत 
घना पडता है। खर आदिके कांटेदार पेड रास्तेमें पडत है, कहीं २ पहाड़ी दीले ऊँचे नाचे 
भयावने तिर्यचोंके रहनेके स्थलमागर्मे दृष्टि आते है परन्तु नाहर चीता आदि भयावने 
तियच क्रूर जीव धरे प्रभावस किसी यात्रीकों पीडा नहीं पहुंचात । 

देवगढ़ एक छोटासा पचास साठ घरका ग्राम हैं। इस आमका मालिक आजकल 
गयाप्रसाद जाह्मण नम्बरदार ह। इस आमके पास थोडी दूर नीचे १ झील पहाडी 
टॉलिके नीचे पडती है उस झीलके पाससे पहाडंपर जानेका स्रीधा रास्ता है, झीलसे 
१ फलीगकी चढाईके अनुमान मांगे है; पहाड़ीके ऊपर बहुत बडा किलाका ट्टा 
खडहर इस समय मोज़द है । किलेका निशान फाटकसे ज्ञात होत) है जो इस समय 
मोजद है। फाटक लाल पत्थरका बहुत ऊंचा है ओर उसकी बननिकी झारीगरी देखकर 
चकित होना पडता है उस फाठकके भीतरकी ओर चलकर चारों तरफ हटेफूटे पर- 
कोटाके पत्थर पंडे है, भोर किलेके अन्दर बहुत घना विकट काँटेदार वृक्षोंका जेगल है 
उस जंगलमें बहुतसम्भालकर चलने पर भी कपडे फट जाते है मार्ग नहीं है। उस किलेके 
जंगलमें असंख्यात जिन प्रतिमा खंडित पड़ी हुईं है। इस समय५० जैनमन्दिर पत्थरके हैं । 
जिनमें कारीगरी देखने योग्य हे । उन मन्दिरोंकी दिवारों पर चारों तरफ तथा भीतर 
हजारों प्रतिमाएँ है। एक मन्दिरके मोहरेके भीतर ३० फुट ऊँची खडगासनस्थ 
प्रतिमाजी है जिनपर संवत आदि कुछ नहीं है, परन्तु जाखलोनके भाई शान्तिनाथ 
महाराजका वताते हैं। पूछनेसे ज्ञात हुआ कि सवत्‌ १९०० मे यह मान्दर वना था। 


मद्रास प्रान्त । ३३७ 


0 / क ।्रिलिक #० हें तु 
और तीसरा मठाधिपति महाराजका है। मठाधिपति तरुण पुरुष हैं; परन्तु बंड़े चतुर 
रॉ श 

ओर धनवात है। मे जि ॥॒ 

यहांसि करीब २ मीरूपर ' विल्ञकम्‌  ग्राममें एक श्राचीन' मन्दिर करोंब एक हजार 
वर्षका प्राचीन है और ग्राममें एक तारूाबके पास श्री ' गणसागर ' भहाराजके “ चरण 
चट्टानपर खुदे हैं। यागर्ठीके ( नयासालके शुरुके दिन ) कक बड़ा भारी उत्सव समा- 
रोहसे होता है जिसमें पूजाके अनल्तर दीन ढु!खित और गरीब यात्रियोंकों अन्नदान 
दिया जाता है । 


चिचनापछी । 

मद्रास हार्तेम कावेरी नदीसे एक मील, रेल्वेस्टेशनसे १॥ मीक प्रूव जिलेका सद्र स्थान 
जिचनापली है। त्रिचनापल्ली जंकशनसे ३ मील उत्तर त्रिचनपल्छी फो्टका स्टेशन है। 

ई० सन्‌ से अनुमान पांचसी बर्ष पहिले यहां चोढा चेरा और पांडवर्बंशके राजा 
विद्यमान थे। इनका राज्य कई एक शकलमें सोलहवीं सदी तक विद्यमान रहा था। इनके 
राज्योमि जिचनापल्ली चोल राज्यका एक भाग था; जिसकी राजधानी ' वरियर ' नामक 
नगर था जो वतेमानमें तिचनापल्लछी की शद्दर तले है। यहां १७ वीं सदी अंग्रेज और 
सिर्योकी कई लडाइयां हुईं थी । 

देखने योग्य स्थान-किका १ मील रम्बा आधमीर चौड़ा समकोण शकलका 
है; यह पहिले दीवार और खाई से घिरा हुआ था, किन्तु अबखाई भर दी है। किलेके 
भीतर ही चट्टान है, जिसपर शिव ओर गणेशका मॉन्द्र २४५ फुट ऊंचे दीलेपर है; 
चोदीपर से कावेरीनदी श्रीरंगमका उत्तम दृश्य दीख पड़ता है, चट्टानसे थोड़ी दूर 
'दक्षिणकी ओर नब्बावका महल है, इसमें सकोरी कचहरी और कई आफिस हैं, एक 
कालेज ओर जैल है । 

सतुष्पसंख्या अचुमान ९१ हजार है, जैनी एक भी नहीं है त्रिचनापल्लीमें सोनके 
सुन्दर गहने ओर चुरुट बहुत तैयार होते है। शहर व्यापारी है। 

जिवेन्द्रम । 

मद्रास हातेके तिनेबेलीके रेलवे स्देशनसे साठ सत्तर मील, पश्चिमी घाटके सम्रु- 
द्वसे २ मील दूर त्रावनकोर नरेशकी राजधानी त्रिबेन्द्रम कस्बा है । त्रिबेन्द्रममें कई धर्म शाला 
हैं । मरतखंडके रजवाड़ोंमें यह राज्य बड़ोदाकी छोड़ सबसे उन्नातिपर है। त्रावनकोरका राज्य 
रामराज्य कहलाता है। यहांके राजा बड़े धर्मोत्मा और दानवीर हुये हैं । महाराज प्रतिवर्ष 
परमार्थ कार्मोमें ८-१० राख रुपया खर्च करते हैं । त्रावनकोरमें वर्षा बहुधा वर्षमर इआ 


३३८ मद्रास प्रान्त । 


केरती है; इससे देश देखनेमें सुन्दर ओर रमणीय लगता है, चारों भर सदा हरियालीकी 
शोभा रहती है। धानके खेत और नारियंरू तथा ताड़के सुन्द्र जंगल है, समुद्रके पास 
चाह, काफी, धान, नारियल, ताड़, गोलमिचें, अद्रक, अंगूर, खजूर, बड़ी श्क्ायची एरका 
फल और वेशकीमती छुकड़ी बहुत पेदा होती है। छोंहेकी कई खाने हैं, यहांके जंगढोंमें 
हाथी बहुत होते है । यहांकी उत्पन्न हुईं चीजोंका अधिक व्यापार होता है । 

यहांके रीति रिवाज दूसरे प्रान्तोंसे भिन्न व विचित्र ही प्रकारके हैं। बहिनके बंशवाले 
धन जायदादके मालिक होते हैं। राजाकी बहन ही रानी कहलाती है और बहिनका 
पुत्र युवराज कहलाता है। 

त्रिवेन्द्रममें एक डाक्टरीका स्कूल, लड़ीकयोंका स्कूछ, हाईस्कूल, दवाखाना, 
बीमारखाना, वहुतेरे आफिस, अंग्रेज रेजीडटकी कोठी, महाराजा कालेज, २ जेलखाने, 
अजायब॒धर, नक्षत्रादि देखनेका उच्चय॒ह, फोजी छावनी, हथियार खाना, अस्पताल, 
पहाडीपरका सुन्दर राजमहरू, ऊंची दीवारसे घिरा हुआ त्रिबन्द्रमका किला, 
किलेके भीतर राजकुमार और राजकुमारियेंके सुन्दर महक, दकसाऊ, आफिस और 
प्मनाभका सुमसिद्ध मन्दिर है। पद्मननाभके भोगरागकी बड़ी तेयारी होती है, मन्दिरकें 
ख़्चेके लिये ७५ हजार रुपयेकी आम्दनीकी भूमि है। इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं ! 

त्रिबेन्द्रमकी मनुष्य रूपा अनुमान २८ हजार है, मैनी एक भी नहीं है। 
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शिलालेख १ मन्दिरकें पास छगा है वह पढ़ा नहीं जाता, अक्षर दूसरी भाषाके 
"ठ और घिस गये हैं । 

इस किलेके जगलमें मन्दिरके पास ही नाहरके रहनेका स्थल लोग बताते हैं तथा 
ओर भी ऋर जीव रहते हैं परन्तु आजतक किसी यात्रीकी बाधा नहीं हुईं । यहाँ ऐस!। 
बिकट जंगल है कि देखेनसे हृदय रोमांचित होजाता है, परन्तु जिनमन्दिरोंके पास ऐसा 
अतिशय है कि दशन करनेसे अपू्व आनन्दकी प्राप्ति होती है । जाखलानसे देवगढ़ तक 
यात्रियोंकी चाहिये कि पानीका प्रबंध साथ रबखें मार्गमें ५ मोढरूतक पानोका 
स्थान नहीं है । 


देवबन्द । 
“-अर्द्रन्टरद 2० 
जिला सहारनपुर नाथ वेस्टर्न रेखवे पर मुजफफरनगरसे १५॥ मील उत्तरकी 
तरफ रेलवे स्टेशन देवबन्द (7. पर. 8. ) से ४ फर्कोगपर कसबा है । यहां 
पांडवोने अपने वनवासमें निवास किया था ऐसा मालूम होता है। यहां एक आचीन 
देवीका मन्दिर है। यहां दिगम्बर जैनमंद्रिजी ४ है तथा ८० अग्रवाल जैनियोंके ग्रह 
जिनमें ४०० मनुष्यसंखु्या है । धर्मशाख्र २०० के अनुमान हैं। ग्रामके बाहर देवीकुण्ड 
नामक एक तालाब है जो मंदिर, घाट और सातियोंकी छत्नीसे आच्छादित है । 


यहां बाबू सूरजभान वकौर और बाबू युगठकिक्षोर मुखतार जनधमके ज्ञाता 
परशेपकारी हैं। यहां दिगम्बर जैन ग्रंयोंका काय्योलय भी है तथा जैनप्रचारक और 
नारीहितकारीके सम्पादक बाबू ज्योतीभ्रसाद यहां रहते हैं । यहां ब्लेंकेट बहुत अच्छे 


बनते है । 
श्रीक्षेत्र पवाजी । 





झांसी जिलामें तालबेहट स्टेशन 9. . ?. रेलवे छाइनसे ६ भील पर १ छोटासा 

पवा नामक आम है उसमें २ घर गोलाठारे जैनी भाइयोंके तथा एक चेत्यालय है। स्टेशन 
तालेबहटसे मागे पवा ग्राम तथा मन्दिरजी मोहरातक अच्छा है, बेलगाडी घोड़ा 
जासकते ६। यहांसे १ मौकूपर १ छोटासा पहाड़ है उसकी दलीके चिपटमें एक दीवार 
कोटानुमा पत्थरकी एक मेदानको चारों तरफ घेरे हुए है. परकोटाका फाटक बांसके 
टट्टरका बना है। उसके सन्म्ुख पर्वेतकी त्ीसे जो परकोटाकी दीवार है उससे अनुमान 


१६ संयुक्त प्रदेश । 


२० फुट अन्तरसे बरावर २ दो भठियां बनी है। इनमें एक माठिया खाली है और 
दूसरीके नीचे भोहरा है। भोंहराके मीतर बेदी पत्थरकी है, उसमें छः प्रतिबिंव पद्मासनस्थ 
शस्यामवण पाषाणं विराजमान ६ । 

१ एक प्रतिमाजी रे फुट ऊची श्रीपारसनाथकी, २री चार फुट उंची श्री 
ऋषभदेवकी ३ री २॥ फुट ऊंची श्रीशीततनाथ महाराजकी चोथी २॥ फुट ऊँची 
श्रीसुमतनाथजीकी ५ वीं १ फुट ऊंचा श्री शंभवनाथजीकाी व छठो २॥ फुट ऊंची 
श्रीशीतछलनाथजीकी । 

इस प्रकारसे छः तार्थंकर देवाकी प्रतिमाजी विराजमान हूं। 

शीतलनाथ महाराजके स्थापनाकी मिती चरणके तले सम्पत्‌ १२९९ वेशाख 
सुदि ११ रविवार खुदी है। शेष पांचों मदाराजोंके स्थायनाकी मिती चरणके तले 
हरएक महाराजके सम्पत्‌ ११४५ आपाढ सुदी २ बुधवार खुदी है । 

इस स्थानपर पूजन प्रक्षाठके लिये इस आमके आसपासके जेनी भाश्योंकी 
ओरसे एक पुजारी बलदेव नामक नोकर है वह पूजन ग्रक्षाल नित्यप्रति करता है। 

अगहन वदि १ से ८ तक अष्ट दिवस पर्यत प्रतिवर्ष आसपासके जेनी भाई 
एकत्र होकर जैन मेला करते हैं । 

यह स्थान बहुत रमणीय है । प्रतिमाजी बहुत विशारू ६ । इस स्थानपर पहले 
जगल था । अनुमान १५० वर्षे हुए होंगे तवसे यह भोंहरा प्रसिद्ध हुआ परन्तु इस 
बातका पता यहांके भाई नहीं जानते कि किस कारणेसे इस भोहराका पता छगा। 
६० वर्ष हुए झांसी जिलामें मि० लेफ्टन साहब वहाहुर कछ्ठेक्टर थे उन्होंने इस जंगलमे 
देवस्थान देखकर यह जमीन जैनी भाईयोंकोी देदी ओर उन्हीं साहब , बहादुरकी आज्ञा- 


लुसार परकोटा बनाया गया । 
श्री क्षेत्र फफोसा । 
शा 2 मा 


है. आई. रेलवे लाइनमें भरवारी स्टेशनसे करीव २५ मीलकी फासलेपर एक गांव 
फफोसा है, जिसके करीवर्म एक पहाड़ है जिसको प्रभाक्षेत्र कहते है जिसपर ११६ 
सीढियां चढनेसे एक प्राचीन मनोज्ञ जिन मन्दिर बहुद मजबूत दुरुस्त सफेदी किया 
हुआ बना है। उसमे दो बेदी हैं; जिनमे एक सम्बठ १८८१ की बनाई हुई है। प्राति- 
बिम्व ७ हैं। मूलनायक पप्मनाथस्वामीकी प्रतिमा चतुथकालका हैँ । २ प्रातिमा 


१ #९ति 


२१४०८ का प्रभाचद्र भट्टारक आर १ प्रातिमा १८८१ को जगतकात भद्टारक द्वारा 


संयुक्त प्रदेश । १७ 
प्रतिष्ठित है । दो प्रतिमा पञ्प्रभकी ओर एक महाबीर स्वामीकी चतुर्थकालकी है। 
मन्दिरके आगे करीब १०० फुटकी उचाईपर पर्वतके पाषाणमें उकेरी (खुदी) हुई ४ प्रति- 
माएँ खड़ासनस्थ हैं। फिर इससे ऊपर एक प्रतिमा खड़डासन पाषाणमें उकेरी हुईं है 
जिसके पास एक गुफा है। उसका द्वार बन्द है। सुना है कि उसमें कोई शिलालेख हे । 
पर्व॑तके मन्दिरके पास एक बडाभारी पाषाण है, जिसके पास एक दण्ड है, जिसमेते हमेशा 
बहुत गरम भाप निकला करती है। यहां कभी २ पर्वके दिनोंमें केशरकी वर्षा होती है। 
यहां पद्मननाथ स्वामीके तप और ज्ञान दो कल्याण हुए हैं। स्थान बडा रमणीय है । 


शी अतिशय क्षेत्र बनारस । 


००००० -बइ<०0॥ २705 0.:20००००- व 


यह अतिशय क्षेत्र मुगलसराय स्टेशनके पास ओ. आर, आर, रेलमें बदलकर 
बनारस पहुँचते हैं। मुगलसरायसे बनारस ४ ही मील है। यहां हिन्दुओंके बहुत मन्दिर 
हैं, यहांपर श्री विश्वनाथ महादेवजीका मन्दिर मुख्य है। श्री गंगाजीके धाटोंमें मणिकर्णिका 
घाट विशेष मुख्य है। यहां एक अमृत नामका कुंड है, लोग कहते हैं कि इसमें स्नान 
करनेस कोढ़ दूर होजाता है । 


यह जैन लोगोंका भी बडा तीथैस्थान है। इसी बनारस भगरमें प्रथम शुपारसनाथ 
सातव तीयेकर तथा श्रीपारसनाथ तेईसमें तीर्थंकर इन दोनों महात्माओंकी जन्ममभूमि ८ । 
इन दो तीर्थंकर देवोंने इस नगरमें चतुर्थ कालमें अवतार धारण किया है, जिनके जन्म- 
कल्याणके मन्दिरजी मदेनी घाटपर जो दो मन्दिर शिखरबन्द है उनमेंसे १ बाब प्रश्न- 
दयालजी, पितामह बाब देवकुमारजी रस आराका बनवाया हुआ है। इत् बन्डिरजीका 
कुछ प्रबन्ध बाबर देवकुमारजीकी रियासतसे होता है। दसर मान्द्रजी इसा मनदरजोक 
निकट बाढ़ छेदीलालजी रईस बनारस निवार्सीका ह। 


श्रीपारसनाथजीके जन्मकत्याणकका मन्दिर भेटप्राथ है । एक भान्दर खड्डसर्ने 
उदयराजजीकी सडकपर है। दसरा जिसमें तीन बेदी हैं। और इसोसे मिला श्रेताभ्बर 
आम्नायका एक मन्दिरजी है। इस मन्दिरकी वेदीमें ५ प्रतिमाजी पत्मासनस्थ दिगम्बर 
आस्नायकी हैं। यह भी पारसनाथ स्वामीके जन्मस्थानक है । इसके अतिरिक्त 
९ पंचायती मन्दिर डुलानाछापर एक मदागिनमें, तथा ₹३ चैत्यालय भी हैं। एक 
चेत्यालय भूतई इमलीपर, १ बलानालापर बाव छन्‍नलाल जोहर्सके, एक खड़सेन उद् 
राजकी कोठीमें चोकमें है। बाबू छन्‍्तलालजी जौहरीके कोंटेपर जो चेत्याहय है उसमें 
१ प्रतिमाजी ४ अंगुल ममराण र्फटिकमाणिकी है । 

हट 


१८ संय॒क्त प्रदेश । 
बनारसमें इस भ्रकारके ४ चार चेत्यालय तथा ६ छ; मन्दिरजी दिगम्बर आम्नायके 
है, मदागिन मन्दिरिके हातेम यात्रियोंके छहरनेके लिये अच्छी धर्मशाला है। यहां 
दिगम्बर जेनियोंकी ग्रहसंख्या ५४ तथा भनुष्यसंख्या २२५ है 


यह स्थान संस्कृतविद्याका मुख्य स्थल है। दिगम्बर जेनियोंका स्थाद्वाद महा- 
विद्यालय मंदेनी घाटके वंडे मन्दिर्जीमें हैं जहां न्याय व्याकरण और धमकी विद्या 
विदेशी विद्यार्थियोंको प्रदान की जाती है, जिसके सुख्य ग्रवन्धकत्तो वाब छेदीलाल 
ठाकुरप्रसादजी रईस हैं । 

ऐसीही श्वेताम्बर जनियोंकी एक संस्कृत पाठशाला यशोविजय पाठ्शालाके नाम- 
से शहरमें प्रसिद्ध है। यहां देवनागरीके अ्रचारके लिये नागरी प्रचारिणी सभा और 
उसका मकान दशेनीय है । यहां हिन्द सेन्टल कॉलिजकी इमारत तथा गंगाके घाटकी 
अच्छी बनी हुईं है, यहां कमख्वाव कलावतूनी काम बहुतही उम्दा बनता है। 


प्रवासागर । 


ऋण ०-ग्ग्भधाई:-2०००९, (क (>5िपपनाममममन्‍्न 


यह स्थान झांसी जिल्ामें ( ०० 7. 7.) शाणकपुर झांसी छाइनपर स्टेशनसे १ मील- 
पर है। ग्रामके निकट ९ छोटा पहाड है और उसके ऊपर महाराज टीकमगढ़का किला 
ह। यहां एक दिगम्वर जेनमॉन्दिरजी शिखरबन्द है। तथा १६ गृह ओर भनुष्यसंख्या 
६९ और एक धर्मशाला भी है। पूजन पक्षालूका अवध अच्छा है। कोई ग्रासिद्ध बात 
इस आममें नहीं है । 
ब्रला। 
रुहेलखण्ड प्रान्तमें बरेली सदर मुकाम है । यहां साहय कमिइनरकी कचेहरी है। 
यहां लकड़ीका काम तथा कुरसियां अच्छी वनती है । यहाँ जैनीका १ एक गृह तथा 
४ आदमी है । 
बहराथच । 
“-+<<2-3-४- 


(8.४ ४४) रेलवेपर यह मसिद्ध मिला है। रेलवे स्टेशनसे १॥ मीलछकी दूरीपर 
इस शहरम वह्मणीपुरा मुह्या है । रेलवेस्टेशनसे वह्मणीएुग मुहल्लातक पुरूता है । 


संयुक्त प्रदेश | १९ 
सवारियां बहुत मिलती हैं। इसी मुहछेभ जेनमन्दिर तथा मेनी भाइयोंके ग्रह हैं । उनमे 
अग्रवालकि २०, पलीवालका एक तथा पद्मावती पुखारका एक गृह इसप्रकार २२ गृह 
हैं। जन दिगम्वर आउनाय २० पंथके हैं । पूजन ग्रक्षालल नियत समयपर होता है । 

यहांसे रियासत नेपालगंज जो कि नेपालवालॉका राज्य है १६ मील है ! 


बहरामचाद। 


२8 ५ | [&| | ० 


बाराबंकी जंक्शन (8 ४. ए़.) रेलेंस उसकी २ लाईन की गई हैं। इस आमका 
एक स्वेशन वहरामघाटके नामसे, दूसर! चोकाघाटके नामसे असेद्ध है तथा दोनों 
स्टेशनोंमं २ भीलका अन्तर है। इसीको गणेशपुर भी कहते हैं। यहां गोरखालीके 
सांखूक ले बहुत बिक्री होते है तथा बड़े २ दकानदार बहरामथाट रेलवे स्टेशन बड़ी 
लाई्नके निकट आपने छट्ठोंके कारखाने खोले हुए हैं। यह ग्राम घावरानदीके किनारेपर 
बसा है। यहां जेम दिगम्बर अग्रवाल भाहयोंकि ८ गह, तथा एक शिखरबन्द 
मन्दिरजी है। पूजन ग्रक्षाठ योग्य रीतिपर होता है। 


| मकई बहुत आती है और पेदा भी होती है। यहांके जेनी सभी कपडेकी 
दूकान करते हैं। 


बांदा । 


छरथाो० के पे क्िकण 


यह ग्राम जी. आह, पी. रेलवे छाइनपर इसी माभके स्टेशनसे आवादकि नजदीक 
है । यहां सराय पुरुता वाजारम ओर नजरवाग नवावसाहबके मकानात मनसाहबकी 
सराय ओर केन नदीका पुर देखने योग्य है। यहां केन नर्दीके पास एक किला बहुत 
बड़ा है, जिसके अन्दर बहुतसे तहखाने और जमौीनमे सुरंग हैं। यह क्रिला अब गिरफडा 
है परन्तु भीतरकी इमारत अच्छी है। इसकी अन्दर सरंगांका पता नहीं लगता है। 
वांदाके बाच गहरम १ छोटासा पहाड़ है जिसको वम्बर कहते है । 


 दनम्नर जानयाकों गहसख्या २० तथा मतुषण्यसख्या ६८ हें। एक 
गिखखन्द जनमन्दिरती है जिसतम १९ धमझाखलर ह। यहां कुछ संबेया जेनी भी है जो 
शाख्र पूजते है दिगस्वर आज्ायपैसे हू । 


कि संयुक्त प्रदेश । . 
बाराबंकी । 
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अवध आन्त लखनऊसे १९ मीलकी दूरीपर यह छोटासा शहर हैं। शहरक 
बाहर रेलवे स्टेशन (ओ. आर. आर, ) के निकट डिस्ट्रिक्ट कमिइनर ओर सबॉर्डिनेट 
जजकी कचेहरियां हैं । स्टेशनसे सीधा पक्का रास्ता बाजारको आया है। कपड़ेकी बाजारके 
मध्य एक घंटाधरका मकान है। उस बाजारमें विशेषकर मैनियोंकी ढूकानें हैं उनका 
व्यापागप्ताधन विशेतकर वजाजी है। इस घंटाधरसे बायें हाथपर श्रावगी मुहह्ामें तीन 
जैन परन्दिरजी शिखरवन्द पास पास हैं उनमें एक बड़ा मन्दिग्के नामसे सिद्ध है। 
फे साउन जैन "शाह तत्लके नानसे असिद्ध हे । और पीछे फुलवाडीमें १ छतरी 
(जी वन, :। रतन ८-के भट्टारक राजेद्रकीत्तिके चरण बने हैं तथा श्री जिनेंद्र 
देवकी अ्तिमा भो विराजमान है । छाला रूखपतिरायजीकी कोठ्ठीमें १ चेत्याल्य है। 
ओर उससे थोडी ही दरीपर एक छोटे मन्दिरजी हैं। इस प्रकारसे ३ श्रीदिगम्बर जैन 
मन्दिरजी हैं और इन्ही मन्दिरजीके आसपास जैनी भाइयोंके गृह २७ हैँ जिनमें १५० 
मनुष्यसंख्या है, इस शहरसे २ मीलके फासले पर मजीठा नाम थाम है वहां १ प्राचीन 
भेला नागदेवताका वैष्णव सम्प्रदायका प्रतिवर्ष आपाढ शुक्ल १५ को होता है। 


श्री अतिशय क्षेत्र बालाबंद । 


७००-__्म्ग्ाट2"* 0 ५ +- लक 


यह अतिशय क्षेत्र जिला झांसासे रेलवे स्टेशन ललितपुरसे २४ मील है। मार्गे 
१४ भील तक अच्छा है, पश्चात्‌ १२० मील तक पाहाड़ी मार्ग विकट जंगल ह६। यद्यपि 
वैलगाडी, दिनमे पहुचाती है। डाकखाना दुर्धएमें है। 

वालाविट एक छोटासा आराम है, वहां १ गिखरबंद मन्दिर है जिसमें तीन बेदी है 
एक वेदार्म श्रीपार्शथनाथ महाराजकी श्यामवर्ण २ फुट उंची पद्मासनस्थ मूर्ते 
१२०० की विराजप्रान हैं। कहते हें-किसी समय इस प्रतिमाको चोर चुरा लेगये 
ये और जमीनमें गाड दियाथा, तव देव अतिशयसे यहांके मनी भाइयोंकी स्वप्न इआ 
तव जैनी भाहयोने छाकर यहां विराजमान किया । इस अतिमाके अतिरिक्त दोनों 
वेदियोमें आर भी धातु पापाणकी प्रतिमा विराजमान हैँ । मन्दिर्में धर्मशाला ह। 
इस आरामके चारों तरफ पार्खनाथजी झामलियाकी दुह्मईं रूगती हैं। निकटवर्ती आमम 


अन्यमतीभी ब्यामलिया पार्शनाथकी दुह्ाई देते ह। 


संयुक्त प्रदेश ॥ २१ 
यहां फाल्गुन मासमें जेनरथोत्सव होता है परतु मिती नियमित नहीं है। पूजन 
आरदिका पबन्ध यहांके मन्दिरका बालाबेटसे ९ मील मालथोन आम जिला सागरमें है 
वहांके पंचोंका है। उन्‍्हीकी ओरसे १ पूजारी भी नोकर है । 
यहां ४ ग्रह दिगम्बर जैनियोंके हें जो की गरीब हैं । 


वृन्दावन । 
३०००वा्टूग__.ोलनट्रेफेल न्‍क 
यह मथुरासे उत्तरकी और छ मीलपर है। इसमें एक बहुत॑ प्राचीन मन्दिर गोविं- 
न्दंदेवजीका है। इसको बादशाह ओरेंगनेबने तोडाथा। इसकी मरम्मत मि० श्ोसने करादी 
है। पुरानी कारीगरी बहुत उत्तम नमूना देखनेके छायक है । नये मन्द्रोंमें रंगजीका 
मन्दिर लाला बाबूका मन्दिर तथा शाहजीका मंदिर बहुत उत्तम हैं। 
यहां जेनियोंके ५ गृह, २१ मनुष्यसंख्या तथा १ श्री जिनमान्दिर भी हैं।: 


बिसवा । 
ग्ग्न््न्ग्बद 9८-०० 
जिला सीताएुरमें सिघौली (0. ४. ४) स्टेशनसे १२ मील यह कसबा है। यहांका 
तंवाकू पीनेका अच्छा होता है। विशेषकर तम्बाकूका ही यहां व्यापार होता है। यहां १ 
चेत्यालय तथा ९ जैनीका गृह है। 
चुलदशहर । 
कमिइनरी मेरठमें काली नदीके दाहिने हाथपर पश्चिम तरफ इसका नामका जिले- 
के मुख्य शहर है । ( इसका बुलंद शहर नाम थों पड़ा कि राजा अदिबरनने पहिले इसको 
वसाया था इस लिये उसके नामसे यह बरन शहर कहलाया । पश्चात्‌ जमीन ऊंची 
नीची होनेके कारण इसका नाम ऊंचा नगर पड़गया मुसलमानोंने इसका नाम बदल 
बुलंदशहर रक्खा फारसीमें ऊंचेको बुलंद बोलते हैं। 
इस शहरमें सिर्फ १ जेनमन्द्रि ओर एकही ग्रह जैनसम्प्रदायका है। 


मथुरा | 
की 
सूवा आगरा और अवध यह मथुरा नगरी यघ॒नाजीके दाहेने किनारे पर बहुत 
पुराना शहर है। यह बी. मी, सी. आई. रेलवेका स्टेशन ओर हिन्दुओंका पवित्र तीर्थक्षेत्र 


श्र संयुक्त प्रदेश । 


है। मथुराजीसे ६ मील नीचेकी ओर महावन नगर है जहां कृष्णनी (जैन मतके नवमे 
नारायण श्रीकृष्णजी ) पलेथे जब वह बाल थे तो उनके मामा कंसने उनके मारनेका 
हुकम दिया पर उनकी टहलनी उनको महावनमभें नंदकी स्री जसोदाकी कडकीसे 
घदुल गईं । मथराजीसे २ मील चौरासी दिगम्बर जैनियोंका तीथस्थान हे। और 
१ मील जेसंघपुर १ ग्राम हैं। वहां दिगम्वर जेनी नाममान्रका नहीं है परन्तु मन्दिरजी 
एक हैँ जिनका पूजन प्रक्षाठका भबंध मुन्शीमर चन्दजी रखते है। यहां मन्दिरमें 
४ ग्न्थ न्‍्यायके है 


मथुरा शहरम छह दिगम्वर जेन मन्दिरजी हे जिनमें ४ शिखरबन्द तथा २ चेत्यालूय 
ह। यहां जेनियोंके पचास ग्रह तथा १५० लोगसखूया है। मथुराम अगणित धर्मशालाये हैं 
इनसे ४ हारडिंग दखाजेमें, एक्‌ भरतपुर दखाजेमें ४ डिग दरवाजेमे हैं। दिगम्वर जैनि 
योंके वास्ते यहां धर्भशाला जो कि घीभामण्डीमें श्री मन्दिरजीके सामने है । यहांके पेड़े 
और ३-२8 खुरचन प्रसिद्ध है। स्टेशनपर और शहरमें एके ओर गाड़ियां सवारीके 
मिलती है । 


इस शहरपर महमूद गजनवीने ई० सन्‌ १०१७ में चढ़ाई की और सिकन्दर 
लोदी दिल्लीके वादशाहने १५०० में चढ़ाई की जिससे बहुत नुकसान हुआ । 

अंग्रेजी सम्बत्‌ ४०० में मथुरामे बुद्ध छोग बहुत थे। उनके स्थानोके निशान 
अब तक हैं। यहांकी प्रसिद्ध इमारतें यह हैं; जुम्मामसजिद, सतीका छुर्ज, विश्वामधाट 
द्वारकाधीशका मन्दिर, हाईस्कूल तथा सेठ राजे लक्ष्मणदासकी हवेढी । 


भमिरजापुर । 


बा अं व 


मिरजापुर इसी नामका जिछेका सुख्य शहर तथा ई. आई. रेल्वेका स्टेशन है । 
यहां पेइतर जनियोके वहुत घर थे तथा छः दिगम्बर मन्दिर्जी थे ओर मिर्जापुर 
तिजारतकी वहुत बड़ी मंडी थी परन्तु समयके हेर्फेर्से अब न तो दिगम्वर जनियोके 
विशेष घर हो रहे न मंडी ही रही । अब सिर्फ ३८ घर दिशम्बर जनियाके रहगये है 
जिनम मनुष्यसंख्या १५२ हैँ ओर #| मन्दिरजी गिखरवन्द ह।, इसमस * जन मान्दर 
फाकटरा मुह्लामें है आर जेनीभाई इसी महल्लाम निवास करते है। 


हांके गलीचे तथा पीतट्के बर्तन ग्रमिद्र ह ओर विशेषकर वरतनोंका ही व्यापार 
होता है। 


संयुक्त प्रदेश । डरे 
पुजफ्फूर नगर। 


->3(8:82465828॥:<- 

यह शहर सहारनपुरसे ४० मलिके फासलेपर बी. एन. डब्ल्यु रेलवे लाईनपर है १ 
स्टेशनसे शहर १ मीलके फासले पर वांके है जैन अग्रवालीके यहां १०२ ओर पहीवालढोंके 
३ गृह हैं तथा मनुष्यसंख्या अनुक्रमसे ९१५ और ७ है, जिनमें एक बाबू शम्भूनाथ 
डिस्टिक्ट कलेक्टर हैं। शहर अच्छा है। जैनमाई खुशहाल और सज्जन हैं। यहां श्रीजेन- 
मन्दिरनी पंचायती १, दूसरा मन्दिर्नी छाछा जैपालमलूजी रईसका ओर तीसरा छाला 
होश्यारसिहजी रईसका हैं पूजन प्रक्षाल तीनों मन्दिरोंमें समयपर होता है। 

यहांके कम्बल पसिद्ध हैं । 

पा धराादाबाद । 

सवा आंगरा और अवधरमें यह शहर रामगंगाके दाहिने किनारे पर रामपुर 
रियासतकी हृहसे १० मीलके फासले पर ओ. आर. रेल्वेके स्टेशन के पास है। 

इसको रुस्तमखां कट्टरके हाकिमने बसाया था और उसने शाहजहानके पुत्र मुरा- 
द्के हे इसका नाम झुरादाबाद रक्खा। इस नगरके ११० झुहले हैं और कई अच्छे 
बजार हैं। 

कि _यहांके पोरेकी कलई किये हुए बरतन असिद्ध है। हजारों जीव इस कामके सबब 

पलते हैं । 

यहां दिगम्बर जैनियोकी गृहसंख्या <९ है जिनमें खसंडेलवाल ६८ और अग्रवा- 
ठोंकी १२ है। यहां २ जैन मन्द्रि तथा १ घमशारू और १०० धर्मशाख है। यहां 
वाबूढालजी बकीर हाईकोर्ट विद्वान और परोपकारी है। 

रामगंगाके किनारे परका किला और जुम्मा मस्जिद जिनको रुस्तमखांने बनाया 
था प्रसिद्ध देखनेके योग्य है। नाजकी मन्‍्डी भी यहां है। 
कं शहरमें एक बढ़ी जऔौर सुंदर सराये है और दूसरी स्टेशनके पास है, स्टेशनपर 
और शहरमें एके और गाड़ियां सवारीके लिये हखक्त मिलती है। 


मेरठ ! 


>ग्की लग 4०००६७०- 
सूबा आगंरा और अवध जिला और कमिश्नरी मेरठका सदर झुकाम है । 
७ ७. 5 6७ * ०. आर्य >> िक ० ७ के 
जिलेका सबसे बड़ा नौचंदीका यहां मेला मार्चके आखोर याअम्ैलके शुहुम हता है जो 
023 
८ दिन रहता है । 


२४ संयुक्ते प्रदेश । 

यहां जैनियोंकी ग्रहसंख्या १५० है जिसमें अग्रवाल १२०, छोहिया २५ और 
पद्मावती पखारके ५ गृह हैं तथा मनुष्यसंख्या ८९३ है । शिखरवंद चार जैनमन्दिर 
तथा १ धमशाला है। यही धर्मशाला गंगारामकी धर्मशाला कसरगंजमें और रोनक सराये 
कम्वोह दवौजेमें स्टेशनसे एक एक मीलके फासले पर हैं जिनके मैनेजर छाछा छखपति- 
राय जैनी हैं उनके सुप्रबंधसे यात्रियोंको हर अकारका सुख प्राप्त होता है । सवारी हर- 
वक्त मिलती है । 

मेरठसे अच्छी पक्की सड़कें गाजीआबाद, दिल्ली, सहारनपुर, गदढ़मुक्तेश्वर, बिजनौर- 
को जाती हैं। श्रीहरितिनापुर क्षेत्रमें यहींसे सवारी करके आना होता है । यहां वात 
सुल्तानसिंह वकील परोपकारी हैं । 

१ सूरजकुण्ड जो १७१४ में वना था इसको गंगाजीकी नहरके पानीस भरते हैं 
इसके किनारोंपर छोटे छोटे मन्दिर धर्मशालायें और सतियोंकी छतरियां हैं । 

महेश्वरका पुराना मन्दिर जिसकी बाबत कहते हैं कि पाण्डवोंके सन्तानमेंसे किसीने 
बनवाया था । 

छावनी शहरके उत्तरकी ओर है कहते हैं कि इसकी ठण्ठी सड़क हईिन्दुस्तानदेशमें 
सब सड़कोंसे सुंदर है । 

मेरठमें चने, चीनी ओर घी, जोटका बहुत व्यापार होता है । 

मेनपुरी । 
“प्र: 

यह शहर जिला मेनपुरीका मुख्य राजधानी (8 7.8.) लइनमें है । उत्तरमें काली- 
नदी इसकी आवादी १९०१ ३० में १८३१८० है। नदियां इसमें रिन्‍द, सेगर, ईशान 
ककनादिया और काली है, और तीन नहरोंकी शाखें कानपुर इटावा और मोगांव हैं । 

यहां एक ऋषि थे उनका स्थान अवतक धारऊ गांवके पास नागस्यामें जा 
भैनपुरीके पास है मोजूद है, उसके नामसे इस नगरका नाम मैनपुरी कहछाया। इस 
शहरमे बीद्ध धर्मकी टूटी फूटी इमारतोंके चिह्न जगहोंपर मौजूद हैं परन्तु शिलालेखादे 
नहीं हैं । शहरके अन्दर नाछा है जिसके कारण शहरके दो हिस्से होगये है, उत्तरी हिस्सा 
मैनपुरी दक्षिणी मोहक्य गज कहलाता है । 

यहां दिगम्बर जैनियोंकी ग्रहसंख्या १२२ है जिसमें बुढ़ले ८० पल्ीवाल २० 
और लोहिया २२ हैं और लोगसंख्या ४७८ है । यहां जैनमन्दिर मोहक्यगजमें ४ शिखर- 
बन्द तथा २ चेत्यालय हैं निकट धर्मशाला भी है । 

यहां लोहेका काम वहुत घनता है । 


संयक्त प्रदेश । १५८ 
श्री क्षेत्र रत्नपुरी । 
यह स्थान जिला फेजाबादमें ८-१ स्टेशनसे १॥ कोस है। यहां एक शेताम्बर 
जैन मंदिरती सन १८०० ई० सालका हैं जिसमें पार्थनाथ स्वामीकी कृष्णवर्ण गाते है। 
मंदिरके दक्षिण बाजके दिवालके मध्यभागमें ऋखभदवजीको मूर्तें सात मूर्तियोंके साथ 
है जो कलकत्ता और लुखनोंके द्गम्बर जैनियोंने स्थापित की है ऐसा सुना जाता है। 
दिगम्बर जैनियोंको मुख्य स्थान है। यहां श्रीथमनाथस्वामीके एक गर्भ कल्याणक और 
दूसरा जन्मकल्याणक, ऐसे २ कल्याणक हुए हैं इस कारण यात्री छोग तीर्थ करने आते 
है। २ मन्दिर बने हुए हैं जो कि जीर्ण हैं। जीणोंद्धारकी आवश्यकता है। दिगम्बरी धर्म- 
शारा नहीं है। श्वेताम्बरी धर्मशालामें उतरनेकी बडी तकलीफ होती है । 
अयोध्यासे सोहवढूतक 5) रेल किराया लगता है. खाने पीने ओर पूजनका 
सामान सोहावलसे हेना पडता है। 
रामघुर । 
>्पिए००० १९ ००बुमणथ 
संस्थान रामपुर घुरादाबाद जिलमें है । 0. 8. ४. लाईनपर रामपुर स्टेटके नामसे 
स्टेशन है। स्टेशनसे २ मीलपर आबादी है। यहां मुसलमान नवाबकी अमलदारी है। 
यहां जैनियोंका एक शिखरबंद मन्दिर है, गरहसंख्या ४३ तथा मलुष्य- 
सख्य १७५ है। 
लखनो । 


यह शहर अवधका राजस्थान गोमतीके किनारे पर है। अब भी अँगरेजी गवर्ममेंटकी 
राजमें ठूखनो-अवधका हाईकोर्ट है। ससलमान बादशाहत यहां बहुत रही। उनके 
समयके बड़े २ सुंदर गृह अवतक नवाब अशफुद्दोछा आदिके इमामवाड़ा आदि मौजूद हैं। 
यहांके अजायब घरसमें देखने योग्य पदार्थ हैं। उक्त अजायब.घरमें सैकड़ों जिनप्रतिबिम्ब 
खण्डित बहुत ऊंची २ अब गहनाके उपस्थित हैं । उनके अतिरिक्त ३ बिम्ब ऐसी हैं कि 
जो बिलकुल खण्डित नहीं है। यह सब अतिविम्ब कंकाली टीला, मथुरा और उन्नाव 
ओर अन्यान्य स्थानोंसे निकली हैं । बहुतती सत्र ईसवीके पहलेकी हैं । प्रतिबिम्बोंके 
अतिरिक्त बहुतसे जैनशाख इस अजायब घरमें उपस्थित हैं अवध रुहेलखण्ड रेलवेका बड़ा 
दफ्तर भी यहां है । 

रे 


२६ संयक्त प्रदेश । 


वी, एन. डब्ल्यू, रेलवे स्टेशनसे ( जिसको सिटी कहंते है ) चोकबजार जहाँ 
जवाहरात, सोना चांदीकी दूकानें हैं। इसी चोकमें चूड़ीवाी गलीमें २ श्री जेनमन्दिरिजी 
हैं तथा मन्दिर्जीके निकट धमेशाला है, उसके ऊपर ज्ञान प्रकाशिनी' जैन पाठशाला है। 
चौक चूडीवाली गलीमें हर अमावसी तथा पूरणमासीको सभा होती है । बाद फत्तेहचंदजी 
सभाषाति ओर ला. दामोदरदासजी मंत्री है । 

तृतीय मन्दिरजी मोहछा अहियागंज ( जो चोौकसे १ मील है ) में है वहां २ जैन- 
वमेशाला नवीन श्री मन्द्रिजीके सामने छाला प्रभूदयालजीने बनवाया है। दूसरी धर्म- 
शाला श्री मन्दिरजीके पीछे है। दोनों धरमशाक्के मकानात रहने योग्य अच्छे बने हैं। इसी 
स्थानपर जेन ओपषधालय तथा खेरातखाना भी है । 

चतुर्थ जेनमन्दिरिजी मोहछा सुहादतगंजमें है सुहादतगंज चोकवाजारसे २ मील है। 
ऐसे लखनोमें चार जेनमन्द्रिजी ३ धर्मशाला १ जेन ओपधालय १ जैन पाठशाला हैं। 

जैन अग्रवाल भाइयेंके ८० घर, खंडेल्वाल जैनके २० गृह १ गृह ओसवाल जेन 
दिगम्बर आम्नायका; इस प्रकारका कुछ १०१ धर दिगम्बर जेनके है। धर्मकार्यमें रुचि 
सबको है। पूजन पक्षार योग्य रीतिसे होती है। शाख चोक तथा अहियागजमें बंचते 
हैं ।जैनी भाईयों चौक, अहियागंज, सहादतगंज, सदरवाजार, कैसरवाग छावनी आदिमें निवास 
करते हैं । और यहां बाबू अजितप्रसादुनी वकील हाइकोर्ट विद्वान और परोपकारी हैं। 


श्री अतिशय क्षेत्र शमेका पर्वत । 


न्न-----ख्य्च्चज््त बडा कीडििऑकिकत--+- * 


यह अतिदाय क्षेत्र श्री शांतिनाथ महाराजका जिला झांशी रेलवे स्टेशन जाखलोन 
जी, आइ. पी. से ५ मील १ छोटीसी पहाड़ीपर गुम्बुजदार शिखरबंद पत्थरका मन्दिर 
है, उसके भीतर श्रीशान्तिनाथजीके चरण वेदीम १२०० के है। यहां मन्दिरजीम प्रति- 
माजी नहीं है सिर्फ शान्तिनाथ महाराजके चरण है। मन्दिरजी जंगलमें है परन्तु अति 
सुहावना माहूम होता है। स्थान ध्यान करने योग्य है। 
रास्ता जाखलोनसे पहाड़ी ऊंचानीया जंगलमें होकर है। 
संभल । 
रच ३००० १ु+ब्स्‍ुमनत 
यह कसवा जिला मुरादाबाद मुरादाबाद ( ओ. आर, आर. लाईन ) स्टेशन्स 
३० मील ह। मुरादाबादसे यहां तक पक्की सडक है। मरादावादसे रातके १०बने थो 
गाड़ी निकलकर यहां सेरे पहुंचा देती है । 


संयुक्त प्रदेश । २७ 
इसमें नी भाश्योंके २९ घर हैं, जनसंख्या ५० है तथा १ शिखरबंद 
परन्दिरजी है 
सरचतना | 
++*हैकर4-+ 
इसमें तहसीलदार रहते हैं। इस तहसीलमें १४ श्रामोंमें जेन बस्ती है । 
यह ग्राम जिला मेरठमें एन. डब्स्ण, आर, हाइनके सरधना रोड स्टेशनसे ५ मील 
दूरीपर है। इस ग्राममे अग्रवाल जैनी माइयेंके ३०० गृह हैं, जनसंख्या ११७५ है 
५ शिखरबंद मन्दिरजी हैं जिनमे १ पाठशाठा और ५० शाख्र हैं । 
हां शमरू वेगमका सकबिरा देखने योग्य है । 


सल्ा[व( | 


«--्गबब्य८ 9 ९९ ९. :ट20०७००-+ 


यह ग्राम जिला मेरठमें ३. आईं. आर, लाईनके दादरी स्टेशनसे तीन मील सड- 
कपर है। यहां एक जेनमन्दिर है अग्रवाल जैनियोंके ८० ग्रह यहांपर हैं और १०५ मनुष्य 
संख्या है । 

सलावाके आम तथा कम्बल प्रसिद्ध है। 


सहारनपुर । 


यह जिलेका बहुत बडा शहर है। यहां अवध रुहेलखंड तथा नार्थ वेस्टर्न रेलवेका 
जंकशन है। स्टेशनके निकट दो मिन्र आश्रम सुसाफिरोंके टिकनेके लिये बने हैं जिनमें 
एक आना रोज सुप्ताफिर्को किराया देना पडता है। कोठारियां टिकनेको बनी हैं। जैन 
धर्मशाला कोई नहीं है परन्तु एक जेनबाग है उसको गुलालवाडी भी कहते हैं, उसमें 
कुछ मकानात बने हुए हैं। उनहींभे यात्री ठहर जाया करते हैं। 


रेलवे स्टेशनसे शहरकी आबादी २ फर्लॉगके अनुमान है ओर १ भीलके फासले- 
पर महल शोराभियान, यादगार, संघधयान, चोधरयान ऐसे चार महल हैं जिनमें जैन- 
मन्दिरजी शिखरबंद १० तथा एक चेत्याल्य है ओर इन मन्दिरोंमें २०० के अनुमान 
जैनशाखजी हैं। इन चारों सुहल्लोंमें ४७५ घर अग्रवाल जैनी भाईयोंके हैं जिनमें मलष्य- 
संख्या ३६५०० है। इन साडेतीन हजार भाइयेंमेंसे बहुतसे धनाढ्य तथा विद्वान हैं। 
यहां छाछा नेमिदास वकील और बाबू बतारसीदास वकील हाइकोर्ट परोपकारी हैं। 


8 
॥ 


संयक्त प्रदेश । 
श्री अतिशय क्षेत्र सिघपुरी । । 


“--+व्ण्राफीऊ दफ-लप-त--- 
जन्मस्थान श्रीश्रेयांसनाथनी । 
२००० ९.2090०००७ ७० 

बनारससे ५ मील दूरीपर सारनाथ (बी. एन, डब्ल्यू, रेलवे लाइनमें) स्टेशनसे एक 
मीलपर सारनाथ नाम ग्राम है, इस ग्रामके निकट १ पुख्ता जेनथधर्मशाला है जिसके भीतर 
५८--६० मनुष्योंके ठहरनेकी जगह है। धमेशाढामें १ हुकान भी है जिसमें भोजन आदिकी 
सामग्री मिलती है। इस धर्मशालासे पीछे गवर्नभेंट अजायबंधर बनरहा है। धममशालाके 
सदर दरवाजेके सामने सडुकके उसपार श्रीश्रेयांसनाथनी महाराज ग्यारहवें तीर्थकरका 
मन्दिर जन्मकल्पाणकके समयका है। मन्दिरजीमें प्मासनस्थ १ प्रतिबिम्ब श्यामवर्ण 
श्रेयांशनाथ स्वार्मके ३ फुटके अनुमान ऊंची विराजमान है और बेदीके निकट आरेमें 
पत्थरपर छोटी २ चौबीसों महाराजोंकी मूर्तियां खुदी हैं । म्रतिबिबपर सम्वत्‌ स्थापनाका 
१९०० लिखा है शेष अक्षर पढ़नेमें नहीं आते । मन्द्रिजीके पूजन प्रक्षालका प्रबंध पेंचान 
बनारसके सिपुद है। 


इस मन्दिरजीके सामने मेदानमें ७५ फुट ऊंचा १ स्तेभ बहुत बड़ा गच चूनाका 
खडा है इसको लोग अशोक राजा बोीद्ध धर्मीके समयका बतलाते है। इस स्तेमके निकट 
भैदानमें एक पुरानी इमारत सरकार अंग्रेजने खुदवाई है उसमें बहुतसे घडे तथा पापा- 
णकी प्रतिमाएं बोद्ध धर्मकी पद्मासनस्थ और खड्डासनस्थ निकली हैं। वह सब इस समय 
उसी मेदानमें जमा हैं। 

लोग कहते हैं कि ढाई हजार बर्ष हुए कि गोतमबुद्धने सबसे पहले अपने धर्मका 
प्रचार यहीं कियाथा। यहां पुराने शहरके निशान मिलते है। चीन जापानके वोद्ध यात्री 
यहां आते हैं 

यहां पत्थरपर वनाहुआ चोमृुखा इस इमारतके पत्थरोंपर एक सिंह निकला है। 
और पाली भाषाम एक लेख भी लिखा है जो पढनेमें नही आता। 


श्री अतिशय क्षेत्र सिरोनजी । 


+-+-+--+ब्श्प्धफराऊ दव्क-कज-त----- 
यह अतिशयक्षेत्र झांसी जिलामें रेलवे स्टेशन जखीरा (जी. आइ. पी) से १२ मील 
हैं । सिरोन आममे १ जेनमन्दिरजी शिखरवंद है। ग्रामसे थोड़ी दूरपर एक खेंडहरमें 
तीन मन्दिरजी हैं जिसमे १ वडा और २ छोटे हैं । बड़े मन्दिरकी बेदीमें तीन तीन 
इयामवर्ण पापाणकी २ फुट ऊंची शांतिनाथ महाराजकी प्रतिमोए विराजमान है । 


संयक्तप्रदेश । २९, 
द्वितीय मन्दिस्में बेदीपर २ प्रतिमाजी इयामवर्ण पाषाणकी विराजमान हैं जिनके 
आगे बेदीपर खड्ठासनस्थ इन्द्र बने हैं 


तीसरा छोटासा मन्दिर है, उसके भीतर १६ फुट ऊंची खड्डासनस्थ शान्तिनाथ 
भहाराज दीवालसे चिपटे विराजमान है. यह मूर्ति अति विश्ञाल है इस मूर्तिके दार्ये बायें 
तीन-तीन फुट ऊँची खड़ासन प्रतिमाजी विराजमान है इनके ऊपर दोनों तरफ दो दों 
फुट ऊंची दो प्रतिमाजी और हैं । 


चोथे मन्दिरनी बीच आंगनमें गुम्बजदार है जिनकी बेदीम दो प्रतिमाजी पद्मास- 
नस्थ ४ फुट ऊंची विराजमान हैं ओर दीवालोंपर चारों तरफ खुदी हैं। 


पांचव मन्दिर्जीमं एक पद्मासन मूर्ति २ फुट ऊंची, * खट्डासन १३ फुट ऊंची 
अधिष्ठित हैं इनके अतिरिक्त आंगनमें बहुतसी प्रातिमाजी खंडित हैं जिनमें १०० म्त्तियां 
खड्डापनस्थ ५ फुट ऊँची पाषाणकी तथा चार-चार पांच-पांच फुट ऊचो बहुत प्रतिमाय 
हैं और आंगनमें चबतरें पर प्राकृत भाषाका लेख खुदा है परन्तु अक्षर घिस गये हैं 
पढ़े नहीं जाते हैं, माघ सुदी ११ सम्बत्‌ १००८ खुदा है । पूजन प्रतिदिन सिरोनके भाई 
करते हैं 
मई हें 


इस मन्दिरके चारों तरफ रवेड॒हरमें भी खण्डित ग्रतिमाजी बहुतसी है। फाल्गुन मासमें 
प्रातिवर्ष जेनरथोत्सव यहां होता है परन्तु मिती नियत नहीं है । 
यहां पर परवार जैनियोंके तीन गृह हैं जिनमें ११ छोकसंख्या है । 


श्री अतिशयक्षेत्र हस्तनापुर । 
“-+-“हुस्स्टअ 0 ऋ्ट 


यह क्षेत्र युक्तप्रदेश जिला मेरठमें, मेरठसे २९ मील उत्तरकी ओर है, ओर खतोली 
रेलवे स्टेशनसे १८ मील है। मेरठ शहरसे मवानेतक अर्थात १४ मीरूतक पक्की कंकडकी 
सड़क है। मवानेतकके लिये इक्के ओर घोड़ा-गाड़ी मिलती हैं। किराया प्राय; ।--)। फी सवारी 
है। ओर मवानेसे हस्तनापुरजीतक बैलगाड़ियां और घोड़े सुभीतेसे मिलते हैं । मवानेसे 
हस्तनापुर केवल < ही मील है, ओर मेरटठसे हस्तनापुरतक इक्के और बेलगाडियां सीधेही 
सुभीतेसे मिल जाते हैं । 


२० संयक्तप्रदेदश । 


यह हास्तिनापुरजी अतिशय क्षेत्र जैनियोंका महा तीर्थक्षेत्र है जहां श्री शान्तिनाथनी, 
श्री कंंधनाथनी और श्री अरहनाथजी भगवानके गर्भ, जन्म, तप और केवल ज्ञान, चार-चार 
कल्याणक हुए है ओर श्रीमलिनाथ भगवानका समोसरण आया था। 


यहांपर दिगम्बर जैनियोंका वहुत बड़ा रमणीक मंदिर है जिसको लगभग दोसो 
वर्ष हुए श्रीमान्‌ धर्ममूर्ति जनकुलभूषण लाला हरसुखरायजी दिल्लीवालोंने बनवाया था 
ओर रो मन्दिर सम्बंधी बहुत बड़ी धर्मशाला है जिसमें लगभग दो हजार मनुष्य ठहर 
सक्ते है। 


प्राचीन कालमें इसी नगरमें श्रीश्रेयांश राजा हुएथे जिन्होंने चतुथे काहलमें 
श्रीऋपभदेव आदितीयथकरकी सबसे प्रथम आहारदान की प्रवर्त इसी नगरसे चलाई । 

चारों महाराजकी ४ निशियांजी मन्दिरजासे लगभग १-१॥-३१ कोसके फासले- 
पर उत्तरकी ओर प्राचीन कालसे नियत है यहांपर प्रतिवषे कार्तिकमासकी अष्टान्हिकाके 
पर्वमें मिती कार्तिक सुदी ८ से १५ तक दिगम्बर जैनियोंका बहुत बडा मेला होता है 
ओर मेलेके अन्तर्म कार्तिक सुदी १५ को रथोत्सव भी होता है। 

द्वितीय मेला मिती ज्येष्ठ कृष्ण १४कों होता है । इन अवसरोंपर दूर-दूरसे 
जैनीमाई आकर धर्माम उठाते हैं। 


खेतांवराम्नायका भी एक मन्दिर यहां है ओर उनकी धमशाला भी प्रथक्‌ है। 


इस क्षेत्रका प्रबंध उत्तम है एक प्रबंधकारिणी कमे्टाके आधीन है जिसके मंत्री 
बाबू वद्रीदासजी वकील, बिजनोर हैं। ऐसे पवित्र क्षेत्रपर आजकल कोई जैनी भाईका घर 
नही है परन्तु मन्दिर इसी जंगलमें बहुत बड़ा है जिसमें धर्मशालामी बनी है। 


इसही क्षेत्रके निकट दो कोसके अन्तरपर एक ५३० ग्राम है इस आममें 
एक आचीन मन्दिर जीणावस्थाम >वनाहुआ है जिसमें चोथे कालकी अति मनोज्ञ 
प्रतिविम्ब खड़्गासनस्थ विराजमान है । मन्दिरके जीणोंद्धारके लिये चंदा शुरू किया है। 


न 0<द>0 लत 


अजयगढमें जेन मार्तियां । 
+---- #ईँ--६१० €फ््ल्पूएक० ० 
अजयगढ़ । 


यह स्थान अजयगढ रियासतकी राजधानी है। इसके एक ओर अनुमान 
पीन मील ऊंचे पहाडपर एक किला है। पहाडपर जातेही एक ओर दो जलकुण्ड 
बने हुए हैं जिन्हें छोग गंगा यमुना कहते हैं। यह कुंड ऊपरीय भागमें अवस्थित 
पहाड़की गुरुतर शिलाओंसे ढके हुये हैं, जिनके आधार और विशेषकर शोभावृद्धिके 
हेतु पाषाणके सुद्दद स्तम्भ लगाये गये हैं, जिससे यह छोटे छोटे कुण्ड समामण्डप 

छटाको धारण करते हुये जलमण्डपकी योजना दिखारहे हैं। ऊपर एक 
शिलालेख है जिसमें इनके बननेका वर्णन और निर्माणसमय १२८४ विक्रमाब्द 
लिखा हुआ है। 


थोड़ी दूर आगे किलेके दरवाजेमें प्रवेश करतेही दो भारी २ शिलाओंमें 
उकीरी हुई अनुमान ९० के श्रीदिगम्बर जैन मूर्तियां प्मासन एक दिवालमें 
लगी हुई हैं, जिनमें शिलालेख आदि कुछभी नहीं है। क़िलेके भीतरीय दरवाज़ेंमें 
प्रवेश करतेही एक शिलाडेख है और उसके नीचे लक्ष्मी देवीकी मूर्ति, और ताले 
कुंजीका आकार बनाहुआ है। छोग कहते हैं कि, इसके नीचे बहुतसा धन भण्डार 
खखा है। उक्त रियासतके अधिकारी राजासाहबने इस लेखके पढ़ानेके लिये बहुत 
प्रयत्न किया परन्तु इसमें सफलता नहीं हुईं लेखके अक्षर बहुत साफ है पर 
उसकी लिपी दूसरे लेखोंसे बिलकुल निराली हैं। किटेके भीतर प्रवेश करतेही 
एक कोठी है जहांपर विविध प्रकारकी रणसामग्री रखी है, आगे थोड़ी दूर जानेसे 
पहाड़की मध्यवर्ती तल॒हदीमें एक भोंहरा है, जिसके दरवाजेमें भूतेश्वर महादेव हें। 
भूतेश्वरसे आध भीलके फासलेपर एक छोटासा तालाब है जो बहुत गहरा है। 
कहते हैं कि इसकी थाह नहीं मिलती है। इतने ऊंचे पहाड़पर पानीका ऐसा गहरा 
होना आश्चयेकी बात है। इसके एक तठपर अजय नामक देवताका मन्दिर है। 
यहांके छोगोंमें इनकी मान्यताकी प्रधानता है। तालाबकी दूसरी ओर पासकी 
गिरी हुईं चोकोर दीवारके भीतर श्रीशान्तिनाथतीर्थकरकी खड़्गासन प्रतिमाएँ 
भवराजमान हैं। मूहनायक प्रतिमाकी अवगाहना १७ फुट और शेषकी दश २ 

है 


शेर मध्यप्रदेश । 

फुट हैं प्रतिमाओंका आसन तीन २ फुट नीचे दव जानेसे शिलालेख डूब गया 
है। परंतु यहाँ की अन्य खंण्डित 'प्रतिमांओंके लेख पढ़नेसे इनका निर्माणसमय 
१२ वीं शताब्दी प्रतीत होता है। इसीके वगलमें एक पाषाणस्तंभ है जिसमें 
हजारों प्रतिमाएँ खुदी गई हैं। खुली जगह हौनेके कारण इन पूज्य प्रतिमाओंपर 
वषाऋतुका पानी पड़ा करता है पूजन 'प्रक्षोंक् आदिका कोईभी प्रबन्ध नहीं है। 
इसके आगे कोई देढ़ मीलके फासलेपर एक दखाजेके पास सैंकड़ों प्रतिमाएँ 
खाण्डित अखाण्डेत पंडी हुईं ६। 

यद्यपि इस किलमें कोई विशेष दरशनीय पदार्थ नहीं हैं तो'भी रंगंमहल, 
मोतीमहरू आंदिमें पत्थरोॉंकी कारीगारी भोर ब्वृंहस्पंति कुण्ड आदि. बैन्ंयस्थान 
देखने योग्य हैं। यह और कालिजरके दोनों किले चंदेल राजाओीने अपंनी 
'वीरकीडा और गौंख स्थापनके लिये एकही सम्रयंमें वनवाये थे। 


यहांपर दिगम्बर जैनियोंके ७ गृह हैं जिनकी ३६ मनुष्यसंरुया है और ९ 
शिखरबन्द मन्दिरजी हे। 


ति 0 कस 
श्रीअतिशय क्षेत्र 
बच 0 परे 
शक 
अन्तरिक्ष पार्शनाथ । 
>-+ल्थ+ा3 ९ 
है एक अतिशय क्षेत्र जिला अकोला रटेशनसे (७. 7. ? ए ) १९ 
कोस शिरपुर ग्रामके नजदीक है रास्ता बैलगाड़ीका दो दिनका है। शिग्पुर आममें 
दिगम्बर जैनियोंके ४२ ग्रह तथा १८८ आदमी हैं। ओर दो दिगम्वर मन्दिरजी 
शिखरबन्द हैं। उश्तीमें एक पराना मन्दिर है, मिसके भोहरेस कुछ २६ प्रतिमाएँ 
हैं और ऊपरके मन्दिर्मे भी जो ५१ मूर्तियांमीज़द हूं वे सच दिगम॑वरी हैं 
जिनका संघदत आदे आगेके कोष्टकमें दिया हुआ हैं। 
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२८ मध्यप्रदेश । 


इससे माहूम होता है कि यह क्षेत्र दिगम्बर जैनियोंका ही है। इन्होंमें 
मूलनायक प्रतिमा श्री अन्तरीक्षपाश्वेनाथजीकी चतुर्थ काठकी है । यह पतिमा 
अनुमान २॥ फीट ऊँची अधर जमीनसे एक अंग्रुल आकाझमें तिष्टे हें। बोल 
कबूलवाले अनेक यात्री आते हैं शिरपुरवार्लके तरफसे इस. क्षेत्रका प्रवन्ध 
शान्तिनाथ नेमाजी मु्नामके हाथमें है। इस प्रतिमाके न कहौरा ( कथेनी ) है न 
पहले चक्ष चढाये जाते थे। रुईके व्यापारके कारण जो श्रेताम्वरी उधर जातेथे 
वे भी दशेन करने रूगगये ओर अपना खत्व जमानेका प्रयत्न कर रहे इस कारण 
दोनोंमें झगड़ा चलछा। इसका फेर यह हुआ कि दोनोंकी सझाहसे यह ठहरा कि 
इस ग्रातिमाकी एक दिन ग्रभातमें ३ घंटे पहिले दिगम्वरी फिर दसरे दिन श्रेताम्बरी 
३ घंटे पूजन करें। इस ठहरावके माफ़िक काम होता रहता हैं | धर्मशाला बहुत 
अच्छी बनी हुई है। 


'इरबा मम +पहा9+म पका पाना थी. कु “नर पुर कगाह पा. 


आकोलीा । 


न “0१039. 


यह शहर नदीके दाहिने किनारेपर वसा हुआ है। यहां शैतवाल छोंगों- 
का चैत्याल्यमें पूजन प्रक्षाक्‍ानका कुछ इन्तज्ञाम नहीं है। यहांपर दि्गम्बर 
जैनियोंके कुछ १५ गृह हैं जिसमें मनुष्य संख्या ८० है। उक्त छोगोंका १ नया 
चैत्यालय तथा नयी धर्मशाला बनीहुई है। यहां मन्दिरजीमें धर्मेशाख ४० हैं। 
उनमें प्राचीन ग्रंथ ९-६ हैं । छोग कहते हैं कि वे कानडी लिपिमें लिखे हैं । 


'पंकमला नस्ल पकाऋानम ८ ०-५-५५मर फ. - डिनिपुकाकमपबा2 १5; काक ५ 


अमरावती । 

७००८9 ९ ६) ११८२०००००००० 
वरारमें जिला अमरावतीका हेडकुआटर (सदर मुकाम ) है और 
जी. आय. पी. रेल्वेपर व्यापारका वडा स्टेशन है । अमरावतीका प्राचीन 
नाम अम्बावती था ऐसा सुनते हैं क्योंकि यहांपर सबसे अनोखा देशीमकान 
भवानीका मन्दिर है जिसको अम्बा माईका मन्दिर भी कहते हैं। कहते हैं कि यह 
मन्दिर १००० वर्षका बना हुआ है । यहराज्य हंद्रावादवाले नव्वाव निजाम 
साहवका था हेदशवादवाले नव्यावके मुख्त्याका वनवाया हुआ इसी नग- 
रको कोट बिरा हये है। यहांपर जेनदिगम्बर आम्रायके ग़ह ११३ ओर मनुष्य 
संख्या ४२३ है। १४ गशिखरवन्द मन्दिरी और २१ चेत्यालय है जिनमें 


मध्यप्रदेश । ३९ 
लो एक बड़ा जैन मन्दिर है करीब ५०० बर्षका पुराना जाहिर होता है। जब यह 
अमरावती नगरी वसी थी उस समयका बना हुआ है ओर बड़े मन्दिरमें मूल- 
नायक श्रीआदिनाथ स्वामीकी प्रतिमा अति मनोग्य है उनके ऊपर जो सम्बत है वह 
११४३ पढ़ा जाता है। यहांपर उक्त आम्नायकी दो धमेशाठा भी है । सवाशिठ 
मोतीछाछ बाबूलालजी, सिंगई बंशीछाल पन्नाढार सेक्रेटरी जेन सभा यहांपर बड़े 
धर्मात्मा हैं । 


अमरावती रुईके व्यापारके कारण बहुत मशहूर है ओर बरारमें बढ़ा धनवान 
नगर है। यहां कई रुईकी कहें हैं। १८०४ ई० में जनरल वेलस्ली साहब गाविलगढ्‌ 
जीतनेके बाद यहां आये थे । 


कु 
दीडमापरबपाद७ापम्वामपपमपमण की... "साउमपहुरतमभभूइुकम्यु फममकाी 


अस्लाना | 


“-+<>८450:9:2. 


यह बड़ा गांव सुनार नदीके दाहिने किनारेपर बसा है जो दमोहसे११मील 
वायव्यकी ओर है । यहांपर नदीका दोह पड़गया है जो सदैव पानीसे भरा रहता है। 
यह गांव दिन प्रतिदिन उजाड होता जाता है । हाल यहांकी मनुष्यसंरव्या अनुमान 
११५० है जिसमें दिगम्बर आम्नायके जैनियोंकी संख्या३१ है । 


इस ग्रामके उत्तर और पूंकी ओरसे मराठी राज्यका सुंदर पत्थरोंका 
परकोटा है जिसमें उत्तम बुर्जे हैं। कहते हैं कि इसको नगजू तिवारी बल्दवानसिंहने 
अनुमान १२५ वर्ष पूर्व बनाया था अब गिरता जाता है । 


यहांपर बस्तीके बाहर एक जैन मन्दिर शिखरबन्द और धर्मशाला खाली पड़े 
हुई है। इस स्थानसे कपास, अछसी आदि सबप्रकारका अनाज और देशी कपड़े 
अन्य स्थानोंको जाते हैं कुछ दिनोंति देशी साड़ी, जोड़े, चौरखाने ओर धूपछाँद भी 
तेयार होने छगी है । 





आकोद । 

हे “-+<><50:%-2- 
यह कसबा निछा आकोलेकी तहसीलका संदर मुकाम है | यहांपर द्गिम्बर 
जैन आम्नायके गृह १८ है और मनुष्यसंख्या ७१ है ओर एक मन्दिरजी है 
जिसमें १५ धर्मशास्तर हैं । उक्त मंदिर्के नीचे एक भूगर्भ है। उसमें श्रीऋषभनाथ 


ि 


४० 'मध्यप्रदेश १ 
स्वामी पहले त्तीथकरकी अतिमनोग्य प्रतिमा चोथे कालकी है पर यहांके आस- 
पासके लोग और निकटवर्ती आमवाले इसे माणिकनाथकी प्रतिमाजी कहते हैं पर 
आसनमें बेल (वृषभ ) का चिह्न खुदाइआ है ओर संवत्‌ वगेरहका चिह्न देखनेमें 
नहीं आता परन्तु अतिमानी चतुर्थ कालकी हैं इसमें कुछ सन्देह नहीं है। यहांपर 
दरीके फरश और दरी बहुत अच्छी बनती है। 


'सिकपअनियाशाका०-अपापमामपप0 निषदपफरसमारलमृरू-कतपरफापक, 


आरंग । 


“(९५ (0६2८० 


कमिश्नरी छत्तीसगढ़ जिला रायपुरसे २९२ मीलके फासलेपर यह कसबा दिन 
प्रतिदिन बढ़तीपर है । यहांकी मनुष्यसंख्या केवह ६५०० है जिसमें कई अग्र- 
वाल जैन बड़े २ साहकार हैं ।यहांपर बहुतही प्राचीन भनिद्र वा तालाबोंके संडहर 
पाये जाते हैं ओर दो चार वक्तपर कई आदमियोंको यहां मकान आदि बनानेके 
लिये नींब खोदते समय कई दिगम्बरी जैन अतिमाएँ भी मिली हैं इससे मालम 
होता है कि यह कसबा प्राचीनकालमें एक बड़ा नगर होगा पर कालदोपसे इसकी 
ऐसी स्थिति हो गईं है । हालमें यहांपर केवछ एक जैन दि्गिम्बर आम्रायका मन्दिर 
बहुत सुंदर है जो 'मरम्मत न होनेसे गिरने छगा है पर सरकोरनें उसके 
लोहेकी जंजीरसे खूब बंधवादिया है। इसको भांड-देवल भी कहते हैं और इसके 
चित्रोंकी कारीगरी अति मनोग्य देखने योग्य है। यहांसे आध मीलके फासलेपर 
बगेश्वर महांदेवका मन्दिर है जिसके दर्शनके लिये यात्री जगन्नाथकों जातेसमय 
यहांपर आते हैं। शहरके पश्चिम ओर तालाबके किनारेपर महामायाका एक छोटा स 
मन्दिर है । यहांपर कारीगरीके नमूने अच्छे हैं और एक टूटाफुटा शिलाढेंख २४ 
लेनका रक्खा हुआ है। 

परकोटाके बाहर तीन जैन दिगम्बर आम्नायकी प्रतिमायें हैं जिनमें एक 
श्रीओजतनाथ स्वामीकी हाथीके चिह्नकी दूसरी नेमिनाथ स्वामीकी शंखके चिह्नकी 
और तीसरी श्रेयांशनाथ स्वामीकी गेंडेके चिद्दकी दीवालमें स्थित हैं। करीब दश वर्ष 
हुए यहां एक स्फीटिक शिलाकी अ्तिमा मिली थी जिसकी कीमत नीलाम होनिपर 
२-३रुपया आई पर उसकी परीक्षा होनेपर उक्त प्रतिमाजीकी न्वीछावर५०००)रुपया 
हो गई कु मालूम होताहै कि यह शहर पहिंले जौनियोका बड़े महत्वका स्थान 
हो चुकाह। 


मध्यप्रदेश । ४१ 
यहांपर अनाजकी बडी भारी मण्डी है ओर शनिवारके दिन यहांपर बड़ा 
साप्ताहिक बाजार होता है। यात्रियोंके लिये यहांपर एक धर्मशाला भी है । 


'लकब;क-<पका पा जूस नुर पहला ऊपर रह! किलर डक टुपन्‍ ८८ पत5अकरगलु 


आर्वी । 


००००9 ३ () ० )८:2209 


यह कपवा वधोंसे ३४ मील वायव्यकोनकी ओर तहसीलका सदर मुकाम 
ह। इसका आर्वी नाम होनेका कारण यह है कि यहांपर पहले फूलमाली रहते थे 
और आइडवीका व्यापार करते ये इस लिये आडवीका अपकश्रेंश आयी हो गया । 


यहांपर दिगम्बर जैनियांकी आबादी अनुमान ११६ है तथा गृह २७ और ६5 
मन्दिरजी हैं । मन्दिरजीमें अनुमान ६० धर्म शास्त्र हैं। कहते हैं कि इस कसबेको 
३५० वर्ष हुए तेलंगराववरीने वसाया था इसकी यात्राके लिये हरसाल हिन्दू ओर 
मुसलमान आकर इकटहा होते हैं। व्यापार हरप्रकारका होता है। 


श्रीअतिशयक्षेत्र श्रीभाद्दारजी । 


“्यन(0०) 


यह स्थान ओरछा रियासतकी राजधानी टींकमगढ़से पूर्वकी ओर १५ भील 
ललितपुर स्टेशनसे आग्रेययी ओर ४४ मील और मऊरानीपरसे४२मींलके फांसलेपर 
है । अभीतक यह क्षेत्र एक प्रकारसे लोगोंके परिचयमें बहुत कम है। 


अहार आम एक तालाबके किनारे बसा हुआ है । इस' आमंसे करीब ६ 
मीलके फासलेपर एक ऊजड़ स्थानमें तीन दिगम्बर जैन मन्दिर हैं । ये तीनों 
मन्दिर क्रमसे बड़ामन्दिर, दहलान, और सभा ऐसे तीने नामसे प्रीसद्ध हैं। 


१ बड़ामन्दिर-यह मन्दिर प्राचीन ढेगका मठके आकारका है बाहरसे तो 
जमीनसे ऊंचा है, परन्तु भीतर गहरा है। इससें कुछ प्रांच प्रतिमायें हैं । जिनमेंसे 
मूलनायक श्रोशान्तिनाथ महाराजकी प्रतिमा खड़गासन , ओर शोष चार जो ,बीचमें 
हैं, पल्येकासन स्थित हैं। मुख्य प्रतिमाकी उंचाई २१ फुटसे कम नहीं है। वह बडी 
विशाल और मनोज्ञ प्रीतिमा है। इनका पाषाण यद्यापि देशी है, तथापि बहुत 
चमकदार है । आसनके नीचे एक शिलालेख है जिसकी लेखनप्रणाली भ्राचीन 

ढंगकी है. इसलिये पूरी २ नहीं पढ़ी जासकती है । सुनाँहे कि, महाराजा ओरछाने 
इसके बांचनेका उद्योग किया था, परन्तु उसमें सफलता नहीं हुई । 


डर मध्यप्रदेदा । 
यह प्रतिमा स०१२३७ की मतिष्ठा की हुई है। राजाका नाम देवपाछ रत्न- 
पाल ओर निर्मापकका नाम भानुरूप है। श्रुतसागर, पद्ममास्कर, शुद्धकीर्ति आदि 
नाम विशेषोका अभिग्राय पूरी तरहसे न पढ़े जानेके कारण 8ैकर२ समझमें नहीं 
आता है। इस प्रतिमाके हस्त, चरण और वेद आदि अवयब खण्डित हैं, जिन्हें किसी 
धर्मोत्माने जुड॒वाकर ठीक करा दिंये हैं। कहते हैं-बादशाह ओऔरंगजेबकी कृपांस उक्त 
प्रतिमा खण्डित हुईं थी । 


दूसरी दो प्रतिमायें भी उसी समयकी बनी हुईं हैं। उनकी उंचाई ८ या ९ 
फुटके करीब है। शिलालेख कहीं कही फूटगया है । और जो शेष है, वह अस्पष्ट 
होनेसे पद्ठा नहीं जाता है। शेष दो प्रतिमाएँ संगमूसाकी इयामवर्ण हैं। ये सम्बत्‌ 
१२० ३ओर १२१३१की अतिष्ठित हैं । उंचाई १॥फूट है। शिलालेखमें कुजिमरदेव. 
कमदेव और रुखनदेवके नाम पढ़े जाते हैँ ये प्रतिमाएँ भी नासिका अंग्रुशदि 
अवयदवोंमें खण्डित हैं । 

२ दहलान-टीकमगढ़के एक धर्मात्माने इस मन्द्रिकी मरम्मत कराके यहींकी 
प्रतिमाएँ पधरा दी हैं । प्रतिमाकी प्रतिष्ठाका सम्बत्‌ १६७२ है । 

२ सभामन्दिर-यह मन्दिर खुला हुआ बैठकके आकारका है। थोडीसी 
खण्डित प्रतिमाएँ रखी हैं। ओर सब खाली है । 

इन मन्दिरोंके चारों ओर मेदानमें शतशः खण्डित प्रतिमाएँ पड़ी हुई हैं, 
जिन्हें देखकर हृदय विदीर्ण होता है । 

पूर्वकालमें यहांपर एक वडा भारी नगर था। गिलालेखोंसे उसका नाम 
मदनेश सागरपुर जान पड़ता है पपोरा अतिशमय क्षेत्रके मोहिरेमें जो संवत्‌ १९०२ 
की प्रतिष्ठित प्रीतिमाएँ हैं, उनपर “मदनेशवर्मदेवराज्ये ' ऐसा लेख लिखा हुआ है । 
इससे जान पड़ता है कि, आहार ग्रामके ताछावका नाम उक्त राजाके नामसे 
मदनेश सागर पडाहोगा, ओर उसके किनारेके नगरका नाम मदनेश सागरपुर 
प्रासिद्ध हुआ होगा । इस नगरका विस्तार १६ मीलके करीब था। आहार,नारायणपुर 
सरकनपुर, सिमरी, लड़वाई आदि ग्राम उक्त नगरके ही टुकड़े हैं। 

यहां एक किवदंती भसिद्ध है कि, सेठशिरोमणि नामके एक असप्लिद्ध व्यापारी 
इस नगरमें रहतेथे । एक वार उनका टांडा ( बैलोंका झुंड ) दक्षिणी ओर रांगेको 
लेनेके लिये भेजा गया था । जिस समय यह टांडा रांगा छादकर वापिस आया, 
उस समय देखा गया, तो रगिके स्थानमें चांदी भरीहुईं थी। यह देख 
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अपने कर्मचारियोंकोी आज्ञा दी कि, हमने रांगेकी कीमत अदा की है, इस लिये 
हम इस चांदीको नहीं लेते। तुम छोग इसे वापिस करके रांगा ले आवो। आज्ञाकी 
पाठना हुईं । लदा हुआ टांडा फिर दक्षिणकी ओर भेजा गया । परंतु जब वह ' वहाँ 
पहुँचा और देखा गया । तो रांगा हो गया। छाचार फिर वापिसी हुईं । परंतु शेठजीके 
यहां आनिपर रांगेने फिर चांदीका रूप धारण किया। यह देख शेठजीने प्रतिज्ञा की 
कि,यह कुल द्वव्य धमकायंमें लगा दूंगा । और तदनुसार उन्होंने यहांका बड़ा मन्दिर 
बनवाकर उसकी प्रतिष्ठा करवाई। गजरथ निकलवाया । ९रगज लंबी चौड़ी बेदी 
बनवाई,जिसके निशान अबतक मोजूद है । इस प्रतिष्ठामें छाखों जेनी एकत्र हुए थे । 

इस मन्दिरके बननेके पश्चात्‌ इसके आसपास छगभग पचास मन्दिर और भी 
अनक धर्मात्माओने बनवाये थे, पर बादशाही जमानेमें थे सब नष्ट कर दिये गये । 
उक्त मन्दिरोंकी खण्डित प्रतिमाएँ जहाँ तहाँ पड़ी हुईं निर्देयी बादशाहोंके अत्या- 
चारोंको पुकाररकर कह रही हैं। काल भी केसा खिलाड़ी है। आज उन खंडन करने- 
वालोंका वैभव ही उसने सदाके लिये अपनी विस्मरणशीला गोदर्मे रख लिया है । 

बड़े मन्दिरके पछि सुनते हैं, एक भोहिरा है, जिसमें अनेक प्रीतिमाएँ सुर- 
हा रबखी हुईं हैं। चंदेरीकी प्रसिद्ध चोवीसीका मन्दिर यहांके मन्दिरोंका आदर 

। 

यहांसि कुछ दूरीपर पंहाड़ोंमें कुछ स्थान है, जिन्हें लोग चन्देल राजाओंका 
क्रीडास्थान बतलाते हैं । पूजन रोज होती है, परन्तु प्रक्षाल बिलकुल नहीं है। 
पूजनकी व्यवस्था नारायणपुर और आहारके जैनियोंके द्वारा होती है। 





एलचपुर ( बरार ) 


«___्म्न्म्ब्द ओर ३६) १ 9220-+वव० 


एलचपुर शहर बहुत प्राचीन जिछा अमरावतामें है । इसका ऐसा नाम यों 

पड़ा कि यहांपर राजा जैनी एल होगया और उसीने कहते हैं सन १०१८ में बसाया 

है। यहांपर ब्राह्मण राजा भी होगया था ओर उस राजाके समय 'यह बरारकी राज- 

धानी था। यहांपर छोग कहते हैं की पहले प्राचीन समयमें ४०००० चालीस हजार 

महसंख्या थी पर अब व्तेमानमें बहुत उजाड़ होजानेपर भी यहांकी मनुष्य संख्या 
अठाईंस हजार है। ” 


ईद मध्यप्रदरी । 


इस शहरमें ५२ पुरा थे ओर ५२ जिनमन्दिर थे उसवक्ततक राजा जैनी 
प्लकरके पसिद्धरहा तत्पश्चात्‌ मुसलमान छोगोंकी कार्रवाई जारी हुईं, उसी समय 
जो जिनमंदिर ये उनकी दवाकर मुसलमान लोगोंने मसाजिद बना लिये अब भी दिग- 
म्बर जेनियोंके ८ आठ गृह जिसमें २६ आदमी हैं और ४ जिनमन्दिरजी तथा एक 
श्रेताम्बरी मंदिरभी है। सुलतान पुरामें शिखरबन्द मंदिरजी एक वा चेत्यालय 
धरू १० सरगसपुसमें १ चेत्याहप खास शहर एलिचपुरमें एक चैत्याल्य है। 
सुलतानपुरामें छाछासा मोतीसा धनाव्थ शेठ है ओर इस पुराका मंदिरजी २०० 
वर्षके करीबका- बना है.वा शहर एलचपुरका चेत्यालय चारसों वर्षके अनुमानका 
बना कहतेंहें। सुलूतानपुरामें जो मन्द्रि शिखरवन्द है उसमें मूलनायक श्रीशांति- 
नाथ महाराजकी अतिमा है। कहते हैं कि एक समय आग छगी तो मनुष्योनें चाह 
कि प्रतिमा उठा छेवेँ पर प्रतिमा पश्ासन अनुमान २ फुटकी है और ६-६ आद- 
मीने उठाई पर नहीं उठ सकी और आग भी उसी समय बुझ गईं स्थापनाका संवत 
वगरेह नहीं मालम होता है. ओर एक नसियां श्रीमद्ारक रत्नकीतिजी कारंजा 
लाडवार्लोकी सम्बत्‌ १९५६ में बनीहुईं वा प्रतिष्ठा कराई गई है ॥ इन्होंके - देवलोक 
होनेका संवत्‌ १९४९ विक्रम है । शहर एलचपुरमें जो चैत्यालय है उसमें एक 
प्रतिमा वीरनाथस्वामीकी पद्मासन है और वीजक वगेरह घिस जानेसे नहीं माछृम 
होता है। मूहनायक प्रतिमा पार्थनाथ स्वामीकी है। 

इस सुलूतानपुरामं एक किछा अर्मातक मौजूद है। वह स्मायलखांके वक्तमें 
बना हुआ था-ओर उसीने एलचपुरका कोट बनायाथा- 

इस शहरसे जो पुरा छगते हैं वह कोटके बाहर हैं । और मील आध 
भील वा कोई दो मीलके फासलेपर हैं। कहते हैं कि उजाड हो जानेसे इतना 
फासला पड़गया है। 

एलचपएरमें दरी, दुपट्टा, शुशी, साड़ी आदि प्रसिद्ध चीजें यहांपर बनती हैं 
और लकड़ीका बाजार बहुत भारी भरता है और यहां इछारहिमानको मस्निद 
बहुत प्राचीन है। यहांसे श्री सुक्तागिरिजी जानेका मार्ग है। 


ओंकारजी । 
ऊ  2 कक 
यह ग्राम जिला निमाड़ खंडवा तहशीलमें दिदुओंकी बड़ी पवित्र जगह है और 
वी, वी. ऐंड सी. आई. के मोर्टका स्टेशनसे ७ मीलकी दूरीपर है । बैल्गाड़ीका 
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पक्का रास्ता है और यहाँसे सिद्धवस्कूटनी १४ मील-जगह है । यहांपर नमंदा और 
कावेरीका संगम हुआ है बांद फिर अपनी २ शांखा फूटकर जुदी २ वहती गईं हैं। 
यहाँ दरिया नमंदाके किनारे पहाड़ीपर एक बहुत पुराना ऑकारजीका मंदिर है । 
जिलेका सबसे बड़ा मेला कार्तिक खुदी पीर्णमासीके दिन इस मन्दिरपर होता है। 

ओंकारजीमें एक धर्मशाला भी है।और जैन दिगम्बर आम्नायका ग्रह 


सिर्फ १ है। 
कटनी । 
०० ०गत---- 
यह नगर जिला जबलपरमें बंगाक नागपुर, ईस्ट इन्डियन रेलवे और जी. 
आई. पी. रेलवे के संगमपर बसा हुआ है। यहांकी आबादी करीब १४००० है 
जिसमें जेन दिगम्बर आम्नायकी संख्या २७६ है। दिगम्बर आम्नायके यहांपर गृह 
३८ तथा छह शिखरबन्द मन्दिरजी हैं उनमें अनुमान एकसो १०० धर्मशास्त्र हें 
ओर उक्त आम्नायकी एक धर्मशाढा भी एक मंदिरके पास है। यहांपर जैन पाठ- 
शाला है'जिसका काय्य अच्छा चलता है। पाठशाला ओर बोर्डिंड्रके लिये पंचोंने 
एक अच्छा मकान भी बना दिया है। 
कटनीमें गले, अनाज, तेलके बीज, धीऊ, छाह् ओर चूनाका व्यापार बहुत 
अच्छा होता है विशेषकर यह नगर 'अनाजकी बड़ी मण्डी है। यहां एक रंग भी 
तयार होकर बाहर जाता है । 
, . स्टेशनपर पहले ओर दूसरे दर्जेके सुसाफिरोंके वास्ते एक ,छोटासा वेटिंगरूम 
है और शहरमें एक बड़ी सराय है। 
करेली । 
यह आम जिला नरसिहपुर (जबलपुर) में जी. आई. पी. रेलवेका खास 
स्टेशन है। स्टेशनपर पहले दसरे दर्जेके मुसाफरोंके लिये वेटिगरूम और स्टेशनके 
पास डाकबंगछा ओर सराएँ है। करेढीसे ९ मीढ सागरकी सड़कपर बीरमान 
गांवमें नवम्बर और दिद्वेबरमें या उन मह्दीनोंमें कारतिक सुदी पूर्णिमाके मोकिपर 
यात्री आते हैं। यह मेला १५ दिन रहता है और इसमें व्यापारभी बहुत होता है। 
यहांपर दिगम्बर जैनियोंके गृह १२ हैं. और मनुष्यसंख्या ८५ हैं और एक मन्दि- 
रजी शिखरबन्द है. जिसमें अनुमान १५ धमंशास्र हें । 


रद मध्यप्रदेश । 


श्रीअतिशय क्षेत्र । 


४“ इएएकिक--- 


कारंजाजी । 


+ आाण७ ० 55 5 27 अब 


यह कसबा प्रांत बरार जिला उमरावतीमें मूर्तिजापुर स्टेशन ( ७, ॥. ? 
एक» ) से करीब २१ मीलके फासलेपर बेबढा नदकि किनारे बहुत प्राचीन 
आतिशय क्षेत्र है। स्टेशनपर हरवक्त सब ग्रकारकी सवारियां मिलती हैं। यहांपर 
दिगम्बर जैनियोंके ग्रह १२५ हैं जिनमें ६४८ मनुष्य संख्या है। यहांपर १ 
शिखरबन्द बहुत बड़े जिनमादिरजी हैं जिनमें दशन ७ जगह हैं। यहां एक मंदिरजीमें 
२१ प्रतिमा चांदीकी ४ स्वर्णकी १ हीरेकी १ मूंगेकी एक पन्नेकी ४ गरुडमणिकी 
और धात॒पाषाणकी हजारों प्रतिमाएं हैं ओ वे सब चौथे कालकी हैं। इनके इलावे 
तीन सहस्कूट चेत्यालय तीन हाथ ढंबे चौड़े पांच हाथ ऊंचे साचेमें ढालकर बना 
हुए हैं । इनमें एक हजार आठ मूर्तियां सांचोर्में साथही ढालकर बनाई गई हैं, 


यहांपर इस कसबेके चारों ओर दीवार बनी हुईं हैं। व्यापारकी मंडी बहुत 
बडी है। इस नगरमें ओर कई पुराने मन्द्रिजी ओर लछकडीफके मकान अच्छे २ 
बने हुए हैं। किरत ऋषिफे नामपर यह कारंजा बसाया गया है । हिंदुलोगभी 
इसको पवित्र स्थान मानते हैं और हखर्ष अप्रैल मशिनिर्मे मेला भरता है । यहां 
दो भट्टारकोंकी प्रसिद्ध गदियां हैं एक वढात्कारगण दूसरे सेनगण ।सेणगण भट्टारक 
के मंदिरजीमें संस्कृत प्राकृतके प्राचीन ग्रन्थोंका बहुत बड़ा भंडार है जिसमें १६०० 
ग्रंथ और कुछ अंथ ताड बृक्षके पत्तोपर हैं भट्टारक जी विद्वान और अध्यात्मके रसिक 
हैं। पं० जिनवरदासजी विद्वाव और धनाव्य हैं । जैन पाठशाला है । 
बलात्कारगणके मंदि्रिजीमें भी शाखमंडार है । 


एल | 


कामठी । 

न आक 
यह नगर नागपुरसे दश मीलके अंतरपर कहान नदीके किनारे (जी. आईं. 
पी. ) रेलवेका स्टेशन और सेनाका स्थान है। इम अदेशके बड़े नगरोंमें यह चौथा 
नगर है। यहांकी मनुष्यसंख्या करीव ३९००० है जिसमें दिगम्बरजेनी ८५ है। 


भध्यप्रदेश | ७७ 
और जैन दिगम्बर ऑम्नायके गृह २४ तथा मन्दिरजी शिंखरबन्द्‌ ७ हैं। मन्दिरोंमे 
दशन १० जगह हैं और धर्मशाख्र करीब ६०-७०हैं। एक घमशाला भी प्रवासियोंके 
लिये बनी है। यहांपर अनाज आदिका बड़ा व्यापार होता है। 





श्री अतिशयक्षेत्र कुंडलपुर । 


“सन्त 5मह्254820-- 


मध्यप्रदेशके दमोह जिलेसे अनुमान २० मील इशानकी ओर श्रीकुंडलपुर 
अतिशय क्षेत्र है। वहांके पवंतका आकार कुंडलरूप है ओर इसी कारण उस स्थानका 
नाम कुंडलपुर पड़ा होगा ऐसा प्रतीत होता है। यहां पर्वतपर तथा उसकी तलेटीमें सब 
मिलाकर ९९ मन्दिरजी हँ। मन्दिरोंकी प्रतिमाओंके पहचानका (९ जो मंदिरोंमें 
विराजमान है) नकशा भी इसके अन्तमें दिया है। 


मन्दिरजी 


पर्वतपर महावीर स्वार्मीका सुरूष मन्दिरजी है जिसमें वीर भगवानकी एक 
विशाल, और प्राचीन प्रतिमा है, प्रतिमाकों उंचाई ४-४॥ गज और विस्तार ३ 
शजके होनेते ऐसा प्रतीत होता है कि, प्रतिमा प्राचीन कालकी है और मन्दिरका 
निर्माण समय पाौछेका सं० १९५७ का है। शिलालेख श्रीवीरमगवानके सुरूय 
मन्दिरके द्वारसे भीतरकी ओर चोखटकी बगलमें एक पत्थरपर खुदा इवा जड़ा है 
जिससे विदित होता है कि इस स्थानका जीणोंद्धार अह्मचारी नेमिसागरजीके 
प्रथत्नसे जेनधर्मीन महाराज छत्नसालके राज्यमें हुआ है। 





शिलालेख । 
“>> ब्य्छलह20नप+-++ 
ऑनम+ सिद्धेभ्य ॥ 
----7>0८ंट्मल3एन्य-+- 
संवत्‌ १७५७ वर्ष साथ सुदि ( १ ) १५ सोमवासरे ॥ 
संवत्सरे पव्रतवान (ण) युक्ते ( सप्ते शते ) चेव सहस्नभेके ॥ 
श्रीमाघ मासे सित पूणिमायां श्री चंद्रवारेच मघा नक्षत्रे ॥ १४ 
हर ७ कर 


याते यदा विक्रमराज्यकाले तदान्वयें श्री जिनमन्दिरे वे ॥ 
ऊते समासत बहुपृण्यहेतुं, आवरूंमानस्थ जगहुरो हि ॥२॥ 
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४८ म्रध्यमदश ! 
मलसंघे बलात्कारे गणे गच्छे सरस्वत्याः (१)॥ 
यों बभूव सानिर्धीमान्‌ कुन्द कुन्द मुनीखरः ॥ ३॥ 
तस्यान्वये संजाता ज्ञानवान गुणसागरः ॥। 
मनस्वी संघसंपूज्यों यस ( शः ) कीतिमेंहामुनिः ॥ ४ ॥ 
पट्टे तदीये ललितादिकीतिः ध्यानी सुधी श्रीजिनतत्ववेदी ॥ 
संसारभीतो जिनसागंदेसी (शी) सुराहि(धि)पे पूजित पादपत्मः ॥५॥ 
तत्पह्धारी जिनधर्मनिष्ठ: श्रीधर्मकीतिंः सु (शु) भज्ञानमूतिः ॥ 
श्रीरामदेवस्थ पराणकर्ता ज्ञानी विवेकी च हितोपदेसी (शी) ॥ ६ ॥ 
तत्पट्टपंकेरह भानुमू्तिंः पद्मालयः श्रीमुनिषञ्मकीतिः ॥ 
दमी वती सत्वहितोपदेसी ( शी ) संसारवारां निवोरसेतु: ॥ ७ ॥ 
तत्पठ भोक्ता गुणवान्‌ सुधीसः (शः) श्रीशब्दशाज्राणवपारद्राप्तः ॥ 
सुधी तपस्वी सुसु..(रेन्द्र)कीतिः दयाव गाहीच. .(क्ष)मी सनस्वी॥<८॥ 


तच्छिष्य यातोस (शुेचि ब्रह्म, ..रा दमी क्षसी.......गुरों यः ॥ 
श्री(१) सरें, ,(()कीतिः स्वगुरो(रू)प देशा दादाय भिक्षाटण व्रव्यभारे 


कस अनंतम (१) जिनेश्वरस्य श्रीलन्मतें: मंगल कारणस्थ ॥ 
जीण ससालोक्य महामनोज्ञ श्रीनृतर्न (१)पृण्यविवधनीयम्‌॥१०॥ 


धर्म सागरोय॑.....--(य) दा दीछा (१) आमें स्वायुत्तय (१) कृत्या किचि 
दिकान्यून चैत्यालय विद्याय स्वमति तदात्वागत्य नेमिसागरेण बह्मचारिणा विदुषा 
ठस्य घर्मस्य गुखे (१) धना वेदिकादिक सपूर्ण काराइलेद संवत्सरं लिखित्वा 
स्थापित ॥ श्रीमहाराजाधिराज्ञ। कासी (काशी ) र्त्र (शव ) रगहिरवारान्वये ( य ) 
स्य प्रचंडसा ( जा ) सकस्य अरिंगा (रा ) नी (नि) आतस (श) तखंड- 
करणासतिद्वत्यमन दण्डमंडितरयथ सकल मवलठानीपन (३) समूहमस्तकालीमाला 


' मध्यप्रदेश । ४९ 
चंंबितचरणारावैंदस्य जिनधर्ममहिमायां' रतिभूतचेतसः प्रबरृतरकठोर-भुजदंडविशिष्ट- 
निजविग्रहस्यपटदर्शनविशिशभ्यागतसंमाषणकरणप्रवीणस्य स्वधमेंसपाषण ( १ ) 
समर्थस्य दानिन; सूरपीरस्ष देवगुरुशाखपूजनतत्परस्थ श्रीमहाराजाबिरात्नः श्रीछत्र 
सालस्य महाराज्ये सकलसुंपत्स ( संपत्‌ १) युक्तप्रज्ञानिवा....सेस्प चेत्याल्यरय 
निमोपन जात$ ॥ 


( शुर्भ भवतु मंगल भवतु ) 
“--+>2४<£282272+--- 
वीर भगवानकी प्रतिध्ाके पास दो सुंदर मतिभा और भी खड़गासम 
विराजमान है । 


इस अतिशयक्षेत्रके विषयमें जो पुराना इतिहास सुननेमें आता हे वह यह 
है।--बादशाह महमूद गजनवी प्रतिमा पूजाका पूर्ण विरोधी तथा भारतवासियोंके 
धर्मका कट्टर शत्रु इस क्षेत्ररर आकर मन्दिरों और प्रातेमाओंको तोडनेके लिये 
उद्क्त हवा उस समय अनेक प्रतिम्राओंके दशेनोय पावन शरीरपर उस अविचारी 
पापी बादशाहकी ठटांकी ओर हाथोंडा चलना प्रारम्भ हो गया यह देख जनी 
लोग त्राहि त्राहि करने छगे। वीरभगवानकी मूर्तिपर ज्योही टांकी चलाई गई कि, 
उसमेसे क्षर २ दूधकी धारा वहने छगी यह दृश्य देखकर बादशाहा स्तंभित हो गया। 


किसी समय श्रीमहेन्द्रकीतिंजी भद्द रक हिंडोरिया नामक ग्राममें जो कि कुडलूपुर 
अनुमान ११ मील है कारण विशेषतते आय और वेराटनगर जो-हिंडोरियाके . समीप 
ऊजड होगया था देखनेको हये | कारणवशात्‌ माग भूल गये ओर परेरा ग्राम ज 
पहुँचे । मट्टारकजीको जिन विम्बदशनपूर्वक आहार लेनेकी प्रतिज्ञा थी. और पंटेश 
ग्राममें जिनमीन्दर नहीं था । इस कारण भट्टारकनी दो अहोरात्रि निराहारा रहे। 
तीसरी राजिके उनको स्वप्त इुआ कि कुंडलूगिरि पर्वत ( जो कुंडछाकार होनेके कारण 
अपने नामको सार्थक करता है ) की खोहम विशाल जिनमन्दिर व्‌ जिनबिम्ब हैं। इस 
लिये दर्शन कर कृत्य कृत्य होओ। प्रातःकाल भट्टारकजी कुंडरूपुर गये और जिनम- 
न्दिरका हालव पता तराश किया तो ग्रामवासियोंमेंसे अधिकांश छोग कुछ भी हाल 
न बता सके। परंतु जंगल सदा भ्रमण करनेवाले एक वृद्ध भीलने मट्टारकजीकी साथ 
ले जाकर मन्दिरका पविन्न स्थान बता दिया। उस समय भद्दा रकजीको जो अपूर्ष आनंद 
हुआ होगा, उसका वर्णेन नहीं हो सकता । भष्टारकजीने बहांक्री सब झाड़ पेड़ोंको 


५७० मध्यप्रदेश । 
साफ कराया और मन्दिरमें जाकर श्रीमहावीर स्वामीकी बृहतपझासन म्रतिके दर्शन 
किये ओर अपना जन्म सफल माना। जिन्मान्द्रका सर्व प्रकार उद्धार कर भीलको 
द्रव्यद्वारा संतोषित किया ओर आगामी कालको उसे इस मन्दिरका रक्षक नियत 
कर चले मये । उस समयते इस क्षेत्रकी असिद्धि सर्व साधारणमें हुई 


बुंदेलेर राजपूर्तोम मसिद्ध राजा क्षत्रताह् किसी समय दिल्लीके बाद- 
शाहके भयसे श्रीकंंडलूपुरके निकटस्थ जंगछमें रहते थे। अकस्मात्‌ किसी 
दिन वे भी इस मन्दिर आये और श्रीमहावीरकी मनोज प्रतिमा देखकर 
आश्चर्यान्वित हुए । थ्रामवासियोंसे समाचार पूछे ओर समाचार जानकर 
राजा, भट्टारकजीके पास नगरमें आये ओर जेनधर्मका उपदेश सुनकर सुग्ध 
हुए तथा जनधमावुयायी हुए । पश्चाद बादशाहके सेनापतिसे युद्ध करके जयमान 
होकर उन्होने पन्नामें अपनी राजधानी स्थापित की ओर अपना मनोरथ धम्म्रभावसे 
सफर जान कुडरूपुर आकर इस ग्राचीनर्मान्दिरका जीणोंद्धार कराया ओर नवीन 
कलशारोहण कर चमर छत्नादें उपकरण चढांये व पूजाविधान समारोहके साथ कराके 
अपनी राजधानीको गये । उनके चढाये चमरछलत्रादि सवत्‌१२९१४की गदरकी लूटमें 
चले गये । परंतु बरतन वंगेरह अब भी मोजूद हैं, जिनपर राजा क्षत्रसालका नाम 
अंकित है । बडे मन्दिरजाके द्वारपर मरम्मत कराने व शिखर वनानिका संवत्‌ भी 
अंकित है। इस तरह भट्टारक महेन्द्रकीति ओर महाराज क्षत्रसालके कारण इस 
प्षेत्रकी प्रस्िद्धि हुई और उन्हीं महाराजने वार्षिक मेला भी लगवाया व मेलेपर वे 
स्वये आकर भी घ॒र्मका छाम उठाते रहे, जो संवत्‌ १९२८तक जारी रहा । पश्चात्‌ 
जलाशयोंमें पानीकी कमीके कारण सरकारकी आज्ञासे बन्द्‌ रहा । पुनः दमोहके 
भाइयोंकी कोशिससे, जिनमें सेठ बृन्द्रावनजी दि सुरूय हैं, सवत्‌ १९५८ से इस 
भैलेका आर॑भ हो गया। 
बादशाह औरंगजेबकी आज्ञासे जिस समय हिन्दू व जैनियोंकी मूर्ति और मन्दिर नाझ 
किये ना रहे थे, उसकी सेना कुंडलपुरमें भी इसी अभिम्रायसे आईं और बड़े मन्दि- 
रजीमें श्रीमहावीर स्वामीके पेरके अंगुष्टमे किसी अखका आधात किया, तो पैरके अंगु- 
छसे अपरीमत पसेव व हाथके अंगुश्से दुग्ध्धारा बह निकडी ओर असंख्यात मधुम- 
क्खियां स्वयं प्रगट हुईं जो सेनाको अपने ताक्ष्ण डंकोद्वारा दुःख पहुंचाने रूमी, जिस 
कारण सेना ठहर न सकी और वह छाचार होकर प्रयाण कर गईं । इस अतिशय्स 
प्रसिद्धत और भी अधिक हो गई ओर वार्पिक मेठा बड़े समारोहसे भरने लगा, व दूर 


मध्यप्रदेश । ५१ 


२ के यात्री जवाहिरातसे लेकर अल्पमूल्यके पदाथतक बेचने लेनेको आने लगे जिससे 
यह घर्म-की मंडी बनगई वाणिज्य वरतैमान समयमें फूटीहुई प्रतिमाओंके अवलोकनसे 
हृदयमें बडा भारी आघात पहुंचता है । 


कई एक सज्जनोंका कहना है कि; श्रीवर्धभाव मगवानका जन्मस्थान यही 
कुंडलपुर है ओर इसी कारण चेत्र वदी१३ भगवानकी जन्मतिथिको भेछा भरता है 
परन्तु इस विषयका इतिहास प्रमाण न मिलनेसे विश्वास नहीं होता । वीर मगवानका 
जन्मस्थान मगधंदेशके राजगृही निकट कुंदनपुर पसिद्धहे। इस क्षेत्र एकबात विशेष 
देखने यह आती है कि, बहु भाग प्राचीन वीरमगवानकी प्रतियाओंका ही है। 


प्रथम यहांपर एक बड़ा भारी मेला चेन्र बदी १ से १५ तक रहताथा जिसमें 
५०-६०हजार जनसंरूषा जमा होती थी और व्यापारी पूर्ण छाभ उठाते थे परन्तु 
अब यहां विलायती मालके चमकने ओर रेलगा्डीके चलनेसे व्यापारका एकदम प्हास 
होगया। सम्बत १९२८ में बीमारीके कारण मेला सरकारकी ओरसे बन्दकर 
दिया था जो कि० अनुमान२८साढतक बन्द रहा । 


. इस क्षेत्रके प्बन्धकर्तां दमोहके शेठ देंदावन नाथूरामजी हैं । आपके प्रयतसे 
से० १९५७ मेला फिरसे जारी हुआ और जिसमे करीब ५०००से१०००० यात्री 
तक जमा होते है हर सालनियमालुसार चलाजाता है । यहांका प्रबन्ध अच्छा है ! 


“न-++००४४ $४६------ 


५२ मध्यप्रदेश । 
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मध्यप्रदेश । 
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[| कह्‌इईू ....ररः १४ 


थे प्रतिमा सेठ वमीधर विश्ववन नाथूराम 
डालचद हजारीलालजोके मंद्रिकी यहा विराज- 


| मान है 


इस मंदिरजीके वारिस वर्तमान समयमें ४ 
सिगाई करंजुछाल गोकुल्चद वकारू दमोह 
हैं, आप इस मदिरकों मरम्मत करानका सु- 
विचार करते हैं और आशा है के काम 
चदरोढसे शुरु होगा, धन्य ह ऐस घर्मात्मा 
भावरयोंकी कि जिनका द्रव्य कसे हट धर्म 
सरच होवेगा. उन्दोंकी सगे धर्मात्मा कहतें हैं, 
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श्रीक्षेत्र कंंडनपुर । 


५०-थन्पवायू 72३, हैँ...) (न याकम--भाकन०-क 


जिला अमरावतीमें यह कुंडनपुर क्षेत्र वर्धा नर्दीक किनारे आवींसे ९ मील पश्चिमके 
तरफ और धामणगांव ( 6. । ४. 89. ) स्टेशनसे करीब बारह मील है। इस ग्रामका 
नाम पहले कौंडिण्यपुर था और विदर्भ ( बच्हाड) देशका सुप्रासद्ध राजा भीष्मकी 
राजवानी थी। यह वही भूमि है कि, जहांपर श्रीकृष्ण महाराज नवमें नारायणने अपनी 
भागे खत्री रुाक्मिणीको हर्राल्याथा । यहग्राम पूर्वकालमें बहुत बड़ा था । 

कालदोपसे अब यह ग्राम बहुतही छोटा है। यहांपर ३ मन्दिरजी हैं जिनमें दिग- 
म्बर जैनियोंका मन्द्रिजी मध्यभागमें है | उसके दक्षिण दिश्ामें वेष्णदोंका श्रीविवेवा 
रखुमाईका मन्दिर है जिसमें तीन मौंहरे हैं-एक मेहरा मुक्तागिरीतक, दूसरा वर्धा नदीतक 
और तीसरा मंगरूलतक गया है। और उत्तरमें महदेवका मन्दिर हैं । 


के 3 


यह दिगम्बर जैनियोंका मन्दिर बहुत प्राचीन मालूम पडता है उसके बनवानेवालोंका 
कुछ भी पता छंगता नहीं है। मंदिरमें कुल मूर्तियां दश हैं, जिसमें एक प्रतिमा श्रीपाश्धनाथ 
स्वामीकी पीले पापाणकी चतुर्थ या पेचमकालको प्राचीन मालूम पडती है यह ओर दूसरी 
शेया४ प्रतिमाजी संवत १५४८ सालकी जीवराज पापडावालोंके द्वारा प्रतिष्ठा की हुई हैं 
ओर शेष मूर्तियां ९० या ६० वर्ष पूर्वकीही है। जीनियोंका असल मन्दिर वही हैं, जहांपर 
हिहुओंका विठोबा रुक्‍्माबाईका मन्द्रि है ओर वहां जो विठोवाकी मूर्ति बत॒लाई 
जातींहे वह खड्डासन नीमनाथ स्वामीकी प्रतिमा है और रुक्‍्माबाईकी प्रतिमा बतलाई 
जाती है वह श्रीराह्ुलजीकी मार्तें है। 

कालदोपसे जैनियोंकी अपना असली मन्द्रजी छोडकर उसके नजदीक दूसरा 
बनाना पडा । पर उक्त मन्दिरजी कब बन गया ओर किसीने बनाया यह मालूम नहीं 
होता । मन्दिर शिखरबन्द हैं । पूजन प्रक्षालका प्वन्ध अच्छा है। मन्दिरके सामने एक बड़ा 
भारी दहलान है और उसकेही पास एक धर्मशाढा भी नयी बनवाई है। 


5२ है 
केमोरी । 
8 4 
यह बडा आम हिरान नर्दीके किनारेपर जबलपुरस जो सड़क दमोहको जाती है 
ब्५ हक. 4९ ७९७ ३०५, 4 का 
उसपर वसा हुआ है। इसको सतरहवी सदोमें राव चूरामनने राजा नारन्दशाह्षक वक्‍खत 
बसोया था।इस आमकी आवादी अनुमान १८५०की है। यहां दिगम्बर जैनियोंके ग्रह दोन 


घ 
है 
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और दो मंन्दिरजी हैं। यहांपर पहाड़के नजदीक नर्दोकि निकट अचलेश्वर नामकी एक गरुहा 
है जो कि कहते हैं करीब१००फीट लंबी है । यहां शुकवारको साप्ताहिक बाजार होता है 
जिसमें छींटकी विक्री बड़ी भारी होतीहै। और छींटंके लिये यह ग्राम प्रसिद्ध है। यहांके 
दिगम्बर जैन मन्दिस्का जीणोंद्धार फोरोजपुर छावनी निवासी लाला देवी सहायंजीकी 
उदारता और तीयथक्षेत्र कमेटीके प्रयत्नसे हुआ है। 


श्रीअतिशयक्षेत्र कोमी ( पादन ) 


यह अतिशय क्षेत्र जिला जबलपुरमें स्टेशन (9. 7. 7.0५.) जबलपुरसे२ १भील और 
ड्राकखाना पाटनसे ३मील दूर है। यहांपर जैन दिगम्बर आम्नायके आवाद ग्रह<हैं जिनमें 
२ परवार, ५ गोलापूव और विनेक्याका घर हैं । मनुष्यसंख्या ४८ है । जिसमें १ उद्दे 
वलद राजाराम सिगई २ मोहनढार वरद भवानीपसाद पटवारी ३ अमान वल्द मोहन 
पटवारी ४ सीताराम बढ्द मीमसेन पटवारी ५ शेठ जवाहरछाल वरढद रेवारामशेठ आमके 
मुखिया हैं। जैन मन्दिरिजी ११ हैं जिनमें १० शिखरबन्द व १ चैत्यालय हैं। कुल मन्दिरजी- 
में आबाद ७ ओर बीरान ४ हैं । इनका जीर्णोद्धार तुरत न कराया जावेगा तो बहुतसे 
मर्दिरोंके गिरनेका अन्देसा है । 


इस क्षेत्रपर ९ पुजारी पूरे कामका जुम्मेदार है जो एक प्रकारसे अयोग्य है। प्रबन्ध 
यहांका पाठनके पेचोंके पास है सो बिलकुछ ठीक नहीं है । 


क्योलारी । 
वा» 4 है #+ ५० 
यह आम मध्यप्रदेशका जिला सित्रनीमें बंगाल-नागपुर रेलवे पर खास स्टेशनहै। 
बैनगगा ओर सॉगर ये दो नदियोंका यहां संगम हुआ है। यहांकी मनुष्यसरूया अनुमान 
१३०० है जिसमें जेन दिगम्बर आम्नायकी ७७ है तथा गृह २० और ४ शिखरबन्द 
मन्रिदजी हैं जिसमें २ नए बने हैं। मन्दिरजीमें १५ धर्मशासख्र हैं। यहांपर दिगम्बर 
जैनियोंमें सिर्गर मिठनठाल परमानन्द अच्छे सज्जन पुरुष हैं । 


यहाँपर सप्ताहिक बाजार शुक्रवारके दिन लगता हैं जिसमें अनाज और कपाशोका 
विशेषकर ऋयविक्रय होता है। यहांसे हग्लीतक नया रास्ता तंस्यार हुआ है। यहांसे ६ 


९ 
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मीलके फासलेपर घनसोर नामका एक ग्राम है जहां कई खण्डित अखीण्डत प्रतिमाएँ पाई 
जाती हैं। अवतक उस य्राममें एक जैन तीयकरकी प्रतिमा आते मनोग्य है जिसको 
हिंदलोग नागा वावा कहकर पूजते हैं और वहांते कुछ कछाकुसरीका पड़ा हुआ सामान 
शिवनोके दलसर तालाबपर लेकर रक्खा गया है और कई प्रातिमाजी वहांके जैन मारिरोंमें 
विराजमान हैं । | 


श्रीअतिशय क्षेत्र 


खजराहा । 


०-० >0( १) ? ३८०००००० 


वुन्देलखण्ड प्रान्तान्तगंत जिला नयागांव तालुका राजनगर निकटवार्ति स्टेशन 
(४. ॥ 79 ) सत्तना, राज्य छत्रपुरमें खनजराहा नामका एक छोटासा ग्राम है जिसकी 
आबादी इस समय अनुमान २०० घरकी ओर मनुष्य संख्या २००० है। यह प्राचीन 
काठमें जैनियोंकी राजधानीका नगर था पर कालदोपसे अब २ ग्रह परवारके मौजूद हैं 
जिनमें चार आदमी रहते है। 

प्राचीन वृत्तान्त-- 


प्राचीन कालमे यह स्थान बहुत प्रसिद्ध रहा होगा। आंवू रिहान इच्ने भदूटा 
और हुएनसांगके ऐतिहासिक लेखोंसे माठुम होता है कि, दुँदेलखण्डका प्राचीन नाम 
जजोती, या झझोती या जश्मावती था । यह शब्द यजुहोंताका अपभश्रंश जान पडता है। 
यहाँ यजुहोंता, अर्थांत जजोतिया, छोग रहतेथे। जैसे कान्यकुब्ज देशके नामसे कान्य- 
कुब्ज, मिथिलाके नामसे मेथिल और द्वाविड़के नामसे द्वाविड़ छोगोंने प्रासाद्धे पाई 
वैसेही जजोति प्रान्तके रहनवालोंने जनोतिया नाम पाया जिसकी राजधानी खजुराहा 
था । परन्तु जबसे वुंदेलॉँका प्राधान्य इस प्रदेशमें हुआ तवसे उनके नामानुसार, इस 
प्रान्वका नाम बदलकर बवुन्देलखण्ड हो गया। 

इसका ठीक २ पता नहीं चलता कि, खजुराहो चेंदेलांके पहिले किस किस वेशके 
गजाओंन राज्य किया। परन्तु हुएनसेंगके लेखोंसे माहूम होता है कि, वहाँ आह्मणोंका राज्य 
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था उसके अनन्तर शुप्तवंशीय राजाओंका हुआ और सबसे पीछे चैँदेकोंका। ब्राह्मण राजाओंके 
तमयके दो एक मठ बहुतही टूटी फूटी दशामें अबतक विद्यमान है। किसी २ मठके 
एक आधघ पत्थरमें बोद्ध धम्भेका सूचक-ये धर्म्महेतुप्रभभा+-वाक्य भी खुदा हुआ दिख- 
लाईं देता है। गुप्त वेशीय राजाओंके राजलका प्रमाण उनके सिक्के ओर शिलालेखोंसे 
मिलता है । परन्तु चन्देलोंकें राजलके निशान ओरोंकी अपेक्षा बहुत हैं ओर बढ़े बढ़े 
हैं।थ निशान खजुराहोके विशाल मन्दिर हैं । चदेकीके कुछ समय पीछे जगवंती प्रान्तकी 
जिसको कि, अब बुन्देलखण्ड कहते है राजधानी बनगया था । ऊपर दर्शित शिवाय 
इसका खजराहा नाम होनेका कारण इसके एक दनन्‍्तकथा ऐसी प्रसिद्ध है |कि, खजराहके 
कोटके मुझूष द्वारपर खजूरके दो झाड होनेके कारण इसका खजराहा नाम पडा है। परन्तु 
वर्तमानमें इस ग्रामके आसपास न तो कोई कोट हैं, ओर न कहीं खजूरके वृक्ष दिखाई देते 
६ै। तो भी अनुभान होता है कि, प्राचीन कारमें यह नगर अवश्यही कोटबैंधीमें होगा । 


प्रसिद्ध २ मन्दिरोका वर्णन $- 


खजराहामें भग्न अमम्न छोटे बड़े सब मिलाकर २५-३० मन्दिर हालमें माँजूद 
'हैं। उसमेंसे सुरूष मुरूष मन्दिरोके नाम ये हैं । 


जैन सांग्रदायिक-पाश्थेनाथ, आदिनाथ, पार्थनाथ, जिननाथ सेतनाथ (शान्तिनाथ) 
आदिनाथ, ऊँचा टीला और घेटाई मन्दिर। 


बेष्णव साम्प्रदायिक-देवी जगदम्बाका मन्दिर, रामचंद्र, बाहर, रुक्ष्मण, हनुमान 


ओर ब्रह्माका मन्दिर । 


॥॒ शेव साम्मदायिक-चौसठ योगिनी का, गणेश, कर्णदर्य महादेव और मतड़ 
महादेवका मन्दिर । 


उपयुक्त जैनसांप्रदायिक मौन्दिरोंमेंसे जिननाथका मन्दिर चित्तको सविशेष भाकर्षित 
करता है, उसके द्वारकी बाज़में एक छोटासा लेख है जिसमें लिखा है कि राजा धैगके 
राज्यकालमें भव्य पाहिलने ९५४ इसवीमें, इस मन्द्रिके लिये कई बाग संकल्प कर दिये। 
उसी लेखमे, इस मॉन्द्रका नाम जिननाथका मन्दिर छिखा है। इसमें तीन मण्डप है $- 
अद्धंमण्डप, मंडप ओर महामण्डप । इसकी लंबाई ६० फीट और चौड़ाई ३० फीट हैं। 


तीनों मण्डपोके जुदे २ गुम्बन हैं । महामण्डपम्म वेदीकी नाई चारों ओर प्रदक्षिणा कर 
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नेके लिये खुछा स्थान है। यह आकार अवचलगढ़के मन्दिरोंसे मिलता हुआ है। इन 
मण्डपोंकी छतोपर निकालेहुए नकशीके कामको देखकर भारततर्षकी भूत और वर्तमान 
स्थिति प्रिछान करनेवालोंका चित्त क्षणमरके लिये स्तब्ध होजाता है। रंचमात्र भी कहीं 
स्थान मिला है कि कारीगरोंने वहांपर अपना अपूर्व शिल्पचातुर्य दिखरूयि विना नहीं 
छोड़ा है। मण्डपोंके खंमेपर निकाले हुए सुंदर चित्र दर्शकोंकी मुग़्ध कर लेते हैं। एक 
धनी जेनने इस मन्द्रिकी मरम्मत करा दी है। इसस यह अब विलकुछ नया मालम 
होता है। देखनेमें यह मान्द्र सुडौछ, सुंदर और दर्शनीय है। यात्रियोंने इस मन्दिरपर 
लम्बे लम्बे लेख खाद डाले हैं । इन यात्रियोंमें दो एक राजपुत्र भी ये । 


उपर्युक्त तीनों सांप्रदायोंके मन्द्रि इसके माफक ही हैं। परन्तु कहते हैं कि सबसे 
प्राचीन मन्द्र चौसठ योगिनेयोका है जो कि ईसाकी नवमी सदीझे पूर्वमें बना था। 
इस मन्दिरके चारों ओर छोटी २ चोपठ मंडियां हैं। ये प्रत्येक मंडिया पृथक २ मन्दिर 
है, ऐप अतुमान होता है। जैगियोंक्े मन्दिरोंप्ें इसी प्रकारकी छोशे २ मंडियें बनाई 
गई हैं, जिन्हें बावन जंजाल़ी मन्दिर कहते हैं। मन्दिरका प्रांगग १०२ फीट छम्बा और 
६० फीट चोड़ा है। दिवारोंकी मोटाई ९॥ फोट है। प्रत्येक योगिनीकी कफोठरी ३। फीट 
ऊँची है । कोठरियोंका दरवाजा बहुत छोटा है। सब कोठरियों मन्दिर्के आकारकी 
हैं और उनपर कछश भी है पर मूर्तियों उनमें अब एक भी नहीं हैं। 
कण्डारिया महादेवका मन्दिर सबसे बड़ा है। वह १०९ फीट लम्बा, ६० फीट 
चोड़ा ओर ११५ फीट ऐँँचा है । उसमें मन्दिरके सब लक्षण हैं। अर्थमण्डप, मण्डप, 
महामण्डप, अन्तराल और गर्भगृह ये सव उसमें है । परन्तु यह समझमें नहीं आता कि 
“कण्डारिया” का मतढूव क्या है । इस मन्दिरमें बहुत मूर्तियां हैं और इनमेंसे 
अनेक मूर्तियां छीलताब्यक्षक हैं । इस मन्दिरमें ४॥ फीट मोटा शिवलिंग है । इस 
मन्दिरके वनानेवाले कारीगरोंने 'कुटिल' अक्षरोंमें अपने नाम खोद दिये हैं । उनसे 
अनुमान होता है कि, यह मन्दिर दर्वीं शताब्दीका ह । 


प्राचीनतामें दूसरा नेवर घण्दाई मन्दिरिका है। इस मन्दिरके खभापर घेटेकी सक- 
लोंके। आकार उकीवरा गया है, इससे इसका नाम धघंठाई पड़गया है । वर्तमान 
खम्भोंके शिवाय इस मन्दिरके अन्य सब भाग काहठके प्रवाहमं पढ़कर धाराशायी हो 
गये हैं और दिनिपर दिन होतेही जाते हैं । इनके सिवाय संवत १९१५ विक्रमतक यहां 
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सिर्फ ३ मॉन्द्रजी झाडीमें थे १ एक श्रीशान्तिनाथस्वामीका दूसरा सहखकूट चेत्यालय 
तीसरा मृसरधारी । इन तीनों मन्दिरोंमे छाखों रुपपेकी छागेतका कुराईका काम प्राचीन 
शिव्पविद्याकी महिमा प्रगटकर रही है । ये मन्दिर देखने अरे दर्शन करनेही योग्य हैं । 
पत्थरकी ज्ुडाईके सिवाय चुनेका किसी जगह भी इस्तेमाल इन मन्द्रोंमे नहीं किया 
गया है। बाहरको तरफ प्रुतलियां और मूर्तियां पत्थरकी ऐसी कोरी हुई हैं कि 
मानो कारीगर्रोन पत्थरकों मोम बना दिया है । मढके माफिक नीचेसे खुरई 
बनाई गई है उसीर्म गर्भमालय है। बाकी २१ मन्दिर मामूली हैं। स्थान वड़ार- 
मलीक तीन तरफसे पहाड़; चारों तरफ तालाब, नदी, खेतों तथा बर्स्ताति आबाद है। 
तथा छतरपुर महाराजका सुकरंबा उसहीके पौस उनका महक तथा पन्नावाले एजेन्ट 
साहबका बंगला है। यहांप १५-२० मठ ओर मतंगेशवर महांदिवका मन्दिर है । 
जिसमें छिगकी सुटाई अनुमान ४॥ फीट है। होलीके मेलेमे इकटठे होनेवाले इसी लिंगकी 
पूजा करते हैं। हरसाल दुश पंद्रह हजार आदमी इकहे होते हैं और अच्छा वाणिज्य 
हो जाता है। विशेष तम्बाकू, हरदी, छाढुम्िस्वकी बडी विक्री होती है। 


इसही मोकिपर जैनी भी मेला करते हैं। जलूयात्रा फागण सुदी १२ को हस्साल 
होती है, जहाँ मेछा भरता है। उस गांवका नाम खंडलछा मुकरबा है जेन मंन्दिरोंसे 


९५ 


२ मीलपर है । जल्यात्राके वास्त विमान व श्रीजी वहीं जाया करते हैं । 


यह शान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा १२ फुट ऊंची खडासन चतुथैकालकी है । 
साल्संवत कुछ नहीं है। यहां १ दो छोटी २ दिगम्बरी धर्मशाला भी बनी हुई है । 
जिसमें ९५० पचास मनुष्य ठहर सकते है । प्रतिवर्ष एक हजार जैन यात्री 
आते हैं कभी मेंलेके समय अधिक आते हैं। पुजारी नाथुराम परवार दर ३॥) माहवार 
पर मुकरर है। इन सम्पूर्ण मन्दिरोंके आसपास मैदानमें ओर बाहर कोटकी दीवालमें 
बहुतसी खाण्डत प्रतिमाजी लगी हुईं हैं । जिनकी संरूंया अनुभान १००० के होंगी । 
इन मूर्तियोंमें एक शान्तिनाथ स्वा्मीकी भूर्ति है, जिसकी उंचाई १४ फीट है। इस 
प्रतिमाके नीचे निम्न लिखित लेख है +-" संवत्‌ १०८५ श्रीमन्‍्त आचाये....पुन्र श्री 
ठाकुर....श्री ...-देवधम . . .सुंत श्री .... ..- सीवी ....श्री चन्द्र देवह.... .... श्री शान्तिनाथस्य 
प्रतिमा कारे । ह 


3. की 


बहुतसी छोटी 
नकल नीचे दी जाती 


प्रतिमाजी साबुव भी हैं और शिलालेख जो मिल हैं उनकी 
| 


ल्‍ 2 2२] 


६८ मध्यप्रदेश | 


शिलालेख सहखकूट चेत्यालयपर बांई तरफ चौखयमें 


(१) श्री काट पुत्र श्रीमाइलः ॥ 

(२ ) आचार्य ख्री देवचन्द्रा । खिरय कुमुदचंद्र; ॥ 

( ३ ) काठ पुत्र श्री गोल । 

(४) ५ संबत्‌ १३११ समय “ निजकुछ धवलोय॑ दिव्यमूर्ति; सुशील ; शमदम- 
गुणयुक्तः से सत्वानुकंपी  स्वजन जनिनतो पोचांग राजेन मान्यः प्रणमाति जिन नाथोय॑ 
भथ पाहिलनामा ॥ १ ॥ पाहिरू वाटिका छघुचंद्र वाटिका रे संकन वाटिका ४ पंचा, 
तलवाटेका ५ आम्रवाटिका ६ बगवाडी १ पाहिल वंसेतु हये क्षीणे डावनवंसोय : 
कोपिति अतितस्य दासस्य दासोय॑ ममदंतिर्तु पाल येतु ॥ माहाराज गुरु सीवासवच॑द्र 
वैसाख सुदी ७ सोमदिन ॥ 


दाहिनी बानू चौखटेमें शिलालेख व यंत्र 
आठ प॒न्न श्रीदिवशर्मम हिवं-जयतु३ ॥ 


30 3] अली 
२ (१३१ ८ [११ 








कम ही, मे है 0 कक 
|: “९ ६ | १५६ ४ 
देहलीपर लेख । 


महाराज पुत्र ठरजय सिंघ रिरुत्तः ॥ 
इस मन्दिरमें प्रातिविंब १ श्री पार्थनाथनजीकी सं. १९१७ नये पापाणकी है। 
५ शा 7“ 4“... आर । 
नोंट-ये सब लेख अंग्रेजोंने लिखालये हैं आर पोलिटिकल एजन्टकी तरफसे इस 
मंदिरकी नकतीं साफ कराईं गयी थी। उन छोगोंने खञराहोके मन्दिरोंको आर्ट सीनरी 
(4०६ 8०७४०-०) (काबीलदीद ) में शामिल किया है तथा अन्य मन्द्रोंका मी जीर्णेद्वार 
एजेन्ट नयेगांवकी तरफसे हो रहा है । 


मध्यप्रदेश । हर 
एक दिगम्बर जैन मन्द्रि जोकि इन मन्दिरोंसे पश्चिमतरफ करीब ९० कदमके 
फासलेपर पत्थरका बना हुआ है। उसमें एक प्रतिमा भंग हो गईं है। इसका भी जीर्णोद्वार 
सरकारकी तरफसे कराया गया है। 


हजारों शिल्कार सरकार अंग्रेजकी तरफ्से १) २) रोज तनखाह पाकर 
काम कर रहे हैं। 





खाण्डवा । 


यह नगर निमाड़ जिलेका सदर मुकाम ओर जी. आई. पी. रेलवेका जेंकशन 
है। आर. एम. आर. रेलका भी यहांपर जंकशन है। स्टेशनपर वेटिंगरूम याने मुशा- 
फिरखाने बने हुए है ओर पास एक सराय है जो स्टेशनस दिखाई देती है । दूरके मुसा- 
फिरोंके लिये आराम करनेके लिये यह बहुत अच्छी जगह है। यहांकी मनुष्यसंख्या 
१९००० है जिसमें जैन दिगम्बर आम्नायकी ३०३ है जिसमें बाबर माणिक्यचंद्र जैन 
बी. ए. बढ़े विद्वान है; उक्त आम्नायके यहांपर गृह ५० और शिखरबन्द मन्दिरजी २ 
है। जिनमें करीब धमेशाखत्र ४० हैं। 


खाण्डवा बड़े व्यापारकी जगह है। यहां कईं रूई निकालने और दबानेंके कार- 
खाने हैं । स्टेशनसे ४ मील मोधट म॒ुकामपर वाटर वर्कंस यानी पानीका कारखाना 
है जहांसे शहरस्में पानी आता है। 


पिरकबएबब बस पक्का कंस नए 5८ के नूबूरन्‍ा कूलर कक. 


खामगांव । 


२०० फिकलन>»-न 


प्रान्त बेरार, जिला बुलडाणामें यह नगर तहसीलका सदर मुकाम वाघरा 
नदीके किनारे बहुत अच्छा आबाद है। यह पहिले छोटासा कसबा था पर ४० बर्षसे 
दिन प्रति आबाद होता जाता है जैन दिगम्बर आम्नायके यहांपर ग्रह ३५ हैं जिसमें 
मनुष्यसंख्या करीब १६० हैं। दिगम्बरियोंका शिखरबन्द मन्दिरजी एक है एक 
नया मंदिरजी और तसय्यार हो रहा हैं। 


यहांपर रुई ओर गद्लेका व्यापार भारी होता है। 


3० मध्यप्रदेश । 
गढ़ा । 


“>> 2६ 2() ५ 2९20०००००० 


इस आमकी वस्ती बहुत प्राचीन जबलपुर शहरकी पश्चिम ४ मीलपर है। पहले 
यह ग्राम गढ़ा-मंडलढाके गोंढड राजाओंकी राजधानी था क्योंकि हाल जो मदन महरूका 
किला गिरा हुआ मौजूद है। वह मदनसिहने इ० स० ११०० में बनवाया था । महलके 
नजदीक नीचे गंगासागर नामका तालाब बहुत सुंदर है और उसके पास शारदा देवीका 
मन्दिरजी तथा देवलाल नामक तालाब है जिसकी यात्राके लिये कार्तिकर्म अनुमान 
१२००० आदमी एकत्र होते हैं । 

इस ग्रामके १ मुहल्लापुरवारमें १ पहाड़ीपर पिसनारीका बनवाया १ शिखरबन्द 
मन्दिर है जिसमें २ प्रतिमा श्री शान्तिनाथ स्वामीकी पद्मासन अनुमान १॥ फुटके हैं 
जिनकी आसनमें संवत्‌ ८५ खाली पढ़ा जाता है। यह प्रतिमा ऊपर शिखरके दोनों 
बाजूपर खिडकीमें विराजमान है, पूजन प्रक्षाऊका इन्तजाम जबलपुरके पंचोंकी तरफसे 
होता है। कहावत है कि यह मान्दिर १००० वर्षसे ऊँचेका है और एक मन्दिर अभी 
भैयालाल सिघईकी तरफसे नया तेय्यार हो रहा है। बीजक शिलालेख कुछ नहीं 
पायाजाता है । 

गहांपर ग्राममें दिगम्बेर जैन मन्दिरजी तीन हें तथा गृह 5$ जिसमें २ 
मनुष्य हैं। 

गोरझामर । 
०००० | वर १ ()९ १९ ०००००० 

यह बड़ा आराम जिछा सागर तहसील रेहलीमें सागरसे करेलीको जो रास्ता 
गया है उसके बीचमें २८ मीलपर है, इसे देवरीके गांड राजाने वाया था। हाहमें 
इसकी आवादी अनुमान २५०० हैं जिसमें द्गम्बर मैनियोंकी संख्या २४० हैं। यहांपर 
परवार जेनियोंके गृह ४५ है और एक शिखरवन्द मन्दिरजी तथा हे चेत्यालय है 
जिनमें अनुमान ४२ धर्मशासत्र हैं। यहां छोगोंम दो तड़े हैं, पररपरके लड़ाई झगड़े 
सदा लगे रहते हैं, पंचायतीका जोर वहुत घट गया है। यहांपर प्रायमरी शिक्षण- 
शाला, पोस्ट ऑफीस परेरेह हैं और रविवारके दिन वाजारभी भरता है। 


मध्यप्रदेश । ७१ 
चांवरी । 


५०० न ीकन--+- 

यह ग्राम जिला सिवनीमें सिवनीसे छह मीलके फासले पर पखार जेनियोंका 
था, यह बहुत पुराना नगर राजा वख्तबुलंदके राज्यके सबेका सदर मुकाम था जब राजा 
वख्तबुलंदके एक भाईबन्द रामसिंगने यहांते स० ११०३. ६० में छपारामें सदरमुकमा 
लिया तब यहांके परवार जैनी भाई भी सिवनीमें रहने छंगे । अब यहां दिगम्बर जैनियोंके 
गृह प्िर्फ ४ हैं जिनमें १८ आदमी रहते हैं और ४ गृहमन्द्र 
भी हैं। यहांपर कई प्राचीन जैन मन्दिरोंका खण्डर हैं पर नहीं मालूम कि उसमें कुछ 
मूर्तियां हैं या नहीं । आबहवा यहांपर बहुत अच्छी है। आम आम्रवृक्षोंकी छायासे बहुत 
खुशोभित है। म्रामके निकट एक सुंदर तालाब जंगढमें है; 

यहांपर नानाढंगकी बंगडियां अच्छी तस्यार होती हैं ओर गुरुवारकों यहांपर 
साप्ताहिक बाजार भी होता है। 
चोपरा । 
७ नव 0 () 2 2९.22 अल्‍वाना 

यह आम जिला दमोहसे आमग्रेययो २७ मीलकी दूरीपर हैं। इसमें एक मेला 

माह कार्तिकर्में चण्डी देवीका छगता हैं। दो मन्दिर दिर्गबर जैनियोंके बहुत पुराने बनेंहँ जि- 
समें एक दिगम्बर जैन मन्दिर १५ वीं श्ताब्दीका बना हुआ है, ओर इसमें श्रीशानिति- 
नाथस्वामीकी प्रतिमा १० फूट उचाईकी खड़ासन विराजमान है। मन्दिर मजबूत हे । इस 
मन्दिस्म तथा चारों ओर बहुतसी खण्डित प्रतिमाएँ हैं। मूलनायककी प्रतिमा भी खण्डित 
है। इन्हें जुलभी बादशाह। ओरंगजेवने खण्टित करवाया था। मान्द्रसे मिला हुआ उमेद- 
सिह जमीदार जैनीका ग्रह है। ये हमेशा मॉन्दिरकी पूजा करते हैं । यहां जैनियोंके 
सिर्फ ४ गृह हैं जिसमें १० आदमी रहते हैं । यहां एक तालाब भी है जो चारों ओर 
वृक्षों घिरा है तथा एक सुंदर ओर बडी दि० जैन पाठशाला है! सब जातिवाले इसमें 
बस्ते है और जछ वायु उत्तम होनेके कारण मनुष्योंके स्वभाव बहुत उत्तम हैं। यहांपर 
चावलका व्यापार अधिक होता है । 


छपारा । 
जिला सिवनीमें यह बड़ा कसबा वैनगंगा और मोतिनाला ये दो नद्योंके संगममे 


सिवनीकी उत्तरकी ओर लखनादोनसे १७ मीलपर है। यहांपर मनुष्यसेरूया अनुमान 
१० 


७२ भध्यप्रदे 
२४५० है जिसमें जेन दिगम्बर आद्लायकी मनुण्यसंख्या १५० है। जैन दिगम्वर 
आम्नायके गृह २८ तथा मन्दिर शिखरवन्द ४ हैं जिनमे अनुमान र२े५ धर्मशाख्तर हैं। 
इस ग्रामके ८ मुहले हैं जिनमें डोंगरिया, सनिचरी, दिलावरगंज और गोपालगंज प्रसिद्ध 

। कहते हैं कि यह नगर देवगड़के राजा बख्तबुलूंदके एक सगे रामसिंगने बसाया 
था यहीपएर अपने सूबंका सदरघुकाम रक्खा थ्ग। दिगम्बर जेनियोंके मॉन्द्रजी बहुत 
सुंदर ओर मनोज्ञ है । व्यापार घहांपर कपास ओर अनाजका बहुत होता है और शनि- 
अश्रकी बाजार भी छूगता है । इस आममें आम्रवृक्षोंके बगीचे बहुत सुंदर अं 
रमणीय हैं । 


मतणरामानंवकाट पैक ८काा ३. १20, 4कि- (शा: %००००जधारंजाउकाह, 


खतरपुर । 
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यह सुंदर शहर नयागांवसे सतना जानेवाढी सडकपर छत्रपर रियासतकी राजधानी 
है। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके १२ मन्दिर तथा १८ चैेत्याठल्य और ३५ गृह हैं 
जिनकी मनष्यप्रूपा १३० है। राजमहल और कई मन्दिरोंकी इमारतें अच्छी हैं । 
ध्यापार यहांका साधारण है। यहांके महाराजा सा० ज़ैनधर्मसे विशेष प्रीति रखते हैं। 


छिंदवाड़ा । 
यह नगर वी. एस, रेलवेपर खाम स्टेशन है, यहांपर इटारसाीसे आनेवाली रेल जो 
नागपरको जाती है उसमें दोनो छाईनका संगम होताहै । यहांकी मनुष्यसंख्या १०००० के 
करीब है और उसमें दिगश्वर जैनियोंकी मनुष्यसरूया २०५ है। उक्त लोगोंके ६० ग्रह व 
६ मन्दिरनी शिखरबन्द तथा २ चेत्यारुय हैँ जिसमें ३० धर्मशासत्र हैं। यह नगर समुद्रकी 
सतहसे २२०० फीटंकी उंचाइपर है इस कारण यहांकी आब हवा ठण्डी और स्वच्छ है। 
छोटा छिंदवाड़ा । 
०----+++>< 6937 0-4-च२+ 
यह कछवा जिला नरसिंहपुसमें ग्रेट इन्डियन पेनिनसुडा रेल्वेपर स्टेशन है और 
इसको गोटेगांव भी कहते हैं। जबसे यहां रेलवे स्टेशन हुईं तबहींते यह ग्राम वसा 
हआ है| यहांपर दिगमग्बर जेनियाके ग्रह ५५ है जिनको मनुष्यसंख्या २८५ है। उक्त 
आम्नायके ५ शिखरवन्द मम्दिरणी तथा ४ चेत्यारुय हैं जिनमें ५० धमशात्र है। 


यह ग्राप्त गहेकी उपजके लिये मतिद्ध है 


मध्यप्रदेश । ७ 
जबलपुर । 


००० ०2200. (है (०० इस 


मध्यप्रदर्शो। यह नगर बडे शहरोंमें दूसरा है। और यह कमिश्नरीका सदर मुकाम 
है, ॥ ॥, 9., और ७. !, ?, रलवेका जंक्शनका स्टेशन है । यहांसे एक छोटीसी 


रेलवे गोंदिया तक गई है। 


इस शहरका नाम पहिले जबढूगढ़ था पर सरकारी अप्रल्दारी होनेपर इसका नाम 
जबलपुर रख्खा गया इसका नाम। जबढूगढ रक्‍खे जानेका कारण यह है कि, 
यहांते दक्षिण दिशा एक मीछ दूरीपर पहाड़ीके ऊपर रानी दुर्गावतीक॑ पिता 
आदिकोंका १७ वीं शताब्दीका बनवाया हुआ एक गढ ( किला) हे ज़ी 
मदनमहल नामसे प्रसिद्ध है । उसमें यह दोहा लिख है॥ दोहा ॥ मदन 
महहके बीचपें, नव डॉगोकी छाह जम्ता घरी नव छाखकी दी संनिकी इंट। शिला- 
लेख दूसरी कोई भाषामें है । सरकार गवर्नमेंटकों सडक बनते हुए एक भंडारभी बहुत 
भारी मिला था। जिसमे चांदी सोनेके सिक्के बहुत भारी थे ओर लोगोंके कहने कहनेसे 
जाहिर हुआ कि, वे सिक्के जेनियोंके थे, उसकी पहिचानके कई जैन चिन्ह थे बल्फे जैनी- 
छोगोंकी नोटीस भी दिये गये थे कि जिन जैनी भाइयोंकों जो कुछ खरीदना हो खरीद 
लेवे। यहां व्हिक्टोरिया मेमोरियक टोन हॉल है जिसकी राजा गोकुझदास ओर उनके पुत्र 
जविनदासने वहिक्टोरिया महारानी साहिबाके स्मणोर्थ बनवाया है। यहां देखनेके योग्य 
एक कस्तुरचंद्‌ हितकारिणी हायस्कूल जिसको जेनी पखवार मोलानाथ सिंघईने बनवाया 
है ओर दूसरा अजुमान इस्कामहॉयस्कूल तथा राजा सेठ गोकुछदासके महल, कंपनीबाग 


. आदि देखनेके योग्य हैं। 


यहां दिगम्बर जेनियोंके ग्रह २०१ हैं जिनकी मनुष्यसंख्या ९८५९, है और ४५% 
शिखरबन्द्‌ मंद्रिजी तथा ३ चैत्याल्य जिसमें अनुभान ३०० घर्मेशाख हैं ओर एक धर्मशाला 
लॉडंगजर्म पिघई नारायणदासजीकी वनवाई हुईं मन्दिरोंके पीछे है । ओर मंगढी बज 
रियाके पास नन्हे मन्दिरमें एक लायब्रेरी थी नयी खुली है। यहां एक दिगम्बर जेन 
वोहडिड्रह्दासस ह जिसमें जिलेके आमोके जेन विद्यार्थी आश्रय पाते हैं और स्कूल तथा 
कालेजाभ पढ़ते हैं । यहां मिट्टेके नलका तथा शीशेका कारखाना कारीगरीका - 
अच्छा नमूना है। यहांसे छ मील नर्मदा! नदी बहती है वहां एक स्थानपर पहाडसे 
पानी बहुत वेगसे बहता है। पानी बहुत ऊंचे गिरनेके कारण धआंसर दिखाई देता है। . 
इस स्थानकों घुआदार कहते है जिसकी देखने अंग्रेज छोग भी जाते हैं तथा नोकापर बैठ 


डेद मध्यप्रदेश 


नदीके दोनों ओर ऊचे २ संगममरके पहाड़ोंकी सेर करते हँ।इसस्थानपर एक दिगम्वर 
जन मंदिर भी है। रोजगार सब किसमका होता 


जामोद । 
*+++>-+>-0बछट2282:2044--< 

प्रान्त बरार जिला बुलड़ानामें यह पुराना ग्राम है। यहांपर दिगम्बर जनीके 
४ गृह हैं जिसमें मनुष्यसंख्या करीब १० है तथा १ शिखरबन्द चैत्याल्य भी है। 
दो दिगम्बर जन मन्दिरिजी बस्तीके बाहर अति शोभायमान बने हुए हैं। जिसमें एक 
चेत्यालय ३०० ब्षका वना हुआ है| दूसरा शिखरवन्द मन्दिर करमचंद्र टुकडादास श्राव 
गीका वनाया हुआ है। जिसके ऊपर चार गुम्बन अति शोभायम्रान बने हुए हैं और 
उन गुम्बजोमं चरण स्थित किये हुए है। जिस समय उक्त मन्दिर बनाथा उस 
समय गआममें बाईंस हजार ग्रह संख्या थी पर काहवश नष्ट होकर अब १४०० 
ग्हसंख्या रही है। यहांपर और भी कई प्राचीन इमारते देखने योग्य हैं। मन्दिरोंकि 
पूजन प्रक्षाठका कोई इन्तजाम नहीं है 


'हवपरमपक्ारतारा दान अकर मकान तट फरलट.. ऑयल फमपनमकम्लाजएनलाधक 


टीकमगढ़ । 

०-६" (), ८ 
ओरछा स्टेटकी राजधानी छलितपुर (७ 7, 7.) रहे स्टेशनसे २७ मीलकी 
दरीपर है। यहांपर एक किछा, ज्ुगल निवास बाग, महेंद्र निवास ओर जानकी निवास 
तंग देखो योग्य है। यहांते “श्री अतिशयक्षेत्र पपोराजी ३ मौलकी दूरीपर है! 
अजेजानेका मार्ग पक्का है। सवारी हरएक प्रकारकी मिलती है। यहां दिगम्वर 
ज्ैनियोंके गृह १६७ जिसमें मतृष्यसख्या ६८० है। तथा १९ शिखरबन्द मन्दिरजी 
भौर ३०० शाखत्र हैं। ठहरनंके लिये एक धर्मशाढा और एक जेन पाठशाला भी है। 


यहांके सेन्ट्रल जेलमें देशी सूतकी दरियां आगरा ओर अशोगढ़के मुकाबले 
सादी आर रंगीन दोनों प्रकारकां वनती हैं, चारखाने सूती ऊनी पहलंगपोश, चदरें 
आदि अच्छी ओर मजबत तयार होती है| टीकमगढ़में फ्छूट, हार्मानियम अच्छे २ खास 
स्वदेशी तेयार होते हैं। कीमत ३ सप्तककी २० या २२ रुपया और '४-४॥ सप्तककां 
३० रुपया के करीब है। ये वाजे सरतमें तथा स्वरमें 'पिदेशोससे कम नहीं होते हैं । 
फोटोग्राफी कमरे और उसका सव प्रकारका सामान भी गोकछग्रसाद जन अपने हाथसे 
तयार करते है। विदेशीसे क्लि्तो वातम कम नहीं है। 


मध्यप्रदेश । 3५ 


तेवरी । 
ला ज्ण्स्लना१ 0कसकलपफ्क ता 

यह कप्तबा गढ्ाके पात जबलूपुरसे ८ मीलूपर संगमरमर पत्थरके लिये मसिद्ध 
है। यहांकी आबादी अनुमान १०० की है। यह ग्राम नागपुरका राजा भोसकाने एक आाह्म- 
णको इनाममें दिया था ओर अंग्रेन सरकानें ईस्बी सत १८२३में उस ज्राह्मणकी राजमक्ति 
देखकर उसे कायम कर दिया । वत्तमानमें यहांके प्रबन्धकर्ता शंकरराव नागपुखांले 
है। यहांपर प्राथमिक शाला, पोस्ट आफिस है और रविवारके दिन यहां साप्ताहिक बाजार 
भी होता है, और मार्बठकी सब प्रकारकी चीजें बहुत अच्छी बनती हैं। २००० व्षेके 
पहले यह ग्राम बड़ा शहर था ओर इसका नाम त्रिपुर था। ११वीं सदीर्म राजा कर्णदेवनें 
यदांपर मन्दिर्ती और सुंदर इमारते बनाकर सुशोमित कर दिया था। यहांपर बालसागर 
नामका एक तालाब है जिसके मध्यमागमें एक दिगम्बर जैन मन्दिर अति मनोज्ञ है । उक्त 
मन्दिरमें बहुतसी मूर्तियां हैं जिनमें जिनदेवकी मूति ऊपरकी तरफ एक ख्त्रीकी गाततें 
उसके पुत्र सहित स्थापित है और श्री जिनदवेके चरणके ते ” मानादित्यकी ख्री रोज 
नम्ननकर रही है ऐसा उस वक्तकी ( १२वीं सदी ) लिएपॉमें खुदा है । तेवरीमें और 


है 3 ख 


कई शिलालेख कछाचुरी राजाओंके मिंले थे पर इस वक्त वहां मौजूद नहीं हैं। 
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तारादेही । 


“डक 2546६2०-० 


यह आम दमोहसे दक्षिणमें ४२ मे कुछ दूर बरमा नदीके दहिने किनोरेपर है । 
पहिले यहांपर गोंड जातीके राजा निजामशाह, निरफ्तशाह, प्रेमशाह ओर सुमेरशाहने राज्य 
किया था इसके पश्चात अब सरकार अँग्रेजकी अमरूदारी है। इसमें जेन दिगम्बर आम्ना- 
यके घर २३ ओर मनजुष्यसरूया १२२ है ।यहांपर एक मन्दिर ओर दो चैत्यालूय दिग- 
म्बर जीानियोंके हैं जिनमें अनुमान १३ धम्मशात्न हैं। यहां एक महाजन सवाई सिंघई 
टेकचंद कीरतराम गांवके मालगुज्ञार बड़े साहूकार जरि प्रसिद्ध हैं । एक सरकारी चौकी 
हैं । नागपुरवालोंकी अमलूदारीके समय इस तप्पे तारादेहीके ऊपर राजा कुंदरसिंह खारी 
देवरीवाढोंका अधिकार था फिर १८६१३६० मे दुरगपिह सिंघईने इसे पाया। उस समयसे 
बराबर सब बन्दोबरत उसके नाम्त और उसके वारिसोंके नाम सरकारी प्रबन्धमें भी 
होता आया । जलवायु यहांका समशीतोष्ण है और सब प्रकारके अनाज पेदा होते हैं| 
चावल, कुदई, आदिका थोड़ासा व्यापार होता है । 


9६ मंध्यप्रदश । 


र्ग्‌। 
हिल 
यह नगर बेगाल-नागपुर रेलवैपर है यहां एक पुराने किलेका निशान है। दिगम्बर 
जीनेयाके ग्रह १५ तथा मनुष्यप्तरू्या ६९ ओर एक चत्यालय हैं। व्यापार रु और 
गलेका होता है । मामूली छोटीसी बस्ती है । 


देवरी । 


यह नगर रहली तहसीलमें करेली (6. 7, 7, 09.) स्टेशनसे ३६ मीछ दूरीपर 
ओर सागरस४० मील दरीपर सुकचेन नदीके किनरिपर हैं । रास्ता पक्की सडक है । यहांपर 
एक प्राचीन किला भी है जो चन्देढ राजाने स० १७६७ ह०मे बनाया था। देवराका 
प्राचीन नाम रा मगढ़ था उजड़गढ था। परन्तु जब यहां मन्दिर श्रीखंडेरावका' निर्माण 
हुआ ब्ाह्मणोने इसका नाम देवरी ( 77० ४००१७ ०£ ७०१ ) रक्‍्खा। १८ वीं शताब्दीमें देवरी 
पंचमहाल प्रांतका सदर मुक़ाम था। यहांपर शुक्रवारकों साप्ताहिक बाजार भी भरता है 
जिसमें प्राय; थोडा सेजगार सब श्रकारका होता है । यहां दिगम्वर जैनियोंकें २ 
शिखरबन्द मन्दिर तथा ६ चेत्यालय है जिसमें ९० धर्मशासत्र हें । उनके गृह ४७ तथा 
मनुष्यसंख्या अनुमान २८० है। 





श्रीसिछक्षेत्र द्रेणागिरी । 
>+०>++>१०१०-३/४ कै-क्व[---++ 

संदप्पा । 

“ड्ल<62- 
आम सेंदप्पा परवतका नाम द्रोणागिर सिद्धक्षेत्र जिला नयागांव छावनी, 
तहसील रियासत विनावर पोस्ट, गुलूगंज (मलछारा) निकटवत्ती स्टेशन सागर गणशगंज 
और लिघोरा है। सागरसे जिला वान्दाको पाब्छिक सर्वत्षाधारण रोड छतरपुर्से जाती है 
ओर उसही सागरके रास्तासे ६६ मीलतक सरकारी तथा उसके आगे रियासत पतन्नाकी 
सीमाकी सडक मिलती है। सो इस सड़कके ९ मीलपर सडवा गांवके बांदई तरफ 
श्रीसंदप्पाजीका रास्ता फूटता है। करीब < मील जंगली सड़क है। 

सेदप्पा आममें दिगम्बर जनियोका एक मन्दिर ओर द्रोणागिरपर २४ मन्दिर 

मूलनायक आदिनाथ स्वामी सम्बत १५४९ के गमातेहित हैं कुलप्रातेमा ६० 
प्रति्ा धोरमिंघई तिगोड़ा तहसील बन्डा, जिया सागरवालाने कराई 


मध्यप्रदेश । रे 

संदप्पामं ७ दिगम्बर जैनिर्योके घर हैं, मुखिया द्वान छतरजीत॑ सिहंजी 
भेरा चेत्रसुदी ८ से १४ तक ७ दिन प्रतिवर्ष तीस पेसे भरता है। सेंदप्पामें 
दो धर्मशाला हैँ जो कि सवाई सिंघई जवाहरछाल नगोद ( सतना ), की बनाई. हुई 
है जिनमें सुशकिल्से ६० आदमी ठहर सकते हैं ।मकान मामूली कब्चेहैं। 

यहां श्रीगरुदत्तादि मुनिवर मोक्ष पधारे हैं इस क्षेत्रके दोनों ओर दो नदियें-चंद्रपक्षा 
और स्थामरी नामक बहती हैं 

पवतपर एक मन्दिर्में संगममरका एक भेरु है उसको अन्यमती वेरठमाता ( भवानी ) 
कहकर उसको सूत लपेटते है तथा शेंदूर, तेल हरदी चढाते हैं । 

दश वर्ष पहले मेलेम १००० तक यात्री आते थे परन्तु अब केवल ३०० आदमी, वे 
भी सुशकिलसे भेलेपर जुढते हैं । | 

मथ ६ है पुस्तक पूजन विधानसदिते-पह्मपुराण, सत्नकरण्डश्रावकाचार, .पुन्याश्रव, 
सुद्शि तरीगणी, चरचासमाधान-हें । हे 


पर्वेतकी पगथियें ( सीढयां) बिलकुछ टूट गई-हैं । पवेत करीब १००० 'फूंट ऊँचा/हे । 
फेहरिस्त मन्दिरिजी नग २५ की कक 
श्री द्रोणागिरषर जिन २ भाईओने बनाये है । 


नम्बर नाम आसामी गांवका काम मन्दिरके मूहनायक प्रतिमा 
मंदिर बनाने वाला 
१ गोरे सिंघई तिगोड ( बल्डा ) आदिनाथ स्वामी ! 
२ सुखलाल दरगुयां वमनौरा (रे, बिजावर ) मी ! 
३ जोराबल सिंघई जमनुया ( छलितपुर ) सुपाश्वनाथ १ 
४ सेठ विरजलाल वप्राना ( छलितपुर ) पारवेनाथ .' 
५ पढहार भाइजी हरचंद मा 2. न 
६ मन्दिर मेरुवारा हर 0 
७  सुमतिसागर त्यागी ३३ अरहनाथ._. 5 8 
८ भोवद 'पिघई छतरपुर नेमिनाथ २ 
९, मंदिर गुफाके ऊपर कर आदिनाथ ९ 
१० गोरे सिंघई घुआरा (फ्ना) शान्तिनाथ ' | 


८ 
नम्बर 
११ 


१६३ 
१४ 
१% 
९६ 
१७ 
१८ 
१९, 
२० 
२१ 
२२ 
२३ 
२४ 
२५ 


नदीके इस पार नरसिंहपुर 


मध्यप्रदेश । 
नाम आसामी गावका काम 
मंदिर कुजका 5 
निदान सिंघई वरेठी ( विजावर ) 
मृलचन्द्सेठ वपराना ( ललितपुर ) 
घकसी सिंघई केसली टंडा ( सागर ) 
चौधरन टॉकमगढ़ 
डुमन सेठ गौना ( विजावर) 
करंजू.. सिघदे महाराजगंज ( पत्ना ) 
किशोर सिंघई मलारा (पन्ना ) 
विहारी सिंघई अंधरो ( पविजावर ) 
झलकन सिंघई मा 
ललरे सवाई सिंघडई कारीटोरन ( छलितपुर ) 
बे सिंधई दलीपुर ( विजावर ) 
प्यारे सिंघई ता 
सुखलाल सिंघई दलीपुर 
जबाहरछाल सवाई सिंघई नागोद 


मन्दिरके मूलनायक 
आदिनाथ 

नेमिनाथ 

पाश्चवनाथ 

नेमिनाथ 
पासनाथ 
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का 
सुपाश्वनाथ 

आदिनाथ 
पाश्चवनाथ 
आदिनाथ 
अजितनाथ 
आदिनाथ 
ग्वन्द्र्प्रभ 


आ्रामके मैदिरमें प्रतिमा ३६ मूलनायक आदिनाथ है 


नरसिहपुर । 


“"--<>००४६०२२+- 
यह नगर जिंलेका सदर मुकाम है ओर ग्रेट इन्डियन 


पर व्यापारका सुख्य स्टेशन है । इस शहरके वीचमेंसे नदी 
है और दूसरीपार कचहरी वगैरह सब कंदेंलीमें वनी 


हुई हैं। 


प्रतिमा 


न्शीचऊ कि ००" #ब्द 
न्श्2 ॥्यक कि... अल नि... अःीयी जद कयईुक %-ट*चिके २5 


न्*ीआऊ> 


पेनिन्शुला रेलवे 
निकली हुईं है 


यहांकी मनुष्यस॑ख्या १०००० से कुछ ऊपर है जिपमें जैन दिगम्बर आंम्रा- 


यके ८५ आदमी हैं: जो १८ गहमें रहते हैं। उक्त आम्नायके ७ शिखरवबंद 
० 5 का. कक पु बः कै कृष 4. ७७ 
मन्दिर हैं जिनमें करीव 5५० प्शात्र हैं। एक धमशझार्वा भी मन्दिरके 
नजदीक है। 


मध्यप्रदेश ६ ७९ 
नागपुर । 


! 


“--<»९८०0६४००२ 


यह पुराना नगर मध्य प्रदेशका मुख्य स्थान और ( 9. 7. £. 85.) छाइनपर 
बहुत बड़ा स्टेशन हैं। यहांकी मनुष्यसंख्या १९८००० अनुप्तान हैं जिसमें ५९८३ 
आदमी जैन दिगम्बर अम्नायके हैं। यहांपर दिगम्बर मन्दिरोंकी संख्या १३ हैं जिसमें 
एक बडाभारी चैत्याल्यभी है। मन्दिरमें २५६ धर्मशाख हैं ओर उक्त आम्नायकी एक 
धर्मशाला भी है। इस नगरके पास बहुतसे बड़े २ ताछाब और कई सुंदर वर्गावें हैं । 
जिसमें तेलिखेरी नामका बंगीचा देखने योग्य है। ये बगीचें नारंगी और केलकि 
लिये प्रतिद्ध ह६ै। यहां दो कौडेज और कई स्कूल है, इनमें नार्म स्कूल ओर एग्रीकलच- 
रल स्कूल शामील है। यहांका व्यापार बहुत भारी है विशेषकर कपड़ेका बहुत ऋय विक्रय 
होता है। यहांपर अजायबघर, पुस्तकालय, महाराजबाग, तुल्शीबाग, सोनागांओंमें पलदी 
करादी ओर बाहर तेलनकेरी ये इमारतें देखने लायक ह पर यहांके अजायबघरमें बहुत- 
सी खण्डित अर्खाण्डत प्रतिमाएं हैं। यहांपर जो सिव्हिल स्टेशन है उसको सीताबर्डी कहते 


हैं ओर इसी नामका किला प्रसिद्ध है जहां कि अंग्रेजों ओर मरहठोंके बीच स० १८१७ 


जे 


६० में लड़ाई हुई थी । सेनापति रघोजीराव भोसलेंका राजवाड़ा भी जो अभीतक मौजूद 
है देखने योग्य है । 


2 


श्रीसिकक्षेत्र नेनागिर । 


वा 


रिसंदेगीर । 
०2९१ () १ %८२०००००० ०७ 
यह सिद्धक्षेत्र बुन्देलखंडान्तर्गत पन्ना स्टेटमें सागर जिलेकी ईशान सीमापर सागर 
स्टेशन (0: 7. 2. 59. ) से ३० मीलपर है । सागरसे दलतपुरतक पक्का रास्ता २७ मील 
और < मील दलपतपुरतक कच्चा रास्ता है सवारी सब तरहकी मिलती है। 
यह क्षेत्र नेनागिर बरस्तासे २ फर्लागके फासलेपर है। यहांपर जैन दिगम्बरके २५ 
मन्दिर शिखरबन्द पर्वतके ऊपर ओर ५ मन्दिर नीचे हैं । घर ३ हैं जिनमें १४ 
मनुष्य रहते हैं। दो नये मन्दिर और भी बन रहे हैं। यात्रियोंके ठहरनेको एक 
धर्मशाला है। आनेवाले यात्रियोंकों रसोईका सामान और पूजनकी सामग्री साथही लेना 


चाहिये क्योंकि यहांपर प्राय) ये चीजें नहीं मिलती हैं । 
११ 


८० मध्यग्रदेश १ 

मन्दिरोंम। सबसे पुराना एक मन्दिर हैं जो १७वा शताब्दीका बना हुआ 
है। यह मन्दिर जनी भाइयोंकी असावधानतासे जंगली पेडोंसे गिरकर कांटो और 
सघव झाड़ीमें छप गया था। पीछेसे बम्होँतरी (जो ग्रहस्ते ८ मील है ) निवासी 
स्वर्गीय चोधरी शासरुजीन प्तू० १९२१ को सालमे जीणोंद्धार किया ओर बहुतसा 
रुपया खम्नेकर खात्रोत्सत कसया तबसे फिर यह क्षेत्र प्रासेंद्ध हुआ ओर प्रतिवर्ष यहां" 
प्र यात्राका उत्सव कार्तिक शुद्ध ११ से पूर्णमासीत्तक होता है। यहां धमोत्मा श्राइयोंने 
मन्दिस्जी धर्मशाक्ा परकोटा अदिका जीशोद्धिर कर यथाथेमें “रेसंदेगिर ' नयनावन्द कर 
दिया है। मन्दिरजीका पूजन दशेन करनेसे अनेक जनन्‍्मोंके पाप नष्ट होते ६ क्यों कि यहांपर 
श्रीवरूत्तादि ५ मुनि मोक्षकों बधारे है और सेवीसवें तीथकर श्रीमत्पाथ्नाथनी महाराजका 
पमोसरण भी जाया था । 


'नैमागिरवर २५ मंदिर पह्ाड परकी फेहरिस्त, 


१ आद्नाथ १९:४८ 
3 सुप्ततिनाथ १८४३ 
है श्रेयासनाथ हि 

४ चद्रप्रभ १८४२ 


५ श्रेयासनाथका बड़ा मंदिर प्राचीन सं० १७०८ का बना है मुख्य यही मंदिर था इसमें ६ 
अ्रतिबिंब चतुर्थ कालके हैं और ७ नये हैं, 


६ अरहनाथ पार्चनाथ. १८४३ कास्ीराम सिंघडई, दमोह, 


७ सुर्माप.नाथ १८४३ रानीव्रह सेमरा, दमोह, 

८ श्रेयांसनाथ 

९, नेमिनाथ १८५९५ हजारीलछाल देवकरन, पटठारी तः बनन्‍्डा, 

१० चन्द्रप्रभु .««.. गुलुखीनायक, खटोरो जि, सागर, 

११ चन्द्रप्रभ «».. चुखर मोदी, चारोदा जि, दमोह. 

१२ पाश्चताथ . उठेन परवार, सरावन तः बन्डा, 

१६ नेमिताथ ,»»« .. रेजनबाई शाहपुर जि, सागर 

१४ चन्द्रप्रभ «*.. रोनवारे, जि. सागर, 

१९ पाखेताथ ,««»... छीलाधर महेरिया, थोघरा जि, सागर झुकरानी पह, 


हीगापुर, 


१६ चन्द्रप्रभ 
१७ चन्द्रध्रभ॒ 
१८ पार्वेनाथ 
१९ चन्द्रप्रभु 
२० अजितनाथ 
२१ जआदिनाथ 
२२ चन्द्रप्रभु 
२३ नेमिनाथ 
२४ नेमिनाथ 
२५ ऋषभनाथ 


मध्यप्रदेश । 


८ 


१९.४६ थोवन सिंघ३, सहज 


कै # ७७ 


छठोरे पटवारी, कनोड. 


१९४४. टूडेसिंघडई, महूषा, 
..».... सुखसिध परवार, खुरडई. 
१९४८ भगोछे चौधरी, छखदोनी. 
१९.५२ समाचन्द्र गोलापूख सुनवाव (पत्ता), 
१९,५६५ छठोरे ठालिया,, बमोरी जि, सागर, 
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7१ 


बसोरे चौघरी, सौरई ( झासी ). 
भरे साहू, सौरइई, 


१९५८ समकारू, पडारैया ( सागर ), 


नोट---मदिरोंकी संख्या २९, है परन्तु दर्शन ३६ जगह है, सबत जो छिखे हं बह प्रति 
मापर प्रतिष्टाके वक्तका है, मंदिरोंपर संवत बंगेरह नहीं है मंदिर अभी दो नये बन रहे हैं, 


१ खुदे सिघई घबोली जिछा सागखाहोंका 


२ सिघधई. गुढाबचंद्र, नेनवारवारों, 
फेहरिस्त श्रीं जैन दिगम्बर मन्दिर सिद्ध क्षेत्र रिसंदेगीरें-नेनागिर-मांदेर तलेटीके, 


मंदिर नाम सूलेनोयक्क 
१ पॉर्श्नाथ 
२ चन्द्रप्रभ 
३ नेमिनाथः 
श्रयांसनाथ 
चन्द्रप्रभु 
पा्श्वनाथ: 
११ 
११ 
अंजिंतंनाथ 


अरहनाथ 


सवंत्त 
१९.४८ 


१८५५९ 
१९९६४ 
१८८५९ 
१८६४ 
११ 
९१८८५ 
१८४८ 
१८४८ 
(८४८ 


। दो वेदी मकराने के पत्थर की, 


बनानेवाले तथा ग्रतिष्ठाकराकी प्रशस्तीं. 
गुलाबराय घ दरूपत, छुहरी तहसील मारोंनी 
जि० झांसी, 

खानजी वसोरे, जेरठ, जि० दमोह, 
पुतराबाई भडराना, बन्डा (सागर ) 
खटोरे पठवारी, कनोडा- 

रामप्रसाद सिघई, बकछुआ- 

खदोरे पंठंघोरी, केनोडा, 

वसुमोदी, वंरखेरा, 

गिरंधारी चौधरी, पथरिया 
वंसीधर चौघरी के 
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नेमिनाथ * शि भैयालाल मलैया मि 
जादिनाथ ध चौधरी भगवानदास ,, 
नैमिनाथ कर चौधरी कोरेछाल हि 
अयासनाथ (८४८ ४ सेंगवानदास ,, 
आदिनाथ हि चौधरी वंशीधर न 


'. गर्भस्थानके मदिरकी दिवाले फूट गई है मरम्मतकी जुरूरत है, अयोध्याके मंदिरोका प्रवन्ध 
ठाला देवीदासजी अग्रवाछु छखनऊबाले देखते है और रत्नपुरीका हिसाब वाबु महेशप्रसाद, कचेरी 
गोडा (8, ». ए. ॥99) स्टेशनके पास रहता है. यात्री सा्मरमें करीब एक हजार क्षाते हैं. 





पंचमनगर । 


०००्म्जनयाहि 7775) ६.) (2गकिकमम----- 


यह आम जिला दमोहमें ग्रेट हान्डियन पेनिन्शुला रेल्वेका पठारैया स्टेशनसे निकट 
बेवस नदीके किनोरेपर है । इसे गढाकोटाके राजा दिरिेशाहकी रानी सुसम्भात 
पाँचोने निहायत ऊंचाईपर बसाया था इसीलिये इसका नाम पश्चमनगर हुआ 
हैं। हिरदेशाहके पिताजी राजा छत्रसालने पेचमनगर और हटाके दरम्यान 
२० कोस हम्बी एक पत्थरोंकी दीवाल शत्रु भोकी रोकके लिये बनवाई थी उसका 
निशान अवतक मौजूद हैं । पहले यह आम वहुत आवाद था परन्तु अब उजाड़ हो गया 
है। यहां प्राचीन कालमें जैनियोंकी बहुत बस्ती थी मिसके असरसे यहांके निवासी वैश्य, 
मुप्तमान, वेढी, कोरी आदि पररुपर“ जुह्यर” शब्द व्यवहारमें बोलते हैं ओर चाल्चलून 
महाजनी है। हालमे यहां दिगम्बर जैनियोंके २८ गृह हैं जिनमें मनुष्यसिया ११३ है। 
यहांपर बस्तीमें एक चत्यालय तथा २ शिखरवन्द मन्दिर हैं जिनमें सहस्नावाधि अतिमा 
मोजूद हैं। और भी वस्तीमें १ शिखरबन्द मन्द्र तथा एक चेत्याढय उजाड हो रहा हैं 
जिसका कारण जनियोंकी क्षीणता है । पूजन प्रक्षा् गांवके छोंग करते है। वस्तीके 
बाहर नदीके किनारे गांवसे पश्चिमकी ओर एक १७ वीं सदका वना हुआ &छिं० 
जेन मन्दिर है जिसको धीरता सिंगई नामक एक धर्मात्माने बनवाया था । यह 
मन्दिर सुद्दृद बना हुआ है और चारों ओर परकोटा घिरा हुआ है। प्रतिमाएं सब ख- 
ण्डित हो गई हैं। स्थानीय जैनी भाई “ दशलाक्षणी पर्व ” में दशन पूजानार्थ जाते 
हैं। जिस जगहमें यह मन्दिर है, वर्तमानमें वह जगह सरकारी महकमे वनविभागके 
( एआ4७ ॥रा४ ९णाएगे ० प8 7807ए60ं 7'००९कक 2भूृए0707॥ 9०० 42 !80,) 


मध्यप्रदेश | <३ 


# ५ । + ३ छा कप | ५ ९ के कप है 
आधीन है जिससे वहां जानेवाले छोगोंको चोकीदारकों इत्तछा देना पड़ता है। 
यहांते ओएिद्धक्षेत्र ननागिरजी ९ मील है परन्तु रास्ता पहाड़ी है । 


यहांका देशी कागज अच्छा बनता हे और दर २ बिकनेको जाता है। व्यापार 
तिरकके बीज, धी यहांते दमोह और बनन्‍्डाकी जाते हैँ और वहाँत गुड शक्र 
आदि किराना ओर कपड़ा यहां आकर विकता है । जंगल इस गांवके चारो ओर 
है। तेदुआं बहुत रहते हैं। 

इस गांवमें ओट पोस्टके पास गाजीमियांका मला लगता है। इस गांवसे 
वायव्यमं एक मीलके अंतरपर भी दाहने पहाडपर एक चबतरा चूनेका बना हुआ 
है जिसकी राजा छतम्नसालकी बैठक कहते हूँ। 


'पुकशड ४ ाछएकाजन, बैदसइक्नाएर "शक परम इप-जा,. किया 


पटेरा । 
ब्प्ल्प्ल्ट्जः क( -८८-) ८ ल.पशप््- 

यह आम जिला दमोहमें हटासे १३ मी आमग्नरेयकी ओर है। और दमोह 
स्टेशन (७. . ?. 97.) से इशानसे १५ धील है। यहांपर दिगम्बर जोनियांके ग्रह 
१३ जिसमे मनुष्य संख्या ५४२ हैँ तथा १ शिखरबन्द मन्दिर ओर ३ चेत्यालय हैं ! 

यहां कांप्रेकी थाढी ओर पीतलके बतेन अच्छे बनाये जाते है तथा बेगडी 
कासे पीत्तठके बतेन ओर तमाकूका विशेष व्यापार होता है। इस ग्रममें प्रार्थमक 
शिक्षणके लिये दो शाढा ह जिनमें ७० विद्यार्थी और कई विद्यार्थीनी पढ़ते ह। 
ग्रामका प्रबन्धकदों एक परवार बनिया है। इस ग्रामसे २ मीलकी दूरीपर श्री अति- 
शय क्षेत्र कुंडलपुरजी है जिसका विशेष वर्णन अन्यत्र उध्दृत है। 


पन्ना । 


«गगन १() ९ १८23-०० ० 
यह नगरी बुदेलखंडमें स्थित पन्ना राज्यक्री राजधानी है जो कि चारें ओर 
विध्याचल पर्वतकी सुरम्य श्रेणियॉसि घिरी हुई है यहाँका राजा महाराज छत्रसाहका 
वेशन है । 
यहांपर दिगम्बर जेनियोंके शृह २५ हैं जिनमें करीब १६० मनुष्यसंख्या है 
तथा ९ शिखरवन्द मन्दिर ओर १ धमशारक्ता है। मन्दिरमें अनुमान ६० धर्मशाख्र हैं । 


<४ मध्यप्रदेश । 
पन्ना हीराके ल्यि जगप्रसिद्ध है। यहांपर महाराजा रुद्र॒प्रतापत्िंह बहादुर के. सी. 
एस, आई. ने एक मन्दिर बलदेवजीके बनवाया था जो पत्नाके सब मन्दिरोंम शोमायमान 
विस्तृत ओर ऊँचा है ओर महाराजा माधवसिहजीने अपने राज्यकालमें एक इमारत 
महेन्द्रभन _ नामकी तयार कराई थी सो देखनेके योग्य है । 


दनतकामिपुदऋ८- पाक), (वकनंसपान्‍ापमया2प5:2 मम 


पनागर ( देवरी ) 


ए- मारकर डे ध्गे है # ०. 


यह थ्राम जिला जबलपुरमें 0.7 ?. रेल्वेपर स्टेशन है। यह मैनियोंकाही 
आम है। यह आम पहले अच्छा आबाद था मगर बहुत छुछ उजाड है। दश् अच्छी 
है। यहांपर पहले जैनियोंकी ९००-६०० के करीब बस्ती थी। हालमें यहां दिगम्बर 
आम्रायंके आबाद गृह ९९ हैं जिनमें २८५ आदमी बसते हैं। उक्त आम्नायके मन्दिर 
शिखरबन्द १७ व चैत्याल्य ३ हैं जिनमें बड़े मन्दिरमें मंछनायक श्री शान्तिनाथ 
स््रामीकी प्रतिमा ८ फूट ऊंची खड़गासन है जिसको देखनसे ऐसा जाहिर होता है 
कि यह चोथे कालकी है। दूसरी प्रतिमा श्री पार्थनाथ स्रामीकी पद्मासन ४॥ फूट ऊंची 
है यह सं० १५६०४ विक्रमकी है, अति मनोग्य है. । 


जिन महाशयोने इसबडा मन्दिरकों बनवाया था उनका यह विचार था कि १ जगह 
प्रतिमा न्‍्योछावरसे पधरावगे दूसरी जगह जब प्रतिमा मिलेगी तव पधरावेगे कुछ दिनेंकि बाद 
प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वामीकी पानीके पास स्वप्ता देकर मिढली । इसके साथ और भी छोटी 
२ चार प्रतिमाएं मिली। प्रतिमा शान्तिनाथ स्वामीकी निकालते समय वायां हाथ खें- 
डित हो गया था फिर स्व॑प्त हुआ कि गुड़के सीरेमें डाल दो तो अच्छी तरह जुड़ 
जावेगी । इसी तरह करनेसे वह जुड गया जिसका चिन्ह भी इस समय मोजूद है । 


बड़े मन्दिके पास और चार मन्दिरली हैं जिनकी मरस्मत श्री० सिगई 
झब्जुछालजी वा श्री० चौधरी झब्बुलालजी वा श्री. मुख्त्यार मुरलीधघर, श्री. सिंधई 
टेकचन्दनी व श्री. चौधरी भूरेठालजीकी तरफवालोके चन्दासे हो रही है । 

यहांपर सरखवाति भण्डारमें करीव ३०० अंथ हैं । | 

यहांपर जैन दिगम्बर आम्राय की १ पाठशाला और एक पृत्नीशाला भी मचलित हैं। 


मध्यप्रदेश । <५ 


श्री अतिशयक्षेत्र पपोराजी । 


8७५०...+००००००००००००००० “कि, 
भाष्॥॥॥॥ 


यह स्थान ओरछा स्टेटकी सजधानी दीकमगढ़से ३ मीलकी दूरीपर समस्थद 
है।आने ज्ञानेके लिये स्रिफ़े ललितपुर (9. 7. 9. ) स्टेशन नजदीक है। 
लल्ितिपरसे ब्रनपुर होते हुए टिकमगढ तक २७ मीरक ओर टोकमगढ़से 
पपाराजातक ३ मील पक्का रास्ता है। श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिरसे आनेबवाले तथा 
ज़ानेयाले यात्रियोंके लिये यहाँसि २८ मील गाडीका कच्चा रास्ता है। मन्दिर 
८२ शिखरबन्द बहुत विशाल बनें हुए हैं। सबसे प्राचीन मन्दिर भोंहिरेका है। यह 
सं० १२०२ विक्रमाब्दर्म प्रांसिद्ध चन्देलवंशीय राजा मदनबम्भेदेवके समयका बना 
हुआ है, शेष मन्दिरजी बहुत पीछेके बने हैं। कार्तिक सुदी १४ को हरसाल मेला 
लगता है ओर पनद्रह वीस सहखर यात्री एकत्रित होते है वहरनेके लिये धर्मशाला 
बन्देयाजी सवाई सिघईकी प्रशंसनीय है । 

इस क्षेत्रका प्रबंध दौकमगढ़के पंचोके हाथमें है ओर उनकी तरफसे पूजारी 
पूजाके लिये रकक्‍्खा हुआ है । 








पाटन । 


ऋ००००००्मव्हाई नई, के 0। न 90)282०००००० 


यह थाम रियासत बिजावसकों राज़थानों बिज्ञावरस ८ मील दक्षिणी और 
है। यहांपर दिगम्बर जैनियोंके ग्रह १८ जिनमें ५३ आदमी रहते हैं तथा एक 
चेत्यालय भी है । 


यहांपर लछोहेकी खदानें बहुत हैं। अकबर बादशाहाके सुविख्यात मन्ची- 
थी रबलका जन्म इसी आसममें हुआ था ऐसा लोग कहते हैं ओर इसी कारणसे 
कोई २ इसे “ बीरॉ-की-पाटन ” कहकर पुकारते हैं 


अशुद्ाााककपपट तिलक, 


पिण्डरा रोड । 


5८-73 


प्रेण्डाा रोड वंगाल-मागपुर रेलवेका स्टेशन जिला विलासपुरमें पिण्डरा , घाट 
की चोटी पर वाके ६। इसके २५ भीर पश्चिमकी तरफ अमरनाथ का बहुत सुंदर 


८६ मध्यप्रदेश । 

और पुराना मन्दिस्जी है जो नमंदा नदीके निकासपर है। यहांसे तीन नदियां-नमंदा 
सोन और जोहिला-निकलती हैं ओर जहांसे ये जुदी २ होती हैं । वह जगह बड़ी 
सुहावनी है ओर हिंदूलोग उसको बहुत दिनोंसे पवित्र मानते हें । अमरकंटकके 
शिरपर मैकाल पर्वत है उसपरसे इदगिंद बड़ा सुंदर दिखाई देता है । कपिलदवड़ा 
मण्डवा और गुलूबकावढीके महलको यात्रीलोग देखने जाते हैं | माघके महिनेमें यहां 
एक मेला होता है पर सूर्य ओर चंद्रमहणके समय हजारों यात्री नर्मद्ाकों स्तान 
करनेके लिये जाते हैं। 

यहांपर जैन आम्नायके परवार जातिके सिर्फ ३ गृह हें जिसमें १६ आदमी 
रहते हैं। अमरकंटकमें कई धर्मशालाएँ भी हैं ओर पिण्डरांस अमरकंटककी तलेटीतक पक्षी 
सडक भी तस्यार हो गईं है। 


पिंड ९ 
र्‌इं । 
“9567 7550०-- 

यह बड़ा आम जिला मंडलामें बंगाल नागपुर रेल्वेपर दहिने किनारे पर आबाद 
है । यहांपर जैन द्गिम्बर आम्नायके गृह ७७ हैं जिनमें ३४८ मनुष्य रहते हैं। तीन 
शिखरबन्द दिगम्बर जेन मंदिरजी तथा एक चेत्यालय भी है जिनमें करीव ३० धर्मशाख्र 
हैं। संतत १९६५ वि० में यहां पर जैन हितकारणी नामकी पाठ्याछा खोली 
गई है। पाठशालाका इन्तजाम श्रीयुत श्रीनसकरण लढाछजी करते हैं । व्यापार ज्वार 
कपास तिलीका होता है । यहां बहुधा किसानछोग रहते हैं तथा बहुत भारी जंगल 
वस्तीके नजदीक है । 


च्न््म्भ्न्ण््््ष्ष्ःषः्ट्र 'सिडपटदउमामक4+०__्ममायाााान॒फाएककाउक. 


| पुसद । 
“०0 ब्सटमहडड20-4--+- 

यह आम जिला यवतमालमें तहसीढका सदर मुकाम है ओर पुत्र नदीके द॑हिने 
किमारेपर वसा है। यहांपर बालछाजीका मन्दिर देखने योग्य है | दिगम्बर 
जोनियोंके गृह ५१ है जिनमें मनुष्यसखू्या २३० है। द्गिम्बर जेन मन्द्रिजी एक 
है जिसमें धर्मशाख कुछ नहीं है। छोगोंके घर २ में करोव ९० या ९० धर्मशासत्र है 
यह आम वाशीमसे ३९ मील और यवतमालसे ९४ मीछ है पर रास्ता विकट जंगली 
है। ज्वारी यहांपर विशेष पेदा होती है और दूसरी जगहको जाती है। 


पृध्यप्रदेद | €७ 
प्याबला । 
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दाग 


यह आम रियासत दतियामें है! यहांपर गंदीलाल सुप॒त्र वंशाखिया किशोरों 

हाल परवारका खाली १ गृह है और १ एक शिखरबन्द दिगम्वर जेन मन्दिरजी है 'जै- 
पममें मूलनायक श्रीशान्तिनाथ और आदिनाथ स्वामीकी दो प्रतिमायें आतिशय मनोकज्ञ 
और प्राचीन १२९ फीट अवगाहनाकी खड़ासन स्थित हैं । इसके सिवाय 
भादरमें भी श्रीकमठमददढन स्वामी पाशेनाथ स्वामीको प्रतिमा शामवण्ण प्मासन 
४॥ फीट अवगाहनाकी अतिशय प्रार्चीन ओर मनोज्ञ स्थित है। कोईमभी प्रतिमा खण्डित: 
नहीं है। इन प्रक्षाठ प्रतिदिन, उक्त महाशय जो झांसी रहते हैं पूजारी द्वारा अच्छी 
तरह कराते 


हिंथाममाना0>-4पामपाइाइु- मा 
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फतेहपुर। . - हक 
“अभ्न्  ीगिस4द2७-- 
यह आम जिला जबलपुरम दमोह स्टेशनके नजदीक फतेहासिह आमीलके नामसे 
प्राप्ेद्ध है। यहांसे तीन मीलके दूरीपर जटठाशंकरका किला संवत १७०० का बना हुआ 
दे किलेंस थोडी दरपर एक दिगंबर जैन मन्दिरजी उज़ाड़ पड़ा हुआ है। यहांपर पाहले 
दिगम्बर जेनियोंके २५ मह थे परन्तु वर्तमानमें केवठ तीन ग्रह है जिसमें १४ आदमी 
रहते हैं। किलेके एक ओर केवड़े ओर केतकीके रमणीक उपवन हैं । फतेहपुरमें खिरणी 
(एक म्रकारका मेवा), कबीछा धूरिया जो पंसारियाके काम आता हैं, और छाख (४० 


के अर 


बहुत पेदा होती हैं । 





बदनेरा । 
--+ग्बबूग्ेक--त- 


यह कसवा जिला अमरावतीमें जी, आई, पी, रेलवे ओर अमराबती शाखका 


च, 


जंक्शन है। यहांते एलिचपुरको नजदीक सडक गई है। कुन्दनपुर जो दिगम्धर जेनि- 


योंका पवित्र क्षेत्र है बदनेरेते करीच १८ मीरल हैँ। नवम्बर ओर दिसम्बरके बीचमें 
यहांपर एक बडा मेला लगता है ओर ५००० के करीब लोग उसपर जम्मा होते है य 
पर दिगम्बर जनियाके गृह सिफे ११ हैं जिसमे ५० मनुप्य हें २। शिखरबन्द मन्दिरजी 


9 पा 


भा हैँ। अपराबवता स्वैशून यहाँसे ६ मोल है । 
१२ 


८८ मध्यप्रदेश । 


लदेवगढ । 
+-+बई.+प,्रक+-- 
यह स्थान ओरछा रियासतकी (बलदेवगढ़)े तहर्सालका सदर मुकाम है । यहांपर 
गवालसागर नामक एक बड़ा तालाब है उर्साके एक ओर बहुत बड़ा और मजबत 
सुरक्षित किला है जिसमें स्‍्टेटटकी कुछ फौज और तोपें रहती हैं । यहां दिगम्बर 
जेनियोंके २ शिखरबन्द मन्द्रिजी और ७ गृह हैं जिसमें ३९ आदमी रहते हैं । 
यहांपर पान ” बिलहरी ' किस्मका बहुत अच्छा होता है और सब जगहको 
भेजा जाता है । 


छु+-पकामिमरमापकि पाया उड़, पेड पडा कि २:-औ॥:कगए 


बाजनो । 


“अ्ः-+- (20 +फडफषफइ/ 


यह भ्राम विजावर रियासतमेंं विजावरसे नजदीक है। यहांपर “ भियाकुंड ” 
नामक एक बहुत गहरा कुण्ड है, इसकी विचित्रता देखने योग्य है । पहले एक 
चोड! भूगभसा है जिसके ऊपर स्वाभाविक दी चट्टोनाकी छत पडीहुई है। उसी छतर्म 
लगभग२० फूट ढ॑म्बा चोडा एक भाग खुला हुआ है जिसमेंसे भीतरकों प्रकाश जाताहै। 

बहुतती सीढियां तथा दरवाजे पार करते हुए १५-२०फूट नीचे जानेपर वहुत 
बड़ा भेदान है जिसमें हजारों आदमियोंके ठहरने योग्य कोठरियां बनी हुईं हैं वहींपर एक 
और अत्यन्त गहरा कुण्ड है जिसका जल निर्मल परन्तु दरसे देखनेमें काला है । 
कहते हैं कि इसकी थाह आजतक किसीने नहीं पाई है। प्रतिवर्ष मकर संक्रान्तिके 
समयपर यहां वहुत्र बड़ा मेला छगता है जिसमें अधिकोश व्यापार लोहेके हथियार, बर्तन 
ओर कपड़ेका इुआ करताहै । 

यहां दिगम्बर जैनियोंके ९ गृह हैं जिसमें मनुष्यसंख्या ६८ है ओर एक शिखरवन्द 
मन्रिजी भी है । कक 


के 
हिष्यलारपफरनयतयादषएता कक पोककामर पुलिया यह 4धरममक 


बामोरा ! 
५ ५४ का > 0 को ० ३ का 
यह भ्रोम जिला सागरम खास रेलवेस्टेशन ( इंडियन मिडल्ण्ड लेनमें ) ह । 
थहां दिगम्बर-आम्नायके ग्रह ४७ तथा मनुृष्यसख्या ०० की हैं । वमोरा वस्तीम 
बहुतायतसे दिगम्बर जैन मूर्तियां ख़ण्डित पाई जाती हैं। एक आचीन विश्ञाल मन्दिर 


मध्यप्रदेश । ८९ 


भूगर्भमे था जिसके ऊपर कूडा आदि पड रहनेसे कोई जानता नहीं था, पछिसे 
कारणवश मालूम होनेपर देखा गया तो उसमें श्रीशान्तिनाथस्वामीकी विशाल मूर्ति 
पाईं गई। अब सब छोगेंने मिलकर जीणोंध्दार कारानेका विचार किया है, और रे 
चैत्यासय भी है। जिसमें अनुमान ३० धर्मशास्त्र हें। स्टेशनपर बजरियामें व्यापार सब 
प्रकारका अच्छा होता है। ग्राममें एक प्राथमिक शिक्षणशाला तथा पोस्टआफीस- है । 
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च्जनँ 


श्रीक्षेत्र वाहरीबन्द ः. 


(8 (आइकामणम>ण 


श्री शान्तिनाथ महाराज | 


०+-++5<८(-4“ )2<>०+ 

यह बड़ा ग्राम सिदोरा तहसीढमें सिहोशा स्टेशनरोड (8, ॥. ४०.) से १८ 

मील तथा सलया स्टेशन ( 05. [, ए. 8५. ) से १८ मीलके फासलेपर है । यहांकी 
७ ओर 

वस्ती बहुत पुराना है । 

यहां दिगम्बर जेनियोंके टूटे फूट मन्दिरजी तथा मूर्तियां इधर उधर दिखनेमें 
आती हैं जिनमें श्रीशान्तिनाथ महाराजकी बहुतही बडी मरर्ति १९फीटकी अनुमान ११०० 
संवत्‌ की है आमकी उत्तर ओर एक बड़ा ताढाब है जिसकी नेऋत्यकी दिशामें बहुत 
प्राना मन्दिरजी होगा ऐसा ज्ञात होता है। 


यहां देखने योग्य पिरनपीर अवलियाका चब्बतरा बहुत बड़ा है जिसकी मरम्म- 
तके लिये सरकारने मौजा किसनपट्टन इनाममें दिया है। यहां गुरुवारके दिन बढ़ी 
मन्‍्डी होती है जिसमें छाखों रुपयोका व्यापार होता है । यहां प्राथमिक शाढ्ग, 
पोस्ट ऑफिस, और धर्मशाला है। ग्रामका ्वन्धकर्ता एक बॉनियां, कायस्थ और एक 
आ्राह्मण है | 


बाढठापुर । 
े चऋ--ई नमक नमक 
यह नगर प्रान्त बशरका सदर सुकाम है। जैन दिगम्बर आम्रायके गृह २४ हैं 


और मनुष्यसंख्या <० है। यहां पुराने दो द्गम्बर जैन मंदिर हैं उनमेंसे एक मन्दिरजीमें 
एक भोहरा है जिसमें श्रीआदिनाथ स्वामी प्रथम तीकरकी प्रतिमा चतुर्थ कालफी 


९७० मध्यप्रदेश । 


अंति मनोग्य करीब २॥ फीट डेची पद्मासन विराजमान है। कहावतसे प्रसिद्ध होता 
है कि, जिस समय इस बाकाएर ग्रामको श्ाहनशाह वादशाहने वसाया था उस समय 
किसी एक पंचम श्रादक भाईको इसी ठिकाने सकान बनाते हुए यह 
प्रतिमाजी प्राप्त हुई थी। इन मन्दिरोंमें अनुमान १५ धर्मशाखत्र हैं। वाढापुर आम १३ थी 
दइताब्दीका बसा हुआ है। यहांपर इस्मायलखां नव्बाव एलचपुरका बनवाया हुआ अति 
सुंदर किला अभितक पूरा बना हुआ है और राजा जयसिहकी बनवाई हुई छन्ती नामकी 
इमारत नदी किनारे बहुत रमणीय देखने योग्य है । 


प्राचीन मोदेरका जीणोंद्वार होना आति आवश्यक है पूजन प्रक्षाठका कोई 
इन्तजाम नहीं रहता हे-कारण कि यहां श्रावक मन्डली बहुत ही गरीब स्थितिमें है। 


यहां पगड़ी, सतरंजी उत्तम बनाई जाती हैं। 





श्री अतिशय श्षैत्र 


>अयनव-क-क«म+-मपा्न्‍्कनम्गाक हक गा हूँ.) (शमकमूूममभो ७०००७ 


बिनाजी । 


यह स्थान सागरसे करेली जानेवाढी सड़कपर रेहली तहसीलमें स्थित देवरीसे 
४ मीलकी दूरीपर है। यहांपर ५ गृह द्गिम्बर जैनियोकि ओर ३ शिखरबन्द्‌ मन्दिर 
हैं। इसी स्थानको “अतिशय क्षेत्र” विनाजी कहते हैं। मन्दिरोंके सामने एक छोटीसी 
धर्मशाला है जिसमें अनुमान ५० के यात्री एक समयमें ठहर सकते है और इसीके 
बगठमें एक कुआं है इस लिये यात्रियोंकों ग्रा४तकलीफ नहीं होती है । 
' भहांपर सबसे पुराना मन्द्रिओं मूलनायक श्रीशान्विनाथ स्वामीका है जिसमें 
उक्त प्रांतमा १४ फूट अवगाहनकी अद्वितीय शान्तताकों छिथ खन्नासन विराजमान 
हैं। यद्यपि इस प्रतिमामें कोई शिछालेखादि नहीं है तथापि उसकी निर्माणशैलाहा 
प्राचीनताकी साक्षी है जिससे इस अतिमाजीका प्रतिष्ठासमय १२ वी शताब्दीके 
प्रारंभमेंही प्रतीत होता है। यह मन्दिरजी प्राचीन ढगका वना इआ है और इसमें एक 
भूगर्भ ( भोहरा ) चौथरा भी है। 


दूसरा मन्दिरजी गाड़ा बाटवालोंके मंदिरके नामसे प्रसिद्ध है। इसमें एक 
प्रतिमानी ध्यामवर्ग १२ फीट अवगाहनाकों श्रीवधमान स्वामाका अत्यंत मनोंग्य 


मध्यप्रदेश । ९१ 


विराजमान है परन्तु प्रतिमा चूकी बनी हुई है इनके नीचे एक और प्रतिमाजी श्री 
चन्द्रपभ॒स्वामीजीकी प्मासन पाषाणकी विराजमान है। आसनके लेखसे इस 
मन्दिरका निर्माणकार तथा प्रतिष्ठाका का १९ वीं विक्रम शताब्दीके आरस्भमें 
विदित होता है। 

तीसरा मन्दिरजी छोटा परन्तु बहुत ऊंचा और गशुघटीके आकारका है। 
इसके चारों ओरसे सीढियां ऊपर जानेको बनी हुईं हैं जो यज्र तन्न भन्न हुई है 
यहांपर बहुतसी प्रतिम्ाएँ खण्डिद पडी हुईं है और बहुतसी जहां वहां दीवालोंमें रूगवा 


हू को 


दी गईं हैं और कोई विशेष इतिहास इस क्षेत्रके विषयमे ज्ञात नहीं है। 


यात्रार्थ आने जानेवाले भाइयोंको सागर ( बीना कटनी ) छाईन यहा करेली 
( इटारपी, जबलपुर लाईन जी. आई. पी., ) रेलवे स्टेशनपर उतरना चाहिये । प्रत्येक 
स्टेशनपर सवारी-बैछगाडी, ऊंटगाडी, तांगा आदि-किरायेपर मिल सकती हैँ। करेडी 
स्टेशनसे ४२ मील ओए! सागरसे ४८ भील पक्का रास्ता है । जो महाशय इस प्षत्नके लिये 
बीना जक्शन ( 99% 7०० 0. 7. 9. ) का श्रम करते ह वे भूलते है । बोनाजंक्शन 
“ बीना-इटावा / और बीनाजी अतिश्षयक्षेत्र “ बीनावारओ के नामसे प्रसिद्ध हैं | 


यहांपर प्रतिवर्ष जलयात्राके लिये अगहन सुदी ५ से १३ तक एक बड़ा मेला 
भरता है जिसमें समीपी ग्रामोंके दो तीन हजार यात्री एकत्र जुड़ते है और अ पने 
वर्षभरके पश्चायती झगड़ोंका निवदारा करते हैं । 


सुकाादाापिल ८५४. प्यूरू ५: पतसाफि जाकर: करत. 


बिलहरी । 

“-<ाल्च्घद 2० 
यह ग्राम जिला जबलपुर तहसील मुखारामें मुखारा स्टेशनसे ८ भीलपर है। 
पहले अच्छा आबाद था पर वर्तम्रानमें बहुत कुछ उजाड़ होता जाता हं। 
हालमें इसकी आबादी २८०० की है जिसमें दिगम्बर जैनियोंकी संख्या ११५ है जो 
कि २५ ग्हमें रहते हैं तथा दिगम्बर जैनियोंके ५ शिखरबन्द मन्दिस्जी हैं जिसमें १५ 
धमंशाख्र हैे। कहते है कि पहले इसका व्यास २४ मीलका था और मध्यभागमें 
भेसा नामक कुंड था जो हालमें श्रामसे पश्चिमी ओर ४ मीरूपर मोजूद है। 
उस समय इसका नाम पृष्पावती नगरी था और राजा करणकी राजधानी थी 
श्वात्‌ राजा बल हुआ जब कोई बादशाह इनके ऊपर चढ़ आया और राजा बल हार 
गया इससे जाहिर हुआ कि बलहारा; इसीसे छोग इस श्रामकीं वबलहारा कहने लगे 
पर जब अंग्रेज सरकारका राज्य हुआ तब फिर इसका नाम विलूहरी किया गया हैं। 


हर मध्यप्रदेश । 


यहांपर प्रतिमा खंड़ेत बहुत पाई जाती हैं जिनमें ब्रह्मा, शिव और सूर्यकी प्रतिम 
मुख्य देखने योग्य ४। यहांपर एक तालाब लक्ष्मण सागर नामसे प्रसिद्ध है। यहांके 
पान अच्छे होते ह । 


बीना ( इठावा )। 


न 0 ,+- 

जिला सागर तहसील कुराइमें यह कसवा बीना जंक्शन (6. 7. ?., छ>.) से २ 
मीलकी दूर्रापर बीना-इटावा नामसे प्रसिद्ध है। यह कसवा दिन ग्रतिदिन बढ़ता जाता है 
ओर तिजारतको बड़ी भारी मण्डी है। बीना जंकशनसे झांसी-देहली,भोपाकछ-इटारसी,गुना- 
बारक दमोह-कटनी ये चार ठेन जी. आय. पी. की जाती हैं। आबादी अनुमान २००० 
है जिसमें दिगम्बर जैनियोंकी संख्या ४९८ है। उक्त आम्नायके छह १२९ हैं ओर गिखरवन्द 
रजी ४ हैं जिसमें दर्शनस्थान ८ हैं ओर १२५ धमेशाख है । एक धमममशाला भी 
है। यहां एक अच्छी जैन पाठशाढा हैं जिसका मकान चिरस्थाई है तथा झुछ प्रोच्य 

आमदनी भी है मान्द्रिके पास हिन्दीकी ३ पाठशाक्वा और ह। 


थक 


बारगांव ( मंजू ) 
“---->0 5220-95. 
मिला अकोला, तहसींठ अक्ोछामें यह आराम है। यहांपर एक चेत्याल्य 
बहुत प्राचीन करीब ६००-७०० वषका है जिसके नजदीक ६०६० गजपर ५ 
प्रातिमाजी पाषाणकी मिली थीं। इसी चेत्यालयका मोंहरामें एक प्रतिमाजी श्रीनीमिनाथ 
स्ामीकी आति मनोज्ञ हैं। चैत्याहय कई जगहसे गिर पडा है जिसकी मरम्मत 
होना अति आवश्यक है पर वहांके छोगोंमें विलकुछ ज्ञान नहीं है इसलिये इस मन्दिरके 
पूजन प्रक्षाकका भी कुछ इन्तजाम्र नहीं हीता हैं। 


यहांपर दिगम्वर जनिर्मोंके गृह १४ है तथा मनुष्यसरूया ७७ ह्ै। 


श्रीअतिशय क्षेत्र मातुकली । 


२2:03 )/«0 /  “ांआ 








>> ह 
तक 


' बाबजी महाराज! 


न्नबरजएफित 2प 20०० 
यह दि. जन अतिशय क्षेत्र जिला अमगवता, जा आईं. पी, रेलवक 
अमरावती स्टेशनसे १० भीलपर हे। वेल गाड़ाका रास्ता है । यह आतंशयक्षेत्र 


मध्यप्रदेश ९४ 


श्री केशरियाजी ( राजपुताना-माव्या ) की तरह प्रमावधारी है। यहां रे दे. जैन 
मन्दिरजी तथा २ चैत्याठय हैं जिनमेंसे एक मन्दिरम श्रीऋषभंदेव स्वामीकी चौथे 
कालकी प्रतिमा अतिशय संयुक्त पद्मासन करीब हे फुट ऊंची श्यामवर्ण विराजमान है। 
बोल कबूछ करनेवाले बहुत मानते है। एक धर्मशारा भी है। यहांपर + मेरा प्रतिवर्ष 
मिति कार्विक बदी ५ को होता है। वर्षम यात्री ४५ हजार आते है। अवेधकतो 
अम्रावतीकी पंचकमटी है जिसके व्यवस्थापक नेमासा रतनसा हैं। यहांपर द्गिम्बर 
जोनयोंके खाली ३ गृह हैं जिसमें ८ आदमी रहते है । क्‍ 


भेड़ाघाद । है 
“(१९0१० 
यह छोटासा आम जिला जबलपुरमें नर्मदानदीके बायें तटपर मीरगंज रेलवेस्टेशनसे 
( ५. 7. 9. ४9. ) करीब ३ मीलपर बसा है। रास्ता अच्छा है और घोड़ा, गाडी 
आदि सदाश हखवक्त किरायेपर मिलती हैं। कहते है कि यहांपर भूगु ऋषि 
रहते थे इसलिये इसका नाम भेराधाट पडा दे । यहांपर द्गम्बर जेनिका कोई भी 
धर नही है परन्तु एक शिखरबन्द मन्दिसर्नी अति मनोग्य है जिसमें चतुर्थ कालकी 
चौबासाकी प्रतिबिब अधिष्ठित है। पूजन शक्षाकके लिये शेठ अमस्नतछाल जोरावल 
पिधई लाडगंजवालोंके तरफसे एक पूजारी रहता है और कुछ इन्तजाम उक्त सिघह 
जीके यहांसे चढठता है । साहमरमें ४ मेले वैष्णवलोगोंके होते हैं तथा वार्षिक: 
मेला भी भरता है। यहांपर वेष्णव छोंगोंकी वहुतसी खण्डित प्रतिमा हैं जिनको 
लोग नकटी बची नाम कहकर पूजते हैं। यह पुतलियां खण्डित औरंगजेब बादशाहवेः 
समयकी हैं । और यहांपर सफेत पत्थर भी अच्छा निकछता है मिंसके वतन मूर्तियां 
आदि हृस्मकारकी बनी हुईं चीजें दूसरे देशोंको मेजी जाती ६ । 
भेलसी 
“740 डड्टभ0-%-+ 
यह स्थान टीकमगढ़से २० मीछकी दूरीपर है। यहाँ वस्तीके बाहर एक 
दिगम्बर जैन मान्द्र छठी शताब्धिका बना हुआ है जिसमें रे प्रतिमाएँ खड़गासन श्री 
शान्तिनाथ स्वामीकी हैं जो कई उपांगोंम खण्डित हो गई ६ परत्तु यहांके जेनी भाई- 
पूजन इत्यादिकका अवन्ध सुयोग्य रखते है । यहां दिगम्बर जैनियोंके ग्रृह २४ है जिनमें 
मनुष्यसंख्या अनुमान १०० हे। 


््फ 


९९ मध्यप्रदेश ॥ 
मलारा। 


७०-«्ण्वई ९, * () + 3९..30-०७००० 

यह कसवा सागरसे कानपुर जानेवाली सडकके किनारे रियात्तत पत्माकी तह 
सीलका सदर मुकाम हे जिसका निकटवर्ति स्टेशन ( ७.7 ?ए 8७ ) हरपालपुर ओर 
बिजावर है। यहांसे होकर “ श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिर्जी ” को जाते हैं । यहांसे उक्त क्षेत्र ७ 
मील हैं। गाडीका रारता सुगम है। यहां दिगग्बर जेनियोंके गृह सिर्फ ११ तथा एक 
चेत्याहय हैं जिसमें ५२ मनुष्यसंख्या है । यहां सुन्नेलोल्णी संधी ( गोलापूर्व 
जन ) बहुत सुयोग्य परुष हे। उनके मिलनेंसे उक्त क्षेत्रंके जानेवाले यात्रियोंको 
सवारी आदिका प्रबन्ध हो सक्ताहे। यहांपर सप्ताहिक बाजार भी भरता है जिसमें 
प्रायः परचूरण व्यापार हुआ करता है। 





महाराजगंज । 
यह आम पन्ना स्टेट मलछारासे ५ घील पूबेकी ओर है। रेलवे स्टेशन-हरपालपुर 
ओऔर बिजावर ) यहां दिगम्बर जेनियोकी गृहसंख्या २१ है जिसमें मनुष्यतरूया९१ है । 
१ शिखरबन्द मन्दिरती ओर एक चेत्याल्य भी ६ जि्में १३ धर्मशाख हैं । 


यहांपर छोहेका व्यापार होता है। यहां एक सूरजशहा गोंडराजाके समयका 
किला है जिसके नीचे पहाडकी एक गुफामे बहुतसी जैन मूर्तियां खाण्डित पडी हैं वहां 
महाराजगंजके श्रावक लोग दशलाक्षणी परम पूजन बन्दनाथथ जाते हैं । सूरजशा राजाके 


₹ #%, ७७ 


समयमें यहां उच्चपदुस्थ कर्म्मचारी अधिकांश करके जैनीही थे । 





मालेगांव । 


०“ (0१५०० 


यह ग्राम जिला अकोछासे जो सडक पूसदकों गई है उसके वाय किनारेप॑र 
अकोलासे करीब३९ मीलके फासलेपर बसा हुआ है । इस ग्राममें महंंदिवका वाहन 
नादिया ( बैल ) देखने योग्य है। लोग कहते हैं कि, ऐसा नादिया काशी (बनारस) तकम 
नहीं हैं। सिरपुर आनिवाले भाईयोंको देवमनसा मंगासाजीसे मिललनेपर गाडी आदि भाड़े 
( किराये ) का सुभीता हो सक्ता है | सिरपुरजी यहांसे ६ मीठ है। यहांपर दिंगम्वर 
जैनियोंके ३३ गृह हैं ओर मनष्यसंख्या १७६ है। एकचेत्याल्य भी उक्त आम्नायका है। 


मध्यप्रदेश १ ९५ 


मुक्तागिरी सिद्धक्षेत्र 


ब्ड्ट-च८-73 (222 ) € पर फरटण- 


अच्चलपुर वर णियडे इंसाणे भाए मेंढगिरोसिहरे। 
आहइुड्टय कोडीओ णिव्वाणगया णमी तेसि ॥ 
( णिब्बुयकंडे ) 
एलिचपुरस १५ मील ईशान कोणकी ओर मुक्तागिंरी वा मेंडगिरी सिद्धक्षेत्र है । 
धृगाल-नागपुर रेलवेके बडनेर स्टेशनपर उतरकर अमरावती जाना चाहिये। अमरावतीसे 
एलिचपुर ३० मील है । एलिचपुर जानेके लिये वहां टांगे वा गाड़ियां किरायेपर 
मिलती है! ० 
एलिचपुरकी फौजी छावणी परतबाडामें है । परतबाड़ासे आगे २ मील जानेपर 
रास्तेंके दाहिनी ओर मुक्तागिरि स्वेतवणे जिनमन्दिर दिखलाई पडते है। खरपी नामक 
ग्रामतक अच्छी सडक गईं है। वहांसे दाहिनी ओर श्रीपज्नन्दि भद् रकको उत्तरामिमुखी 
समाधिके पासंसे मुक्तागिरिका मार्ग फूटता है। इस समाविके पास एक छोटीर्स। धर्मे- 
शाला है, जिसमें यात्रीकोग आकर रहते है। 


कारजाम मद्यरकोंका एक प्रीसिद्ध पट्ट है । उक्त पह्पर आजतक ३६ अधिकारी 
हो चुके हैं। मलयाद्रि, मलखड वा मान्यख्रेट ( निजाम राज्य) जो जगत्मसिद्ध आचार्योका 
पट्ट था, जिसको कि पूर्व कालमें मगवज्जिनसेन गुणभद्र आदि भुवनभूषण विद्वान सुशो- 
मभित कर चुके हैं; कारंजाका पट्ट उसी पट्टकी शाखा है। लगभग ५९००वर्ष पहले इसकी 
स्थापना हुई थी। शक संवत्‌ १५७९५ तक इस पह्टपर १८ पद्टाधीश हो चुके थे । इस 
समय कारजाकी गद्दीपर श्रीदेवेन्द्रकीर्ति भट्टारक हैं। पदश्चनन्दिसे लेकर जिनकी कि उक्त 
समाधि बनी हुई है, भद्टासकोंकी परम्परा इस म्रकारसे हैः-देवेन्द्रकीति-पद्मनन्दी- 


वैवेम्द्रकीतिं-रत्नकीर्तिं-देवेन्द्रकीति । 

पद्म॑नन्दिका समाधिकाल संवत्‌ १८७६८ आख्िनवदी ५ का है। पदानन्दिके गुरु 
देवेन्द्रकीतिं वा सेतवालजातीय प्रसिद्ध अह्मचारी महतीसागर ये समकाछीन विद्वान थे। 

भट्टास्क पद्मनन्दि बड़े मारी विद्वान, संयमी, मनोनिग्नह्दी वा मंत्रशासज्ञ थे। 


संवत्‌ १५०० के लगभग नाँदेडके निकट अधोपुरीमं एक उत्तम प्रतिमा थी। वहांके 
जोनियोंने उसे कारंजा छानेका विचार किया। परन्तु वहांके अन्य धर्मीय लोग 


आफ. जिड 
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इसका विरोध करने छंगे। भट्टारक पद्मनन्दि जोनैयोंकी सहायता करनेके लिये गये, 
परन्तु वहां उनकी भी दाल नहीं गली। निदान उन्होंने निजामर सरकारसे सहायता 
लेनेके लिये अपने भद्दारकी वैभवके साथ हैद्गाबादकों प्रस्थान किया । कहे हैं कि, 
जिस समय वे बादशाहके दरस्वारमें पहुँचे, उस समय उनकी पालकी-अधर थी! जैना- 
चाययंकी यह अद्वितीय शाक्ति, देखकर बादशाहने पूछा कि “आप क्या चाहते हैं!” 
भट्टारक महाशयने उत्तरमें कहा, “हमको कुछ नहीं चाहिये अर्धापुरीके ोग हमको 
प्रतिमा नहीं लाने देते हैं। बस इसी उपसर्गका निवारण होना चाहिये।” बादशाही 
हुक्म मिल गया। ओर प्रतिमा निर्षिश्नतासे कारंजा पहुँच गई। वतंमानमें उक्त लाई 
हुई भूर्ति शिरडमें हे। कहते हैं,. एकवार उक्त भट्टारक महाराज रात्रिको गुप्तरीतिते 
मुक्तागिरिपर देषिक चमत्कारकी देखनेके लिये गये थे। परन्तु वहांके सैरक्षक देवने उन्हें 
वहां नहीं रहने दिया। छोटते समय खरपीके पास ही उनकी एकाएक सतत्यु हो गईं। 
अतएव वहींपर उनकी समाधि बनाई गई । 


बदनूरकी बड़ी सडक वाई ओर छोड़कर दाहिनी तरफके मार्गसे इस समाधिके पा 
होकर जनेमें थ्योरा गांव मिलता है वहांसे पर्वत १॥ मील रह जाता है। मार्ग चार 
नालें मिलते हैं। मार्गमें वेदिका और गोमुख मिलता है यात्राके समय वेदिकापर पूजा 
होती है और गोमुखसे निरंतर जल बहता है। 


मुक्तागिरिमें पहले पर्वतकी तलेदीमें रनेका सुभीता नहीं थी परंतु एलिचएंरके 
प्रसिद्ध धर्मोत्मा धीनेक शेठ छालासा' मोतीसाने जबसे ( संवत्‌ १९४७ में ). नैनमंदिर 
बनवाकर धर्मशाढा वगेरहका प्रंबध कर दिया: है; तबसे सब यात्री तलैटीमें हीःठहसते हैं 
इसके पहले पर्वतपर जो'६ घर्मशालाएं बनी है, यात्री' उनमें जाकर ठहरते थे। तंलेदीके 
मंदिरके सामहने एक छुंदर जहूप्रवाह बहता है जिससे यह स्थान वड़ा ही रमणीय जोन 
पडता हैं । 
नीचेकी धर्मशाला एक मुनीम व ५-७ नौकर रहते हैं, जिनके द्वारा तीर्थक्षेत्रकी 
व्यवस्था होती है। एलॉचपुरके शेठ नत्थूसावजीके द्वारा इस क्षेत्रका प्रबन्ध होता है। 
बापूजी लक्ष्मण'आगरकर एक सुशिक्षित मुनीम हैं । 


इस तीयंके दर्शनके लिये बड़े २ यूरोपियन अधिकारी आया करते हैं | 
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नीचेके मन्दिरसे उत्तरकी ओर नालेको छांघकर जानेपर सीढ़िया शुरु होती है। 

१०२ सीढ़ियां चढ जानेपर दांहिनी ओर आठ मन्दिर मिलते हैं। इन मन्दिरोंमेंसे ४८ 
नम्बरके मन्दिरमें इस समय एक प्रार्चीन ओर एक - नवीन इस प्रकारकी दो अतिमाएं 
स्थापित हैं। परन्तु मन्द्रि प्राचोन है। उसपर संवत्‌ १६९ १का एक शिलालेख हे। 
४४ वें मंदिरमें संवत १६९० की दो प्रतिमाओंके सिवाय ओर भी कई प्राचीन प्रति" 
माएं हें। एक प्रतिमापर “धर्मचन्द्रगुरूपदेशात ” इस प्रकार लिखा है। ४३ वें मन्दिरमें 
मूर्तियां आचीन हैं। इसका जीर्णोद्दधार बम्बईके शेठ सोमाग्यचन्द मेघराजजीनि 
कराया है। ४२ वें मेन्दिरम एक वड़ी भारी पापाणप्रतिमा ओर' कई छोटो २ प्रतिमाएँ 
हैं। ४१ वें मन्दिस्में आदिनाथ भगवानकी संवत्त १९५० की स्थापित हुईं मूर्ति है। 
४५-४६ ओर ४७ नम्बरके मन्दिरोंमें कोई बात विशेष उदलेख योग्य नहीं है । इन 
सब मन्दिरोंके नीचे धर्मशाला हैं। 


आगे दाहिनी ओरसे धबधवा (कूंडा ) के पास पहुंचनेपर पर्व॑तके गर्भमें 
खुदा हुआ एक मन्द्र ( ४० वें नम्बरका ) मिलता है । मेंढरागिरि नामसे यही मन्दिर 
प्रसिद्ध है। इसमें नक्‍्काशीका काम बहुत ही आच्छा है । खंभोंकी रचना तथा ऊपरका 
काये देखकर प्राचीन भवननिर्माण विद्याका खासा परिचय मिलता है । छोग कहते 
कि, इस मन्दिरकी सन्धियां सीसा पिछाकर जोडी गई हैं। मन्रिके बाहिर हाथी, 
बाघ-आदि जीवेंकि चित्र देखने योग्य हैं। इस मन्दिरकें समीप ही रूगभग २०० 
फुटकी .ऊेचाईसे पानीकी धारा पडती है, जिससे एक रमणीय जहप्रपात- 
बनःगया है । ऊपरसे अत्यन्त शुश्रवर्णा जल फब्बारेके समान -पतित होता 
है .+दोेनों ओर मनोहर हरितवर्णेके वृक्ष -लगरदहे -हैं'। जीवनधारा निरन्तर वहती -रहती 
है +धवधवाकी -धाराके पडनेसे नीचे एक सुरुपमर- गहरा कुंड वन गया है-।यलोराकी 
गुफाके धवधबकी अपेक्षा इस धवरधवेकी ऊंचाई कम है। इस धवधंबेकी दाहिनी ओर 
भी' एक छोटासा धवधवा है। इन दोनों धवधवोका संगम होकर जलका' प्रवाह पर्व॑तसे 
नीचे उतरता है। नीचे जाकर भी यह प्रवाह एक धबधबेके रुपमें प्रगट -होता है। 
वृषोऋतुमेंइस अदेशकी शोभा बड़ी ही मनोरम हो जाती है। 
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इस मन्दिरके दर्शन करके पुल परसे आजानेपर पाइ्वैनाथ भगवानका 
( ने १ ) प्राचीन मन्दिर मिलता है। इस मन्दिरके खँभोंका तथा गम्बजका शिल्प 
कार्य दर्शनीय है। इसमें उत्तराभिम्ुखी सप्तफणमंडित पाइवेनाथ भगवानकी प्राचीन 
प्रतिमा है। प्रतिमाके पौछे भीतपर २४ तीथेकरोंकी प्रातिमाएँ उकौरी गई हैं। युक्ता 
गिरे पाश्वेनाथके नामसे इसी मन्दिरकी सर्वत्र रूयाति है। इस मन्दिरके पास ही नं० 
“३--४-५-६९-७ के मन्दिर है, जिनमें पापाणकी प्राचीन मूर्तियां हैं । नं० 
के मंदिरम चार प्रतिमाओपर सं० १५४८ खुदा हुआ है। इस मंदिरमें एक 
प्रतिमा खड़गासन है | ने० ९ के मीदरम सिर्फ एक ही प्रतिमा है। कोनेमि 
कई स्थानेंमें प्रतिमा रहनेके निशान हैं, परन्तु इस समय वे खील हैं । इस मन्दिर 
पासके मन्दिरमें खेंडित प्रतिमाएँ हैं । नं० १०-११-१२ में चरणपाहुका है 
नं० १३ में रत्नन्नयकी प्राचीन मूर्ति हैं ओर नं० १४ के मन्दिरमें अजितनाथ 
भगवानकी मूर्ति है । 


पारवेनाथके मन्दिरके नीचे एक धर्मशाला है। यहांसे पास हो १५-१६ नम्बरक 
मन्दिर हैं, जिनमें संवत्‌ १५४८ की दो प्रतिमाएं हैं। नं० १६ के मन्दिरमें एक भोहरा 
है. जिसमें मन्द्िरकी जोखिम रक्‍्खी जाती थी। 


पाइबनाथ मन्दिरके बगलकी पेंडियोंसे चढ़कर ऊपर जानेपर १८-१९-१०-२१ 
नं० के चार मन्दिर मिलते हैं। इनके दशन करके दाहिनी ओरसे पर्वत शिखरपर चढ़ना 
चाहिये यह स्थल सबसे अधिक ऊंचाईपर है, इसलिये यहांसे वनश्री बहुत ही रमणीय 
दिखलाई देती है। पहले जिस धवधवाका वर्णन किया हैं उसका सर्पाकार प्रवाह इसी 
शिखरपरसे मन्दिरके आगेस होकर जाता है।इस शिखरपररे२-२३-र२४-२५नम्बरके 
४ मन्दिर हैं जिनमेंसे एक ऊपर चढते हो दाहिनी ओर मिलता है, इसमें पाढुकाए स्थापित ड। 
साम्हने वीस तीर्थंकरोंकी चरणपादुकाओंका कूट है। बाई ओर मदद /र,वासुप्ूज्य आर नेमि 
नाथ इन तीर्थकरोंकी पाहुकाओंका एक मन्दिर है। आगे साम्ईने बहनेवाले जलप्रवाहकी 
लांघकर जानेसे आदिनाथ मगवानकी पाहुकाओंका मन्दिर है । पर्व॑तके इस भागकी 
शोभा, एकान्तवास, शान्ति, निःशब्दता, जलप्रवाह और वनश्रीकी रमर्णायता 
वडा ही आनन्द होता है और ऐसा जी होता है कि, यहींपर ध्यानस्थ होकर जीवनी 
सफल करें । कहते हैं, यहांपर पहले भिल्ठ छोंगोंकी वस्ती थी, परन्तु इस समय कोईन 
रहता है। इस परवेतके समीपके पहा डी प्रदेशसे ताप्ती और पूर्णा नदी बहता हे । 


शिखरस्थित कूटोंके दशन करके नीचे उसी मार्गेसे.आनेपर दाहिनी ओर दूसरे 
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वबधबेके पुलसे मार्ग जाता है। इस मार्गसे नं० २६ और २७ के मन्दिर मिलते हैं । 
पहलेमें पाडुका और दूसरेमें संवत्‌ १५४० की पाइ्वैनाथकी मूर्ति है। फिर २८-२९-३० 
नं० के मंदिर मिलते हैं। पिछले मन्दिरमें एक मोहरा है । आगे दाहिनी मोर १३ 
सीढ़ियां नीचे उतरनेपर एक दाहलान ( नं० ३१) मिलता है । इसमें पुरुषमर ऊंची 
शान्तिनाथकी दो खड़ासन प्रतिमाएं हैं। मध्य भागमें पहले प्रतिमा होगी, परम्तु इस 
समय नहीं है। यहांसे कुछ ऊपर जाकर फिर दाहिनी ओरसे नीचे उतरते हैं जहां कि 
एक पुरानी परन्तु उत्तम धमंशाला बनी हुईं है । 


नीचे नं० ३२ के मंदिरमें श्री आदिनाथकी प्रतिमा ओर १२वें में पाढुकाएं हैं। नं० 
३४ के मन्दिरमं सं० १५६६ की तीन मूर्तियां हैं। भीतपर २४ तीर्थकरोंकी प्रतिमाएं 

! इस मन्दिरका शिल्पकार्य भी दशनीय है। ने०१५के मन्दिरमें बाहर ८ खंभे हैं, 
लिनमें भगवानकी मूर्तियां ओर शिलालेख हैं। परन्तु शिलालेख बिलकुल ही नहीं 
दिखलाईं देता है। भीतर एक बाहुबले स्वामीकी ओर ५-६ दूसरी पंचपरमेष्ठी, नन्‍्दी- 
श्वर, सहसविम्ब आंदिकी प्रतिमाएं हैं। ग्रहर्मानद्र श्रवणबेलगुलके मंदिरके ंगपर बना 
है। इसका शिलपकाय भी अच्छा है। नं०३६ के मन्दिरमें देवीकी प्रतिमा है, जिसे देवी 
अम्बिका कहते हैं। इसके समीप ही एक जलकुंड है। ने०१७के मन्दिरमें एक रत्नन्नयकी 
पाषाण मूर्ति है, परन्तु उसकी दोनों ओरकी प्रतिमाएं खंडितहेँ । ने०१८ में पादुका और 
नं०३९ में एक प्रतिमा है। ००  : 


इस प्रकार सब॒प्रिलाकर < मंदिर हैं। इनके सिवाय चार मंदिर और ४, परंतु 
वे धराशायी हो रहे हैं । 


छलुरूमहाबनमपतकन्म वर्मा दरबार थक, जिदपकल 


मन्दिरोंका समय । 


प्रतिमाओंमें जो शिलालेख हैं, उनसे ये मंद्रि१५ वें १६ वें शतकके मालम होते हैं। 
परन्तु धबधंव ( कूड़ा ) के पासके मन्दिरको देखनेस यह स्थान बहुत प्राचीन मालम पडता 
हैं। वेतूलके एकस्ट्रा अ० कमिइनर रायबहादुर बाबू होराछाहजी बी. ए. के पाप्त जो 
अचलापुरी काताम्रपट्ट है, उससे राजा श्रेणिक ( बिबिम्सार ) वा उसके पिता उपश्रेणिकंका 
इस पवतसे कुछ सम्पन्ध माठम पडता है। सो उक्त ताम्रपहसे इस तीर्थकी प्राचीनता ढाई 
हजार वर्षकें छगभगकी ठहरती है । 


पी मध्यग्रदेरा । 


'मराकृत निर्षाणकांडमें इस क्षेत्रकों अचछापुरके निकट बतलाया है । वर्तमान 
एलिचपुर अचलापुरका अपभ्रंशःभालूम होता है । परन्तु ऐसा भी: जान पड़ता है कि, 
संपत्‌ १११५ में एक एल नामका राजा हो गया है, उंसीसे एंलिचपर नाम पडा दोगा। 
यह एल राजा नेनधर्मका धारण करनेवाला था। ( देखो, इम्पीरियल ग्याजीटीयर ऑफ 
इंडिया वोल्यम १२) 


मेंदगिरी वा मुक्तागिरी ! 


: इस पर्वेतपरसे साढ़े तीन कोटि मुनियोंनि मोक्ष ग्राप्त किया है, इसलिये इसे 
सिद्धक्षेत्र वा मिर्वाणभूमि कहते हैं । इस तीर्थके-दशन करनेका बड़ा मारी माहारत्म्य है । 
अनेक मुनि यहांसे कर्मबन्धनसे मुक्त हुए हैं, इसीलिये इस तीर्थंका नाम सुक्तगिरि वा 
मुक्तागिरि पड़ाहोगा। ओर एक मेंढ़ें ( भेड़) ने इस पंर्बंतके जिनदेवोंकों नमस्कार 
करते हुए प्राण छोड़ा था, और उस समयके शुभ परिणामोंके फलसे उसने देवगति 
प्राप्त की थी, इस कारण इसे मेंढगिरि भी कहते हैं । इसके सिवाय बेतूल श्याजाटियरमें 
. मेंढ़गिरिके विषयर्म नीचे लिखी किवदन्ती लिखी है $-- 


/ प्रवेकालमें इस पर्वतपर एक गड़ारिया लगभग एक हजार भेंडोंका पालन करता 
हुआ रहता था । भेंड़ें सारे दिन पर्वेतपर चरती रहती थीं आर संध्याको अपने घर आ- 
जाती थीं। एक दिन जब आधों ही भेंड़े वापितत आईं, तब गड़ारेया उनकी खोजमें 
निकला। निदान जिस मन्दिरम सुवर्णकी म्रतिमा है, उस मन्द्रिके आगे उसे सब भेंडे 
चरती हुईं दिखकाई दीं। इसके पहले उक्त स्थल जहां कि मन्दिर है किसीको मालूम 
नहीं था । यह बात जब छोगोंको विदित हुईं, तब उन्होंने पुराणबर्णित मेंदृगिरि इसी 
स्थानकों समझकर यहां और भी नवीन जैनमन्द्रि वनेंवायें ओर उसी “समयसे-थहां 
कार्विक सुंदी १५ को मेला भरने छूगा । इस ,क्षेत्रके विषय थूरेपियन लोगोंको 
ऐसा श्रद्धान हो गया है कि, इस त्तीथंका यदि एक बार भी दशेन हो जाता ह,'तो 


कर भर 


खूब तरक्की होतो है और धन भी प्राप्त होता है । 


मध्यपदेश । १७०१ 
देविकः चमत्कार । 


१ इस क्षेत्रपर निरन्तर दैविक चमत्कार होते हैं। उनमेंसे सेसाधारणकी हंष्टिमें 
आनेवाल: केशरबृष्टिका चमत्कार है । इस पर्वतके उपरी भागपर, मन्दिरोंपर, तथा वृक्षोंके 
पत्रोपर केसरी रंगके बिन्दु दिखलाईं देते हैं । खुर्जाके सुप्रसिद्ध शेठ और पंडित 
मेवारामनीने यहाँ आकर एक स्थानपर स्वच्छ वत्न बिछाया था और अच्छी तरहसे 
विश्वास कर लिया था कि, वास्तवमें केसरकी वरष्टि होतीहे । और भी बहुत छोगोंने 
यह चमत्कार देखा है इसकी प्रसिद्धि भी बहुत है । 


२ कभी २ राजिकों पवेतपर मनोहर बाजोंका शब्द सुनाई देता है और 


कसी २ एकाएक घंदानाद होता है । कहते हैं, कि ऐसी घटनाएँ देवादिकोंके- 
आगमनके कारण होती हैं। 


२ धबधबवे(कूड़ा)के निकट पर्वतके कूलोंप्रर मधुमाक्खियोंके बड़े बड़े भारी छत्ते हैं। 
ये मधुमक्खियां बड़ी ही भयंकर हैं। सैकड़ों वर्षोसे ये छत्ते बराबर चले आ रहे हैं ६ 
रजखका स्री किया सृतक पातकयुक्त मनुष्यकी पवतपर चढ़नेपर बड़ी ही हुदेश 
होती हे । मक्खियां उसे अधमरा करके छोड़ती हैं । खूबी यह कि दूसरे साथी 
मनुष्योपर एक मक्खी भी नहीं बैठती है। यह चमत्कार भी सर्वश्नत है। कहते 
है कि, यह लीला इस परतकी रक्षा करनेवाले किसी यक्षकी है। 


मुडवारा। 
“9 ब्ीकिीतिव0.- 

थह कसवा जिला जबलपुरमें तहसीलका सदर मुकाम. ओर बंगाल-नाग्रपुर 
रेलवे और ईस्ट इडियन और इंडियन मिडलेंडके संगमपर स्टेशन है। शहरकी. पूर्वकी 
तरफ जो स्टेशन है वह कटनी मुर्वारा नामसे प्रसिद्ध है इसः शहरका महत्व व्यापारके 
लिये बढ रहा है क्‍यों कि यहांपर गले, तेलके बीज, घी, राहा और चूनेका व्यापार 
होता है, चूनेकी खांणीका काम जोरसे चल रहा है। यहांकी आबादी अनुमान 
१५००० है। 


१७२ मध्यप्रदेश । 


यहांपर दि० जन मन्दिरजी दो हैं। स्थानीय भाई उनका प्रबन्ध ठीक रखते हें। 
इन सज्जनोंने अनुमान १०००० दश सहस मुद्रा व्यय करके अत्यन्त खुंदर और 
सुखप्रद शालागृह बनवाया है। भाई कन्हैयालालजी रतनचंदजी सवाई सिंघरके प्रयत्नसे 
यह शिक्षाग्रह बना है। श्रीयुत पण्डित शिखरचंद्रजी जैन तथा श्रीयुत पाण्डित वंश 
गोपालजी शममो स्थानीय भाईयोंके ओरसे बालकोंको शिक्षा देते हैं । 


मृतेजापुर ( आकोला ) । 


जी, आई. पी. रेलवेका खास स्टेशन सुंबई-नागपुर लाईनपर है और इसके दो 
डुकडे आबाद हैं कुछ स्टेशनके पास बसता है और कुछ स्टेशनसे १ मील दूरीपर आम 
है। यहांपर द्गम्बर जनियोंके २१ हि हैं और मनुष्यसंख्या १३४२ है । और दो 
मन्दिरजी हैं जिनमें २० धर्मशास्र हैं। एक मुसाफिरखाना ठहरनेको है। मूर्तिनापुरके 
स्टेशनके पास भी रुई दाबने ओर रुईं निकालनेकी कलें हैं। अनाज और रुईका व्यापार 
होता है। यहांसे कारंजा जाना होता है । 


रनेह | 

शा “हु थक 
यह पुराना ग्राम जिला दमोहमें हटासे ५ मील पूर्वमें है । यहांपर द्गिम्बर जैनि- 
योंकी मजुष्यसंझूया २६ तथा ग्रह ७ हैं ओर दो चैत्यालय भी हैं । यहांसे कप्तारी आमको 
जाते समय करीव १ मीलके फासलेपर एक तालाबके किनारे११दि्गिम्बर जैन प्रतिमाजी 
खण्डित पडी हैं। यह प्रतिमाएँ मेदानमें हैं जिनमें एक भ्रदिमा श्री महावीरस्वमी अन्तिम 
तीयकरकी ९ फीट ऊंची खड्ठासन स्थित है जिसे कृषकगण 'स्थामलियाजी ” की मूर्ति 
कंहकर पूजते हैं। दरयाफ्त करनेसे इन अतिमाओंका कुछभी विवरण ज्ञात न हुआ | लोगोनें 
कहा कि हम हमेशासे इन्हें यहीं देखते आंते हैं । इसीतरह आमके दूसरी ओर भी एक 

प्रतिमा खड़ासन खण्डित पडी है । 


इस आममें १६ तालाब हैं जिनमें सिघाडे आदि वहुत पेदा होते हैं । बसंत- 
ऋतु और ग्रीष्मऋतुमें तालावमें जल रहता नहीं। यहांपर देशी दाटपाट्र, दुसूती 
चारखाने, चदरे आादे भच्छे बनते हैं । 


:.. मध्यप्रदेओ । १०३ 
श्री अतिशय क्षेत्र -- उ 
७" किम नम 


रामटेक । 


मध्यप्रदेशके मिला नागपुरसे २४ मीलके फासलेपर यह नगर है। नागएुंर 


छत 


जकशन (6. 7. ए. ४७) से एक लेन रामटेकतक गई है। स्टेशनसे नगर ३ मीछ है॥ 
यह जगह सदा .पवित्र मारनीं गई है। दिगम्बर जोनियोंके यहांपर केवल १६ गह हैं और 
मजुष्यसरूया ७२ है। और दो धमंशाढा हैं । यहांपर दिगम्बर आम्रायके मन्दिरणी 
आठ हैं जिनमें (१) एक आमके - बाहर . अदेशमें बहुत प्राचीन मन्दिरजी हैं जिसमें 
श्रीश्यान्तिनाथ स्वामीकी प्रतिमा बेदीमें विराजमान हैं। सबसे पुराना मन्दिर (२) सुर्खे 
पत्थरोंका बना हुआ है ओर नगरके उत्तरकी तरफ पहाड़ीके तलेटीमें है। इस मन्दिरमें 

मैं श्रीमत्‌ शार्न्तनाथस्वामी सोलहवें तीर्थंकरकी प्रतिमा चतुर्थ कालकी आति मनोज 
(कायोत्सर्ग) १५ फीट ऊँची पीे पाषाणकी विराजमान है। और इसके बांये तरफ 
ओर दो मूर्ति पत्थरमें खुदे हुए छत्नोंस विराजमान हैं। इस मन्दिरिके सामने (३) छो- 
टासा मन्दिरजी संवत १९२५में बना हुआ है जिसमें दर्शन ३ जगह है । सीधी बाजूपर 
(४) एक जिनमन्दिर शिखरबन्द है जिसमें दर्शन २ जगह हैं । इसके सामने भी (५) एक 
शिखरबन्द मन्दिरजी है जिसमें दशन रे. जगह हैं । इसकी स्थापना संबत १९०४ में हुईं 
९। ( ६-७ ) ऐसेही वायें बाजूमें भी आमने सामने दो मन्दिरणी शिखरबन्दहें । 
जिनमें दशेन ६ जगह हैं। इन मन्दिरोकी स्थापना सं० १९०२ भें हुई है । 
(<) यहांसे ननीक एक दिगिम्बर जैन धर्मशाला है जिसमें एक चैत्यालय है 
इसमे एक आचीन सं०२४७ मूर्तें श्रीनेमिनाथ स्वामीकी विराजमान है । कहते हैं कि यह 
मूर्ति खापा गांवसे लाई है।. -' 


पहाड़ीपर हिंढुओंका सबसे पुराना मन्दिर .सुर्ख पत्थरोंका बना हुआ है और 
नंगरके उत्तरकी तरफ है। पहाड़ीके पश्चिम किनारेपर श्रीराभचंद्रजीका मन्दिर सबसे 
' * इस क्षेत्रके संबंधमें एक 'दंतकथा हैः-दोसो बर्षके पर्वमें भागपरका राजा आप्पा 


छ 


साहेब भोसला जो प्रजाहिततत्पर ौर धर्मशील थे। वे एक समय अपने मंत्री वर्धभान 


१०४ मध्यप्रदेश । 

वजी सहित रामटेककों रामचंद्रजीके दशनके लिये आये थे । रजाने रामचंद्रजीका 
द्शन_करनेके बाद भोजन किया ओर अपने मंत्री वर्धभान सावजीका भोजनके 
बावतमें पश्न किया तब उन्होंने जबाव दिया कि महाराज में दिगम्बर जैन 
हूँ ओर जिनेंद्रका दर्शन करनेके वाद भोजन करता हूँ । तब राजाने अपना 
हाथी देकर उसको कामटीको जाई दृशन करनेको हुकम दिया परन्तु सावजीने कहा कि 
जो यहांपर रामचंद्रजीका मन्दिर है तोभी जिनेंद्रका मन्दिर भी यहांपर होना संभवर्नीय 
है कारण रामचन्द्रजी परम जैनी थे ऐसा हमारे शासत्रमें लिखा है । तुरन्तही महाराज 
आप्पासाहवने रानटी लछोगोंकी बुलाकर नमदेवके बाबदमें पूछा तब मालूम हुआ कि जग- 
लमें एक नम्न देवका मन्दिर बहुत घना झाडडीमें मोजूद है। यह सुनकर सावजीने उस 
» झाड़ीकी कार्टनेकों हुकम दिया और दूसरे दिन जिननाथका दर्शन लिया। 


कुछ दिन पीछे यह जेगल सावजीने बक्षिसमें मिलवाया ओर.पूजन प्रक्षाठ॒का इन्त- 
जाम अच्छी तरहसे कर दिया जो आजतक चला आया है। 
यहांपर प्रतिवर्षमं कार्तिक शुद्ध १२ से १५ तक बड़ा भारी मेला लगता है। 


लिसमें आमदनी करीब ५००-६०० रुपय्याकी होती है हालमें इसका प्रबन्ध नागपुरके 
ला पंचोंके दाथमें है और उनके तरफसे पंडित .बिहारीढालजी देख भाल करते हैं। 


रामटेक पानोंके लिये बहुत मशहूर है। 





रेहली-पटनागंज । 


जिला सागरमें रेहही तहसीलका सदर मुकाम है। और दिहार ओर सोनार नदीका 
यहांपर संगम हुआ है इसकी आवादी अज्ञमान ३७००है जिसमें जेन द्गिम्बर अन्नायकी 
मनुष्यसंख्या १३४ है। एक पुराना किला जो अहिर राजाने वनवाया था हालमें गिरा 
हुआ है। कप्तवा रहेलामे हिहुओंकें तथा जैनियोंके वहुत झुंदर मन्दिस्नी है मिसमें पेहल॒धुर 
पदरीनाथका मन्दिरजी और जैन दिगम्बर आाम्नायके दो शिखरवन्द मन्दिस्जी देखने 
योग्य हैं | दिगम्बर जैनियेंके यहांपर ४० गशह हैं तथ्य १०३ धर्मशात्र ह। 
थोडी दरपर पटनागजमें १८ शिखरवन्द मन्दिरजी है जिनमें मूलनायक श्री वीरनाथजी- 
का मन्दिर १५ वीं सर्दोका बनाहुआ है और प्रतिमा ९ फूट ऊंची विराजमान ह्दै। 
एक सहस्रकूट चैत्याहय और नन्‍्दीश्वर द्ीपेका मन्दिस्मी है। ये सव मन्दिर परको- 


मध्यप्रदेश । १०५ 


टाके अन्दर बने हुए हैं। रेहढीम कुछ देशी कपड़ा अच्छा बनता है । ओर यहंसे 
गेहूँ और शुड़ अन्य देशोको जाता है । 


लखनादोन । 
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यह ग्राम तहसीरका सदर सुकाम और सिवनी-जबलूपूर रोडमें सिवनीसे 
कराब ३८ मीलकी दरीपर है । अगले जमानेम यह बडा नगर था । ओर प्राचीन 
समयकी खण्डित प्रतिमाएँ भी पाई जाती हैं जो खेतरमाताजीके मन्दिरमें रक्‍्खी हैं । 
यहांपर हिंदुओंके ओर जोनेयोंके कई मन्दिरजी टटे फुटे दृष्टिगोचर होते हैं। एक शिला- 
लेख भी मिला है उससे मालम होता है कि यहांपर विक्रससेन नामका एक जेनी 
राजा था और उसके समयका यह मन्दिरजी है। यहांपर जितने पत्थर वगेरह 
खोदपर निकाले जाते हैं उनमें बहुत पत्थरों जेन ओर हिंदुओंकी मूर्तियां ख़ण्डित 
निकलछती ईं। १ प्रतिमा श्रीशान्तिनाथ स्वाभोकी खड़गासन अनुमान ७ फुटको यहांपर 
निकली थी अरसा करीब १० वर्षका हुआ नागपुर चीफ कमिश्नरीके अजायब घपरको 
. चली गई वा १ दरख्त इमलीका हैं वह. शान्तिनाथ स्वामीकी इमली करके 
प्रसिद्ध है। एक प्रतिमा श्रीपार्थनाथ खामीकी खड़गासन अनुमान ४ फूट ऊंची 
आम रस्तामें पडी हुईं है देखनेसे जाहिर होता है कि चोथे कालकी है क्योंकि 
बीजक वगेरह कुछ नहीं है। यहांपर एक शिलालेख भी मिला है उससे माहुम होता 
है कि यह विकमसेन राजाका है और यह राजा जैनी था। यहांपर हालमें दिगम्बर 
जानेयाके ३४ ग्रह हैं जिसमें मनुष्यसंखया २०९ है और एक शिखरबन्द 
मन्दिरजी तथा ३ चेत्यालय भी हैं। सब मिलकर यहांकी मनुष्यप्तर्पा अनुमान 
२१५० हू । 


यहां * शुक्वारको बड़ा बानार होता है जिसमें व्यापार हरतरहका होता है । 
हे 
वधाी । 
“० 9०... 


यह शहर जिले वधोका सदस्मुझाम हैं । १८६६ ईस्वीमें यह शहर वधों 
नदीके किनारेपर वसा है। इसका पहिला नाम पालकवाडी थर जो कि अभीतक 


१२०६ मध्यप्रदेश । 
मौजूद है । स्टेशन ( 0. 7 ?. ) वर्धाते इस कैनका एक फाटा जिला चांदामें 
वरोरातक गया है। १९०१ ३० में इस नगरमें ९८७२ आदमी भनुष्य गणनाके 
अजुसार बसते थे। अब अनुमान १०००० बसते हैं जिसमें २४३ दिगम्बर जैनी हैं। 
और ३ शिखरबन्द मन्दिरजी हैं जिसमें ६६ धर्मशास्त्र हैं । यहांके मन्दिरमें भैंहाा बभी 
अच्छों बना इआ है। 


. ईस नगरमें हरतरहका व्यापार होता है विशेष करके कपाशीका बहुत क्रय 
विक्रय होता ह। 


वाशीम । 
+68७ 36 «व ? हा रा 
- आन्त बरार जिला अकोढामें यह कतप्तवा तहसीझका सदरमुकाम है-। यहांपर वेष्णवाफा 
वाढाणीका मन्दिर आंत मनोग्य देखने योग्य है वा दो तालाब ९ पद्मतीथे नामका ' 
और एक बालाजीका मन्दिरके पास चंद्रतीय नामका अच्छा बना है। 
यहांपर दिगम्बर जेनियोंके यह ९७ हैं तथा आवादी २४० हैं। दो शिखरवन्द 
मन्दिरिजी हैं और दोनोंमें २ भोंहरे हैं और उनमें धर्मशास्र ४० हैं। मन्द्रिके पास एक 
धर्मशाठा भी है। 
. 'यहांपर कपड़ा अच्छा बनता है। यह ग्राम पहिले निजाम सरकारके आधीनमें थ 
पर ५०-६०वर्षसे अंग्रेजोंके आधीनमें आया है। 
शहडोल । 
०००_--__(९९२2००००+ 
राज्य शेवा, परगना सोहागएरमें यह आराम वेगाल-नागपुर रेलवेका बड़ा स्टेशन है 
और वहुतसे वेगले अंग्रेजोंके बने हैं । 
यहांपर जैन दिगम्बर आम्नायके शण॒ह २१ हैं मनुष्यसंख्या ५२ है, एक मन्दिर 
है जिसमें अनुमान १० दुश धर्मशास्त्र हैं। यहांपर कई प्राचीन मन्दिर और छोटे २ तालाब 
हैं और खाण्डित प्रतिमां भी पाई जाती हैं। यहां थी और अनाजकी वड़ी मण्डी है। 
जहलकी इन्स्पेस्टरीका दफ्तर और गोदाम और परमिटकी इन्स्पेक्टर, मदरसा, डाकधर 
और पुछीसकी चोकी भी है। 


मध्यप्रदेश | १७७ 
श्रीसिद्धक्षेत्र अमणाचल ( सोनागिर ) । 


अ+ककआ०क--- 


नड़ा नड़ कुमार खुजान । पंच कोडि मुनि अद्धे भमाण ॥ 
प्॒क्ति गये सोनागिर शीस । ते बन्दू त्रिद्ुवन पति इश ॥ 


यह परम पूज्य निवोणक्षेत्र वर्तमान ओट इन्डियन पेनिन्शुला रेलबे(७. 7. ९. ह5. 
के'आगरसे झांसीडेनमें गवालियर और झांसीके बीचमें सोनागिरका स्टेशन है। स्टेशनके 
बाहरही दिगम्बर जैन धर्मशाला है जिसे२० वर्ष पहले स्र्गीय रायबहादुर सेठ हस्खुख- 
राय अमोलकचन्द्रजी रानीवा्ोनें बनवाया था। अदुमान १२५ आदमी आरामसे” ठहर 
सकते हैं। हायेके भीतर एक छुआ है। और १३ कोठरी हैं एक चौकीदार नौकर है। 
सोनागिरको जाते हुए धर्मशारूसे थोड़ी दूर एक नाछावहता है जिसका पुल झालरापादनके 
सेठ विनोदीरामजी वाल्चन्द्रजीने एक वर्ष पहले बनवाकर पशुओंका डुःख दूर किया है | 
स्टेशनसे सोनागिरका पहाड़ दृष्टिगोचर होता है तथा सर्व मन्दिर बखूंबी दिखाई 
देते हैं। स्टेशनसे पश्चिमकी तरफ सोनागिर २ मील है। यह क्षेत्र रियासत दतियामं है| 
दतियाका पूर्वनाम दिलीपनगर भी था ऐसा शिलालेखोंसे विदित होता है। सोनागिर 
गांवमें जाम्हण पंडे छोगोंकी वस्ती विशेष है । द्गम्बर जैन गहस्थीका ग्रह नहीं है। 
प्रत्येक धर्मशालामें पुजारी ही रहते हैं । स्थानीयसिर्फ भद्धारक ररेन्द्रभूषणजी रहते हैं ' 
पव॑तके नीचे गांवमें १६ मन्दिरजी इस भाँति हैं :- 

१ मन्दिरजी फ्तेचंदजीलश्कखालॉका-प्रबेधकतों राजा फूलचंद्जी ठि० हीराछाढ 
चन्नीढाल _सराफरावजार लश्कर, आम्नाय १३ पंथी । पूजारी पन्नाढार खंडेलवाल है। 
यहां घर्मशाढा भी है। माय; कुछ भण्डार इसी मन्दिरमें आता है । 

(२) शेठ किसनलालका मन्द्रि-म्वन्धकतों उदयकाल रतनलाल ठि०सराफा ग्वालियर। 
पुजांरी बकप्ती गोलालारे। जो इस धर्मशाला उतरते हैं तथा कईसे इकट्ठा भण्डार 
आता है उसका बराबर हिस्सा मिलता है। 

(३) प्यारेलाढका मन्दिर-प्रवन्धकर्ता प्यारेछाल त्रमलाल सराफ ठि० तहसील 
मेहगुआं मिंछा ग्वालियर आम्राय १३ पंथी। पूजारी ्ुनवरू गोलाढोरे । धर्मशाला है। 
आमदनीमे बराबर हिस्सा है। 


१०८ मध्यप्रदेश । 
(४) ८ खैरोलीवालोंका मन्दिर-खेमचन्द स्यामलाल प्रबंध कर्ता, आम्नाय तेरद पंथी 
इस मन्दिरमें भमंशाला नहीं हैं। 
9 एटावालोंका मन्दिर-प्रबन्धकतो-हीरालार सराफ, एटा। आतम्नराय रे 
पंथी। पुनारी कन्नहिलाल गोलालारे। धर्मशाला नहीं है। आमदनीमें हिस्सा बरावर है। 

(६) पोपलबारीका मन्दिर प्रबंधकर्तो मोतीलाल कजोडीमल दाना होठीवजार 
लड्कर । आम्नराय १३ पंथी। धर्मशाला नहीं है। आमदनीमें हिस्सा बराबर है। 

(७) गोकरूचन्दका मन्द्रि-प्रवन्धकर्तो-रामहार छोकमन मुरार ( गालियर ) 
आज्नाय तेरह पंथी। पुजारी मूलचन्द्‌ खन्डेलवाल । धर्मशाढा नहीं है। 

(४ उमराब किशोरी सिघईका मन्दिर-प्रबंधकर्तों खुद ठि 5 हांडीगेज, पजारी- 
प्यारेलाल गोलालारे। इस मन्दिरमें पूजा धणीके निज खचसे होती है। 

(६) भट्टारक सतेन्द्र भूषण्ीका मन्दिर। प्रवन्वकर्तो-कुंजीलाल चोधरी । 
आम्नाय वीस पंथी । सोनागिर। पुजारी हरछाल जेसवाढू। यहां भण्डार वही है। धर्मशाला 
है। इसके भण्डारसे पर्वतके १३ मन्दिरोंका भी पूजन होता है। 
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(१०) भट्टारक मुनीन्द्र कोर्तिजीका मान्द्र:इसका अवन्ध खुद करते हैं । ठि० 
दिल्ली, सबजी मंडी। पुनारी-चोखेलाल जैसवाल। यहां भी भण्डार वही है। धर्मशाला भी है। 

(११) भद्ारक हरेन्द्रभूषणनीका मन्दिर-प्रवन्धकतों खुद मु० सोनागिर | २ 
पुजारी छोटेछाल भोगीराम । आम्नाय वीघप्त पंथी । धमंशारू और कछुंभा है। यहां भण्डार 
दिया जाता है। पर्ववके ६७ मन्दिरणी तथा नीचेके छह मन्दिरोंका पूजन स्क्षाल होता 
है। श्रीचन्द्रप्रभूजीके बड़े मन्द्रिका पूजन नित्य होता है। 

(१२) उक्त भद्दारकजीका। 

(१३) खेरावालोंका। प्रवंधकर्ता भट्टारक रेरेन्द्रभूषणजी । 

(१४) आचायवालॉंका » ४9. 9५ रे 

(१५९) भगवानदासका ' «७ के 4५ 

(१६) करवय्यावाहोंका #. ४४. /# हि 

सोनागिर पर्व॑तते नड़गनंग कुमार आदि सांढे पांच क्रोढ झुनि मुक्ति गये हैं। 
पर्वतपर सबसे वड़ा मार्चीन और विशाल मन्दिर मूलनायक श्रीचंद्रमभु स्वामोका ह्ढे। 
इक कि सकल अपील कर ३ बल पक वि नर लक 8५४ लिम क अल कल 


] न्द्रोमे मं क् शी | 
नोट-पूजन तेरह तथा वीसपथ दोनों पश्षके मन्दिरोंमे नित्य होती ६ जो ३ ठ्व्यसे किया जाता है 
फक्त झासीवाले अपने घरसे १०) माहवार पुजारोकों ६) और सामग्री ४) की देते ई | 


मध्यप्रदेश । १०९ 
'यह ३३५ की साहमें पौष झुक १५ को श्रवणतेन कनकसेनका बनाया इआ 
है जिसका जीर्णोद्धार सं० १८८३ विक्रममें सेठ रूखमीचंद मथुरावारने कराया था। 
भीतर श्रीचंद्रपभू स्वामीकी प्रतिमम ठगमग »॥ फुट ऊंची अत्यंत मनोज्ञ खड़ासन 
विराजमान है। इसमें एक शिलालेख है जिसकी नकल इस भाँति है। 


दोहरा--मन्दिरसह राजतमये चंद्रनाथ जिन इंस । पोश सुदी पूनम दिना तीन 
सतक पेंतीस। मूलसंघ अरगण करो बलात्कार समुझाय। श्रवणसेन 
अरु दूंसरे कनकसेन दुइभाय। बीजक अक्षर वांचके कियोसु निश्चय राय। 
और लिख्यो तो बहुत सो नहि परयो लखाय। द्वादश सतक वरूतरा 
:पुन्यीजीवनसार । पाश्नाथ चरणतेरें तासों विदी विचार ॥ ह 


श्री। 


५" श्रीश्रमणचला चंद्रनाथ प्रत सर्वे स्बंदल प्रसिद्ध पारीछत महाराजा दतियापति 
वाढे सदा फेल. फे मनको मनीरामजी सोबिहु पितुकी आज्ञा पाय चपाराम सहकर 
यात्रा सुख पाय संबत अशदश कहे वेरासीको साल लाला रक्ष्मीचंदने पहिरी श्री जिन- 
माल प्रथम कियो आरंभ उन मन्दिर जीणोंद्वार श्रावक हिय हर्षित भये सब मिलकरी 


४४५ विजय कीतीं जितसरके शिष्य .कहे प्रभुसेव पुरन सुर्य भागिरथ जुगदेस 
परमेव । 


. एक पत्थरपरभी कुछ अक्षर खुदे हुए हैं परन्तु पहनेमें नहीं आते । पहाड़की 
अदृक्षिणाका भी मा है जो करीब तीन हे मीरढ है। जिसकी यात्रीढोग हमेशा 
परिक्रमा किया करतें हैं । 


सडमपरमेनलऋररी ८ पाारऋषष- रु फपरताय | सिन्‍्म०मथ नकेल मान पनफ़रम्ि 


" सहजपुर । 
सहजपुर एक बड़ा आम सॉगर जिलामें मीरगंज (0-. ? 59- स्टेशनसे 
करीब ३ तीन मील दूरीपर है । यहांकी जनसंख्या अनुमान १८०० की है जिसमें 
दिगम्बर जैनियोंकी संख्या १५० है। दिगम्बर आम्नायके २ शिखरबन्द मन्दिरजी 
तथा २ चैत्याल्य हैं जिसमें करीव ३५ धर्मग्रंथ हैं। उक्त मंन्दिरमेसे १ मन्दिग्जी 
प्राचीन १६ वी शताब्दीका अधबना हुआ पड़ा है। और वहांके जैनी भाई बहुधा ओर 


११० मध्यप्रदेश । 
जगहसे उन्नति दक्षामें हूँ । पर इस मन्दिरके पास बहुत अत्याचार करते हैं और छोगोंमें 
धर्माभीरुची बहुत कम है। पहिले यह आम बलमभद्रापिधके हाथम था पर सन १८५७ 
सालकी गदरमें सरकारने उससे छीन लिया ओर कन्हृय्यालाल तिवारीको ३९ गआमोंके 
साथ बक्षिसमें दिया है। . ' । 


सागर । 
उ००००*ब_>९, ७ () 5 32..29-%00००० 

यह शहर जिला सागरका सदर मुकाम बिना-कटनी रेलवे लाईनपर स्टेशन है। 
यहांकी आबादी अनुमान ४५००० है जिसमें दिगम्बर जेन १०२७ हैं। यहांपर एक 
बड़ा तालाब है जिसके कारण इस शहरका नाम सागर पडा। यहांपर एक 
किवदन्ती सुनने आता है कि, एक वंजारको स्र॒प्त इुवा और उन्होंने अपना लड़का 
ओर लरूडकी उस सागरपर भीतीम चिने दिया उस दिनसे उक्त तालाब जलसे बहने 
लगा । यह तालाब अनुमान ५ मीलके पेरेंमे है। इसके किनारे झुँद्र घाट तथा 
मन्दिरजी बने हुए हैं। इसके पातही एक किछा मराठोंका बनवाया हुआ है। यहांपर 
सब प्रकारका व्यापार अच्छा होता है । इस शहरके चारों ओर पहाड़ है और बहुत 
ऊँचा नीची जगहमें बसता है। यह शहर मध्यप्रदेशके बंडे शहरोमेसे है । 


यहांपर द्गिम्बर जैन मन्दिर कुल ३७ हैं जिसमें १ चैत्यालय है । और 
ग्रह २२७ दो दि० जेन पाठशाढा तथा पांच धर्मशाला हैं मन्दिरोंमें 
७५० धर्मशासत्र हैं। यहांपर एक सरस्वती वाचनालय खुल गया है इसमें हर अकारके 
समाचार पत्रोंका तथा पुस्तकोंका संग्रह हुआ है। और छाला चनश्नीढाढ रज्जूछालजी 
तथा कारेढाल क्ुदनढाढू बंदे सुज्ञ और धनवान पुरुष यहां हैं । 


छमिकयमकसकफरपकआाकाकक्ीएआकाराकाफे 


सिवनी ( छपारा ) 


०“ -ग्ग्गद>( 8 (0822: 


यह नगर जिला और तहसीलका सदर मुकाम है ओर उस पुरानी संड़कपर 
वसा हुआ है जो कि नागपुरते जबलपुरको उत्तरकी दिशाको जाती है और नैनपुर 
जंक्शनसे जो रेलवे (3.0. 85. ) लेन जिला छिंदवाडाकों गई है खास उसी लेन 
में स्टेशन है। यहांकी मनुष्यसंख्या १२००० है जिसमें दिगम्वर जेनियोंकी ३५७ 
है। ऊपर लिखे आम्रायके यहांपर गृह ५४ हैं और २१ शिखरबन्द मन्दिरजी है जो 


मध्यप्रदेश । १११ 


सुकडवाडी नामसे प्रसिद्ध हैं। जिसमें ४० के अजुमान धर्मशास्त्र हैं उनमेंसे एक मन्दिरजामें 
एक पुरानी प्रतिमा विराजमानंहै जिसके नीचे इ. स. १४९१ खुदाहै। कहते-हैं कि यह 
प्रतिमानी चवन्रीसे लाई गई है यहांपर ! पाठ्शाढा है। ओर यात्रिओंके लिये एक 
धर्मशाला बनी है । और एक तालाब है, जो सिवनीबन्ध नामसे प्रसिद्ध है उसके किनारे 
कई अच्छे २ मन्दिर बने हुए हैं। व्यापार हरप्रकारका होता है। 

हटा । 


““(्ल्न्व्दी रत 


हटा तहसीकका सदर मुकाम है। यह कसबवा दमोहके २४ मील उत्तरकी 
सोनार नदीके दाहिने किनारे पर पुराना और धनवान नगर है। १७०० सदीका बनाया 
हुआ बुन्देलोंका एक किला उजाड़ पड़ा है जिसमें रंगमहलकी इमारत अच्छी है । नदीमें 
घाद उत्तम और पक्के हें जिनपर कई मन्दिर व देवस्थान बने हैं । 

इस ग्रामका हटा नाम पडनेका कारण इसको गोंड राजा हट्टेने इ० स० ११७७ वी 
सदीमें बसायाथा । यश्ंकी छोकतंख्या करीब ५८०० है जिसमें जैन दिगम्बर 
आम्नरायकी १७८ है, गृह ३२ और तीन शिखरवन्द मन्दिरजी हैं जिनमें करीब ८७ घमशात् 
है और भी दो चैत्यालय और दो धर्मशाला हैं। 


यहांपर सरकारी मकान, तदसीलकी कचहरी, पोलिस स्टेशन, अस्पताल, डाकघर 
सराय ओर एक अच्छा सरकारी स्कूल है । सप्ताहमें दोबार बाजार रूगता है ॥ 
फूलके कठोरे ओर कांसे पीतलके बतेनकी उत्तमताके लिये यह कसबा प्रसिद्ध है । 
देशी सूती साडियां यहांपर बनवाकर व्यापारी ओर २ जगहको ले जाते हैं । और यहां 
धीकी बडी मण्डी है, जिसे दुकानदार छोग खरीद २ कर कलकत्ता भेजते हैं। 


हरदा। 


यह नगर ज्डा हशंगाबादमें अजनार नदीके किनारे रेलवे (9.॥, ?.) का 
खास स्टेशन है। और गेहूँके व्यापारकी बड़ी मण्डी है । 


_यहाँंपर दिगम्वर जैनियोंके गृह ५९ हैं जिनमें खंडेलवाल, समेया, लमेचूभादिकी 
लोकसंख्या २५१ है। यहांपर दिगग्बर आम्नायके ३े मन्दिरजी हैं जिनमें १०० के करीब 
घर्ंशास्र हैं और मन्दिरजीके पास १ धर्मशाला भी बनी है । 

५ 


मध्यप्रदेश । 


यहांके मन्दिरमें १ प्रतिया “चिह्र ओर संवत्‌ आदि कुछ नहींहें” बहुतदी मनोज्ञ अति- 
शयधारी है और अब भी कमी २ कई अतिशय दिखलाई देंते हैं । यह प्रतिभा 
नर्मदा नदीमेंतें जो कि रियासत इन्दौर निमावर ग्रामके नीचे बहती है यहांके रहनेवाछे 
किसी एक भाईको सम्रके द्वारा समाचार ज्ञात होनेते निकराढी गई थी । इरदाके समीप 
आमोर्मे इसकी महिमा अखिद्ध है। एक समयपर हरदेंमें विशुचिका रोग हो गयाथा 
उस समय इस प्रतिपिम्बसे पंतेवऊके समान जहू निकलृताथा उसकी १ बिंदु देनेसे बीमारी 
नाशको प्राप्त होती थी, इसके सिवाय और भी कई अतिशय हैं । यहांपर एंक प्रतिविम्ब 
पार्थनाय स्वामीकी धातुकी है, संवत्त अस्पष्ट होनेते माठभ नहीं होता है । 


हिंगणघाट । 
अाांभााक ' 9 ७ ० आल मं कलाई 
इस जिलेमें सबते बडा नगर बूना नदीके किनारे ( भेट इंडियन पेनिन्शुला ) की 
जो राईन वधों-वरोरा नामकी है उसमें एक स्टेशन है । जुना हिंगणघाटद और नया 
हिंगणघाट ऐसे इस शहरके दो भाग हैं । यहांकी मनुष्पतरूपा १९५०० है जिनमें ११३ 
दिगम्बर जैनी हैं मिनके कुछ ग्रह २८ हैं। यहांपर द्गिम्बर माम्तायके मन्द्रिगी एक 
तया एक चेत्याहय दे और इन्हीकी एक धर्मशाढा नयी वस्तीमें है। रुईकी यहांपर 
बडीमारी मण्डी है और दो रुईकी कढें भी हैं जिनमें एक रा० व० बन्सीछाल अवीरदासकी 
करीब ४ लाख रागतकी बनी हुई मौजूद है । यहां सोमवारके दिन साप्ताहिक वाजार होता 
है जिसमें विशेषकर पीतलके बर्तन, खेतीके हल वंगेर।का क्रपविक्रय होता है । 


हीरापर । 


० कर८ा+ ००००० < री ग्रएदाअमयसक+०कसणक७४ध»»>+9स७>>न्‍क 


यह ग्राम जिछा सागरमें है । वस्तौके वाहर एक सुंदर किला है जहां थोड़े दिन 
हुए एक सुंद्र सफेद धातुकी खदान निकली है। यह भ्राम सागर्से कानपुर जानेवाली 
सडकके किनारे है। सागर रेलवे स्टेशनसे श्रीसिद्धक्षेत्र द्रोणागिरनी को जानेका 
माग इसी ग्रामसे होकर है । ु 

यहांपर दिगम्बर जैनियोंके १८ ग्रह, ८४ मनुष्य संख्या तथा एक शिखरवन्द 
मन्दिर हैं । ह 


मध्यप्रदेश । १११ 


इसगाबाद । 
बा २ 5 

यह शहर जी. आई. पी. रेलवेपर है। स्टेशनपर वोटिंग रूम (४7९ छे०००) बना” 
हुआ है, नर्मदा नदीके बायें तटपर बसा हुआ है, ओर मिलेका सदर मुकाम है । यहांकी 
मरदुम शुमारी करीब ५००० है, ओर मध्यप्रदेशमें तीसरे दर्जका शहर ठहराया गया है ॥ 
यहांपर दिगम्बर जैनियेंकि ग्रह ९७ हैं जिनमें < परवारके, ९ पद्मावती पोरवाड,४७ समेया 
और २ विनेक्याके हैं । मनुष्यसंख्या २९६ है । द्गिम्बर आम्नायके शिखरबन्द मन्दि- 
रजी दो ओर दो चेत्याहुय हें जिनमें धर्मशासत्र पचास हैं । उक्त आम्नायकी एक धर्मशाढा 
मदिरिके पास हैं तया ऊपर लिखे सिवाय दूसरे धमीदा खाते भी हैं । गिर्जेकें सामने 
- स्टेशनले करीब एक मील एक बंगला है और कई धघमंशालायें हैं जिनमेंसे ६ के करीब 
मन्दिरोंके साथ हैं एक धरमंशाला नर्मदा किनारे पर है।ओर एक जो रामजी बाबाकी धम्मंशाला 
कहलाती है स्टेशनके सामनेदी है ठोग कहते हैं कि इस नगरकों १५ था सर्दीर्म 
मालेवके राजा सुलतान हुशंगशाह धोरीने बसाया था पश्चात्‌ यह भोपारू ओर नागपुरके 
राजाओंके अधिकारमें चला गया । यहांपर गले ओर रुईका व्यापार अच्छा होता है 
और पत्थरकी सिर्दे यहांसे बाहर जाती हैं । 


स०न्‍न्‍म्भममहन्वपाहहि- ९): सी कत०»े++००क-न+-ज 


। 





नम; श्रीवद्धेमानाय । 
शजपृताना-मालवाप्रान्‍्तके 
----+ 5०5४ भव पर पै+------ 
तीथक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद्ध शहरोंका वणेन । 


अजप्रेर । 





के म्बई बड़ोदा और सेन्टूछ इंडिया रेलवे ओर मालवा शाखाका “अजमेर” 
(>> जंकशन-स्टेशन है । स्टेशनपर सवारी हरवक्त किरायेपर मिलती है । राज- 


न कक ७.७ ७७ डियोसे 4०... 
2£न 703०) पूतानाके प्रध्य भागमें प्रायः चारों तरफ पहाड़ियोसे घिरा हुआ अन्नदेर 
६-८० एक प्रसिद्ध शहर अंग्रेजी राज्यमें है । 

प्राचीन कालमें याने मुसलप्रानोंके पहिले यहांपर प्रसिद्ध दिल्लीपति “ पथ्चीखन 
चौहान ”' के खानदानके राजा राज्य करते थे । कहते है कि इसकों चोहान राजपूत 
राजा “ अजपालने “ संवत्‌ २०२ (सन्‌ १४५ इई० ) में बताया था। 


€६० 4५ कर. 


यह शहर एक पहाड़ीके नीचे ढालू जमीनपर आबाद है-उत्तर और पश्चिमकी तरफ 
पत्थरकी दीवारोंसे घिरा हुआ है । इस समय शहरमें हिन्दू, मुसलमान, जेन, कृस्तान, 
सिक्‍्ख, पारसी आदिकी करीब ७०००० हजार मनुष्य प्ख्या है । शहरमें जेन, हिन्दू 
आदिके कई मन्द्रि व झुसलप्रानोंकी मस्जिदें अति सुन्दर बनी हुईं है । मन्दिरोमे 
विशेषकर रायवहादुर श्रीमान्‌ शेठ “ नेमीचंदजी टीकम्रचंद्नी ” की नशियां ( बादिरी 
मन्दिर ) वहुतही मनोहर देखने योग्य है । 

कहते हैं कि प्राचीन कालमें द्गम्वर जैनियोंकी वस्ती यहांपर बड़ी भारी थी, परल्तु 
इस समय ४८६ घरोंकी मनुष्यसंख्या १६०४ है । बरती ( आबादी ) हरएक मुदह्नों 
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में अच्छी फेली हुईं है । दि्‌० जेनियोंके शिखरवन्द्‌ मन्द्रि १३ और २ चैत्यारुय हैं 
मान्दरांम शाख्सभा पूजन-प्रक्षाल इत्यांद प्रातांदिन होता हं। धंशात्र ७००० के 
लगभग हैं । एक जेनपाठ्शाढू।' भा है। यात्री तथा दि० जन मुसाफिरोंके लिये दि० 
जैनियोंकी काइ खास घमशाला नहा है । परन्तु पिदशा [दगम्बर जन मुमाफर तथा 
यात्रियोंकों रायबहादुर श्रीमान्‌ शेठ नेमीचंद्नी टीकमचंदजीकी बनवाई हुई ' भोजन- 
शालामें ' विशेषकर घुभीतासे आराम मिलता है। शेठसाहब धर्मप्रेमी व सजन पुरुष 
हैं। आपने कई बड़े बड़े धर्मकार्य अपने हाथते करके जन्म सफल किया है । 

शहरके उत्तरकी तरफ एक वड़ी सुन्दर “आनासागर” नामक झीलहै, जिसको “वि- 
शालदेवके'' पोते राजा 'आनाने” बनवाह थी, यह झीढ ६०० गज लंबी और १०० 
गज चौड़ी है, कई नाछोंका पानी रोक कर बनाई गईं है। वर्षाऋतुमें इस झीलका घेरा 
करोब ६ मील्के हो जाता है । झीढके निकट “ जहांगीरबादशाह ” का बनवाया हुआ 
“४ दैलतबाग ' है, ओर किनारिपर मार्बेहके मकानोंका तिलछासिला है । 

अजमेरसे करीब ७ समीछकी दूरीपर एक “ पुष्कर ” नाभ्का कस्वा है, जोकि हिन्दु 
ओंका वीर्थस्थान है । इसकी सीमाके भीतर कोई मनुष्य जीविसा नहीं कर सकता । 
कार्तिकके अन्त बड़ा भारी मेला 'हरसाल घृमधामतपते मरता है । इस मेलेम बहुधा 
घोड़े, ऊंठ, ओर वलोॉंकी विक्री अधिक होती है । 

अजमेरमें रेलवे आफिस, मेयोकॉलिज, ढाइदिनका झोपडा, जो मुप्तलृप्तानोने जैन 
मन्दिरोंकी तुड्वाकर बनवाया था, एजेन्टसाहेबका बंगला, रेलवे ढलनेका कारखाना, 
ख्वाजासाहव की दरगाह, ओर शेठ साहुकारोंकी बहुतसी कोठियां बगेरः देखनेकें 
लायक है । े 

यहां चीनी कपड़ा दूसरे देशोंसे आता है, रुई और गला, दाना ( अनाज ) दूसरे 


देशोंमें जाते है । रेल बनने के पहिले ऊंट ओर बेलांते व्यापार होता था 





अलवर। 


राजपूतानेम, राजपूताना-मालवा रेल्वेलेन जो वांदीकुईं से देहठी की तरफ जाती 
है, उसक बांचम खास ररियात्त अलवरका बड़ा रूशन हैं । यहांपर सूर्यनशा कमान 
प्रदाराजाधिराज श्री '' जैहिह ” के. सी. एस. आई. इस समय गद्दीपर सुशोभित हैं 
आपने राज्य भरमें अपनी माठभाषा हिन्दीका प्रचार सव कचहरी आदे दफ्तरर्म 
करा दिया है। आप बडे दयाद प्रजापालक है ! 
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यह शहर वड़ा रमणीय देखने योग्य सश्सिदयंयुक्त है । दिं० जैनियोंके खडेल्चाल 
और अग्रवाल आदिके सव करीव २५१ घरोंकी मनुष्य पंख्या ८९९ है।दि० लैम- 
अदिर शिखरबंद ५, चेत्याहइथ २, ओर नशियां ९ बाहिरी मंदिर ) एक हैं । 
मदिरोंमें धर्मशात्र करीब १५०० हैं । पंचायती बड़े मंदिर्के पास एक “ धरम 
शाला भी बनी हुई हैं। सब मसंदिराम पूजनादे का प्रबंध अच्छा हैं। परन्तु शास्र- 
सभा वगेरः नहीं होती है। 

व्यापार सब तरह का होता है, विशेषकर कपड़ेकी रंगाईका काप्र बहुत अच्छा 
होता है । “राजभवन” इत्यादि देखने के योग्य स्थान हैं । 


आबूपहाड़ ( दिलवाड़ा ) । 
(५ आतिशयक्षेत्र ) 

यह अतिशयक्षेत्र राजपूताना-मालवा रेल्वेंके स्टेशन आबूरोड (€ खराडी ) से 
१८ मीछ है। स्टेशनसे आज्न जानेके लिये सवारी हरप्तमथ हर किस्मकी किराजेपर 
मिलती है । दिल्वाडा आबूसे डेड मीलपर है । इस गांवमें इ्वेताम्बरियों के मन्दिर 
लगभग ९०० वरषके पुराने सफ़ेद सेंगभरमरके है, जिनमें बारीक नक्काशीका काम 
अत्यंत मनोहर ओर चित्ताकषक है । करोड़ों रुपयोकी छागतस बने हुए है, पत्थर काद- 
कर विचित्र फूछ पत्ते निकाले गये ह । इनको विमलशाह वस्तुपाठ ओर तेजपा ने 
बनवाये थे, इनके समान और कोई दूसरी इमारत ताममहलकोी छोड़के हिन्दुस्थानपरें 
नहीं है । कदापे यह कहना अत्युक्ति नहीं होगा कि यह भूगोढकी आठवीं अनोखी 
चस्तु हू ( ७0७॥9 १४०४१७४४ ० ४४6 ५००० ) 

इन पांचों मन्दिरोंके मध्यमें एक हिं० जेनियोंका भी बड़ा, प्राचीन मन्दिर है 
जिसमें २३ प्रतिमांएँ अनेक तीर्थकरोंकी हैं, मूलनायक “श्रीकुषनाथ स्वामीकी' प्रतिमा 
विराजमान है, इनके सिवाय उपयुक्त सन्दिर समूहके बाहर सरकारी सड़कपर दाहिनी 
ओर दिगम्बरियों का एक और बड़ा भारी प्राचीन और पक्का मझलनायक भगवाद 

आदिनाथसवामीका ” सहस्तों रुपयोंकी लागतका वना हुआ सन्दिर है, जिसमें १६ 

प्रतिमाएँ अनेक ती्थंकरोंकी विशजमान है, शिलारुखसे प्रतीत होता है कि इस 
जिनालयकी प्रतिष्ठा “इंडरके” भट्टाकपहाराजने वि० सं० १४९४ प्रिती देशाख 
शुक्का १३ को कराई थी 

कत्तेमान्र यशं पर क अतिशय देखनेमें आते हैं, प्रातः!काोरू परृजन-प्रक्षालके 


७ के 


समय तथा राजिसे यात्रियोंकी तथा मन्दिरके सेककोंको कई अतिशय देखनेमें आये 
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हैं। कहें प्रकारकी सुगान्धि आने छगती है, अर्धरात्रिमें दीपकीका अजियाला वादित्रा- 
'दिकी ध्वनि, दिनमें साथुओंके भेपषमें देवोंका आवागमन जो मान्दिरमें जाते हुये 
मालूम पड़ते हैं | यात्रियोंने भलेप्रकार विचारके मुलनायककी प्रतिमाक्े दर्शन कियें, 
तो जुदी ज्ञुदी अवस्थ में दशेन हुये। अर्थात्‌ प्रात!काल बाल्यावस्थामें मध्यान्हकाल्मे 
तरुणावस्थामें ओर सार्यकाल वृद्धावस्थामें ! 
ये दोनों मन्दिर बहुत वर्षो्ते स्वेताम्बरियोंके अधिकार में थे, परन्हु सन्‌ १९०७ ई० 
दे दानवीर जेनकुलयूपण श्रीमाव शेठ माणिकचंद हीराचन्द जे, पी. के प्रयत्नसे 
जुदे कर दिये गये, ओर यहों पर घर्मशाढादि बनवाकर यात्रियोंकों बतंन बिछोना 
आदिका भी सुभीता हो गया है । 
इस आतिशयक्षेत्रका प्रबंध “श्रीमती भारतवर्षीय दि० जेन तीथैक्षेत्रकमेटी '' की 
तरफसे मुनीम पुजारी माली आदि नोकरों द्वारा अच्छा होता है। 
मन्दिरके अहतेके अन्दर ही चारों ओर धर्मशाला बनवाई है, जिसमें श्रीमात्‌ 
शेठ माणिकर्चंदनी हीराचंदजी जोहरी जे. पी. बंबई, रायबहाहुर शेठ नेमोच॑द 
- कीकम्चंद्जी सोनी अजमेर, शेठ बिनोदीरामजी बारूचंद्जी झालरापादन, रायबहादुर 
जैठ हरसुखराय अमोलकर्चदूजी व्यावर, तथा पाद्रा (गुजरात ) निवासी शाह 
मोतीलालजी रामदासजीकी पुत्री श्रीमती फूलकुँवरवाई तथा वम्बरें निधासी चोकरसी 
गराणिकचंद लछाभचंदजीकी विधवा श्रीमती माणिव्वाईं आदि खी-पुरुषोंने 
अपना धमोंदार्य प्रगटकर यशके भागी हुये हैँ । 
हांसे करीव ४ मीलकी दूरीपर “अचलगढ़” स्थान है, यहां श्वेताम्बरियोंके 
फ्रचीन मन्दिर ओर धमंशाहाएं हैं । ये मन्दिर वहुतही रमणीय ६, यहांके 
मन्द्रिमं बहुत वड़ी २ प्रतिमाजी १४४४ मन सुवर्णकी निर्माणकी हुईं हैं। स्थान 
अत्यन्त ही सुंदर और चित्तकों डमायमान करने वाला पर्व॑त्की अत्यन्त ऊंची चोटीपर 
है। दिगम्बरी प्रतिमा भी इन ही मन्दिरोंे विराजमान है । न्‍ 
जो दिगम्बरी धर्मात्मा भाई गिरनारजीकी यात्राकों अपने कल्पाणके लिये जाएं वे 
इस अतिशय क्षेत्रपर भी दर्शना्थ आकर जन्मको सार्थक करें । 


आम्बेर । 
जयपुरसे लगभग ५ मील पूर्वोत्तर पहाड़ी-झीलके किनारे आम्बेर कर है, जो 
सन्‌ १७२८ ई० तक जयपुर राज्यकी राजधानी था, परन्तु जब सवाई जयानिहने 
जयपुर बसाकर राजधानी वनाईं तभीसे इसकी अवनति होना झुरू हुई, आम्वेरकी 
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मनुष्यसंख्या अनुमान पांच हजार है। राजधानीके समयमें जनियोंकी बस्ती भी अधिक 
थी, वत्तेमानमें एकभी घर नहीं है । नश्षियां सहित ८ बड़ेमारी “ जेनप्रन्दिर 
मन्दिरों का प्रवव जयपुखालाके आधोन है । 

आम्बेर उत्तम इमारतोंके लिये प्रसिद्ध है। किलेमें  केदखाना ”' है, और राज्यका 
“४ खजाना ” भी रहता हे । जयपुररेश की आज्ञाके बिना पुराने “ राजमहल कोई 
नहीं देख सकता है । 

पुराना महरू एक बड़ी इमारत है, इसका काम राजा “ म्ानसिह ” ने अनुभान 
सन १६०० ३० में आरंभ कराया था । पुराने महहुसे ४०० फुद ऊंची पहाड़ी पर 
किक है, पहाडी छोरके पास आम्बेर कर्म एक सुन्दर झील है । 

एक बड़े आंगनसे सीढ़िया द्वारा प्रवेश करनेपर “ दीवानआम ” मिलता है। इसमें 
खंभोंकी दोहरी कतार (लेन ) है । दीवानआम के दाहिनी ओर कालीका छोटा 
“४ प्रनिसर ” है। एक ऊंचे स्थानपर सवाई जयसिहका खास कमरा है, एक सुन्दर 
फाव्कसे यहां जाना होता है, ऊपर जाढीदार खिड़कियोंके साथ “ सुहागभन्दिर 
नामक छोटा मकान है। इसके बाद महरोंसे घिंरा हुआ एक सब्ज ओर शीतल बाग 
है, यहां माइुछका बहुत काम है, बागमें फबवारे छगे है । बाई ओर “ जयमन्दिर ” है, 
इसमें सफेद पत्थरके चीखूडे तरूते जड़े हुए है, खानका कंप्रा माबुझका है । ऊपर 
“ यशुमन्दिर है, इसमें चमकीले पत्थर जड़े हुए है । यशमन्द्रिके खंभों और मह- 
राघोंमें नक्काशीका सुन्दर काम है। पूर्वोत्तर कोनेंके समीप “ बाछकानी ” है, यहांसे 
आम्बेर और मेदानका सुन्दर दृश्य देख पड़ता है । दीवारके बाहर दूसरे जयतिहसे 
प्रथम राजाओंकी कई “ छतरी ” हैं। जयप्रन्दिरके साम्हने “ सुखनिवास ” है। 
चन्दूनकी लकड़ीके द्रवाजेमें हॉथीदोंत जड़ा हे। खीरीफाठकके रास्वेंके कद विष्णुका 
सुन्दर मन्दिर है, इसके जगमोहनमें नक्काशीसे कृष्ण और गोपियोंकी मूर्तियां बनी हैं, 
आम्बेरमें पहिले बहुत सुन्दर देव मन्दिर थे, परन्तु अब उनमेंप्रे अधिक उजड़े जतिहें! 


,९५, लिन्यकनइजनाठ-ऋटयपालयारऋ>ममपक्नपक, 


आलिनपुर 
( अतिशयक्षेत्र ) 
जयपुर रि० में नागदा मथुरा रेखे लेनमें स्टेशन सवाईमाधोपुरसे कीच 
मीलपर यह अतिशयक्षेत्र है। जिसकों “चमत्कारनी' भी कहते हैं। आलिनपुर आममें 
एक शिखरवन्द आलीसान ( बड़ाभारी ) मन्दिर है, ओर वस्तीके बाहर एक नशियां 
चैत्याल्यनुमा हैं । कहते हैं कि सम्पत १८९८ में एक प्रतिमा स्फटिकणिकी करीब 


१२२ राजपएताना-माढठ्वा । 


९ इंच अपगाहनाकी बस्तीसे वायव्य कोनमें एक वगीचेमें मिली थी, उप्त वक्त यहां पर 


केशरकी दृष्टि हुई, इस अतिशयसे यह मन्दिर चमत्कारजीके नामसे प्रसिद्ध है। परन्तु 


जो पहिलेकी असली मूर्ति थी वह खण्डित हो जानेके कारण भंडार ( अछग ) कर दी, 
आर उसी प्रतिमाके बराबर की दूसरी प्रतिमाजी मंगवाकर ओर प्रतिष्ठा कराकरके 
ब्राजप्रान कर दी । 

आख्िन सुदी १५ को मतितर्ष एक दिन मेला भरता है। इस मन्दिरके भंडार 
आदिका प्रबन्ध सवाई हे (धोपुरके शेठ मनखुख पांतृारुजीकी तरफसे होता है। 
बस्ती यहांपर पू् काल अच्छी आबाद थी, परन्तु वतंमानमें बहुत उजाड़ हो गई 
है। यहां का प्रधन्‍्ध अच्छा है। मंदिरके चारों ओर धमशाढा बडी भारी है, जिप्में 
करीच २००० यात्री आरामसे ठहर सकते हैं । 


इन्द्रगढ़ | 

राजपूतानामें इन्द्रगढ़ खास इप्त नामकी रियासत की राजधानी कोथते उत्तर दि- 
साकी २० कोसकी दूरीपर 8 8. & 0. ॥, लेनमें स्टेशन है। इसको अनुमान वि० 
संवत्‌ु १६६२ “इन्द्रसाल”” राजाने बसाया था, ओर अबतक उनके खानदानम ही 
चला आ रहा है । 

यहांपर दि० जैनियोंकी प्रुष्यसंख्या २०७ और घर १०० हैं। एक शिखरबन्द्‌ 
मंदिर और एक चेत्याल्य है, और नाईनके दरेमें ( याने एक पहाड़के हिस्सेमें) 
नशियांजी है। मन्दिरमें प्रतिदिन शाख्रसभा होती है । 

द्रवारकी तरफसे एक अच्छी पाठशाला नियत है, जिप्तमें बालकीको हिन्दी, उहूँ, 
अंग्रेजी आदि भाषाओंकी शिक्षा दी जाती है। इसके प्रवन्धकर्तां वर्तमान मागी- 
छालजी” साहिब बबेरवाल ( जेन ) इन्स्पेक्टर जनरल हैं । 

इस कस्वेके आसपास, म्याना, ककरावता, हीपरी, सिंतोना, बोरदा, वाढ़का भादि 

-आमोंके मन्दिरोंको राज्यकी तरफसे मासिक साढाना प्ैछादि फुटकर खर्चको 

मिलता हर उथयाज्रा आदि उत्सवोंमें हाथी, धोड़े, सिपाही आदि राज्यको 
ओरजसे मिलते हैं, इतनाही नहीं परंतु दरवारके कई सज्नन पंधारकर उत्सव की 


शोभा बढ़ाते हैं । 
इन्दौर । 


यह शहर माल्याप्रान्तमें रियासत हुलुकर सरकारकी राजधानी सरखतती है पी 
खान' इन दो नदियोंके किनारेपर वसा हुआ है । करीव १७१५ ३० में किप्ती ए 


आकर 








राजएताना-मालवा ॥ १२३ 


“ काम्पेग्रामके ” जम्नीदारने बसाया था। यह परगना सनत्च १७३३ में मरहठोके प्रधान 
घेशवाने श्रीमान महाराज मल्हारराव होलकरको प्रसन्न होकर दे दिया था, तबते यह उनके 
खानदानमें चछा आता है । प्रथम राजधानी सत्‌ १८०० ३० तक मन्द्सोर था, पीछे 
इन्दोर हो गई । यहांकी सुप्रसिद्ध रानी ' अहिल्याबाई ” जगतप्रसिद्ध होगई हैं । यह 
शहर दो भागोंमें बटाहुआ है, एक जूना ( पुराना ) इन्दौर, और दूसरा नया इन्दौर, 
इसमें कई मुहल्ले हैं। शहरकी मनुष्यसंख्या करीब ८७००० हजार है, इसमें ७२६ घर 
दिगम्बर जेनियोंके ओर १३०३ मनुष्य संख्या है। पहले जैनियोंकी मनुष्यसंखूया बहुत 
थी, परन्तु ऐरगके कारण बहुत घट गईं है। यक्षंपर सुखिया श्रीमान होठ हुकप्चचन्दजी 
तथा शैठ केल्याणमल विलोकचंदजी असिद्ध व्यापारी और पघर्मपेम्ी है, आपके धर्मप्रेमसे 
इृदोरकी जनघमेशाला, पाठशाला, ओपधालय, और ९ प्रन्द्रिंका प्रबन्ध योग्यरीतिसे 
होता है । आपने और दूसरे दिगिम्बर जैनवांघ॒ओंके प्रयत्तसे एक अनाथारूय भी 
खोल रक्‍्खा है । ्््््--+॥छ 

इन्‍्दोरम जूना राजमहछ, खान नदीके पश्चिमी पुठके पास महाराज जसवंतराव हुल- 
करकी पहली मासाहिबा केशरीबाई, महाराजा तुकोजीराव, तथा चिमाजीराव बोलिसा 
साहिब आदिकोंकी छतरियां और आगरा बम्बई रास्तेपरका होलकरकालेज, बूटिश 
पोष्टणाफिस, त्ताराआफिस, और सराय आदि देखने योग्य है । 

इन्दौर स्टेशन राजपूृताना-मालवाके अजमेरसे खंडवा लेनमें होनेके कारण यह शहर 


व्यापारकी बड़ी भारी मण्डी होगई है, विशेषकर अनाज और अफीमका व्यापार 
बहुत होता है । 





( 
श्शार ढ़। 
[ क [0० ७ ९ किक ३ के कर $ ७+ 
(२० ग्वालियर भे इशागढ़ स्टेशन है । विख्यात प॑० “ भागचन्द्रणी / अनेक मं्थों- 
के कर्ता यहींके निवासी ( रहनेवाले ) थे । 
+ "५ र 4 ७. प्रोर जे १ ब०) ऑल 0 ७ 
यहांपर पार खंडेलबाल और जेसवालोंके ३१ घरोंकी मनुष्यसंख्या १४५ है, 
“५ के ४ ९ हि € ९ 4५ अल ४ 
एक शिखरबंद मन्द्रि ओर ४ दुशेनस्थान है, जैनसभा और धर्मशाला भी है। मन्दिरोंमे 
इस्तलिखित ९७ उत्तमोत्तम पमशास्र है । 
व्यापार गला ओर घीका अधिक होता है । 


ज्ने 
उज्नेन । 
यह प्राचान नगर मध्य भारतके माठदा देशके सेंधिया राज्यमें शिप्रा नदीके दहिने 


किनारेपर है। राजपूताना-मालवा, नागद्गा-रतराम गोश्रा रेलवे लेनका स्टेशन उज्जैन 
जंकशन है । 





१२४ राजपूताना-मालवा । 


प्राचीन कालमें उज्नेन एक समय मालवा की राजधानी थी। कहते है कि, जब 
राजा “अश्ोकका ' पिता “पाटछोपुत्र' € पदना ) में राज्य करता था, उप्त समय 
इसासे करीव २६३ वर्ष पहले अशोक उजेनका सुवेदार था। जब उज्जैन बड़ा भारी 
और प्रसिद्ध नगर सुप्रसिद्ध महाराज विक्रमादित्यकी राजयानी थी, उस समय 
इसके कई नाम थे, जो कि संस्कृत अंथोंमें पाये जाते हैं, याने अवन्तिका, अवन्ति, 
वसाखा, पुष्पाक्रतिनी आदि । लम्बाई १९३ कोसकी थी । इस प्राचीन नगरीका 
ज्वालामुखीके स्फोठ ( धड़ाके ) से व नशीका भर्यकर परवाह होनेसे नाश हुआ था, 
तथापि अभीतक उसके खेंडहरों जवाहिराद, दागदागिना आदि चीजोंसे इतके प्राचीन 
वेभवर्की कल्पना होती है । 

प्राचीन कालसे उज्जेन सर्व जातियों ओर प्रतवारल्का बड़ा भारी पतविन्न क्षेत्र हे। 
इसासे १५० वर्ष पहले यह जेनियोंका भी पवित्र स्थान रहाहै । और इस उज्जेन जिलेपें 
श्रीमद्रबाइस्वामी संघसहित यहांसे दक्षिणमें दुर्मिक्षे कारण गये, जो कि भेसूर 
प्रान्तके श्रीक्षेत्र मूडबद्ी ( जेनकाशी )के पास चन्द्रगिरिपरसे स्वर्ग पधारे हैं । 

रेलवे स्टेशनसे एक भील दूर ६ मीलके परेम नयाशहर है, जो कई सुहरोंमे विभा- 
जित है। उज्जेनमें करीव २०००० हजार मनुष्य संख्या है । द्गम्बर जनियोंके खेडेल- 
वाल वरेया अग्रवाल, मैसवारू वीसाहुमडोंके ४६ घर आवाद सर्व मुहल्लोमे फेले हुए हूं । 
इनकी भनष्यसंख्या १५६ केकरीब है । दिगसवर जैन मन्दिर यहांपर ३ हैं, धर्मशास्र 
अनुमान २०० हैं। पूजन प्रक्षा्॒ पेचोंकी तरफ्से योग्यरीतिस होता है । छोनकी 
मण्डीके मन्दिर एक “जेनपाठशालूा' है, इसका कारये पंडित रामहालजी संपादन 
करते हैं। यहांके शेठ घासीरामजी तथा उनके सुपत्रका ध्यान पाठशाढाकी ओर 
विशेष रहता है। नयापुरामें “धर्मशाला” भी है। ेल्‍ 

उज्जेनमें शिप्रानदीके किनारे जो कि भैखगढ़के नामसे सशहर है, ' महाकालेशखर ' 
नामक एकशिवजीका विशाल मन्दिर तथा कई मन्द्रि और अन्य मतवाठोंके नर्दीके, 
किनारेके घाद, तालाब इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं । 

वड़ाबाजार खुला है, ओर इसमें २ मंजिलके मकान है । नयेशहरके दक्षिणका 
तरफ जयपरके महाराजा जयातिहजीका बनवाया हुआ आकाशलोचन ग्वालियरके 
महाराजा साहिबका महल स्टेशनसे करीव दो मील है, देखने छायक है | 

उज्जैनप्रान्तमं अफीम वहुत पेदा होती है, ओर विदेशोंमें भेजी जाती है । अफीमके 
व्यापारकी तो मंडी है, विदेशी चीजोमें खासकर कपड़ा बुननेकी के रुईके मेसत 
भी यह है। 


राजपूताना-मालवा । १२५ 


उद्यपुर। 
राजपूतानाम यह शहर उद्यपुरराज्यकों राजधानी है। बी९ बी० एन्ड सी० आइई० 
रवपेकी शाखा  चित्तारगढ़ ” इसी लेनका स्टेशनसे जुदा टुकड़ा ए.?.8. का सीधा 
चलागया है । स्टेशनपर तांगे ओर बेलगाड़ी आदि सवारी किराब्रेपर मिलती है। 
स्टेशनसे २ प्ीलपर शहरके पास सराय और धर्मशाला बनी हुए हैं। एक ताछाव है राज- 
उ तालाबक किनार एक छोटीसी पहाड़।पर हैं, बंहुत खूबसूरत ( झुन्दर ) बना हु आ 
है, जब १५६८ ३० में मुगलसम्रा८ अकबर बादशाहने चित्तोरगढ़ फतह किया तो 
भवाड़क सहाराणा उहयसिहने यहां आकर पहाड़ोंमें बचावकी जगह बनाई, और फिर 
यहां एक नगर बस गया, जिसको नाम महाराणाजीने अपने नाप्रपर उदयपुर रक्‍्खा | 
सत््‌ १५७७ ३० मे मशहूर वीरशिरामणि महाराणा प्रतापर्सहजीके वक्त्ें उदय- - 
पुर अकवरका फोज रही थी, परन्तु प्रतापसिहनीने १५८६३६ँ० में अपनी राजघानीको 
फिर ले (लिया १७६९ में महादाजी, सिचेने उदयपएुरकी घेरलिया, केक्किन दीवान ऊम- 
रावचंदका हिम्पतसे कुछ राजधानीका अच्छा हिस्सा देकर बचाडिया | 
पहांकाी मजुष्यसरूया इस समय४५९७६,करीबव है, जिसमें दिगम्वर जोनियोंके २४६ 
परोंझ्ी मनुष्य संख्या १०३५ है, दि० जेनियोंकेटशिखरवन्द मन्दिर और५ चैत्यारूप हे | 
मरिद्रोंमें पूजन प्रक्षाठ आदि योग्यरीतिपते होता है। मन्दिरोंपें क्सीब ६८५ धमशाख्र है| 
उद्यछा दृवाइशाका तरफ अच्छा मालूम होता है। रानासाहिब और राजअधि- 
आरियांक प्रहह् व जगमादेर जगानेवस मनोहर बने हुए हैं । सरकारी राजमहल के 
सिवाय कार दूसरी मशहूर चीज देखनेके लायक नहीं है । 


ऋषभदेव ( केशरियानाथजी ) 
(अतिशयक्षेत्र ) 

उद्यअुर २० में खास उद्यपुर स्टेशन (६ 0. ४५.) से कृतव ४० मील की दूरपर 
यह क्षेत्र है। स्टेशनसे यहांतक सड़क अच्छी बनी हुईं है, और यात्रियोंको सवारी बेल, 
गाडी किरायेपर सुभीत्तेसे मिलती है, आमका नाम 'थघुलेव 

इलेवगांवमें दि० जेनियोंके ११३ घरोंकी महुष्यसंख्या ३४१ है। दो धर्मशालाएँ हैं 
जिनमे एक बड़ी जीर्णावस्थामें है । इसी कारणसे यात्रियोंको ब्राह्मण लोगोंकि धरोंमे 
ठहरना पड़ता है । 

आन््पभदृषजीका सन्दिर बहुत विशाल एक किलेके सम्रान पत्थरका बना हआ है; 
सबके वाहर मन्द्रके चारों ओर एक बडा भारी उंचा कंगूरंदार पत्थरका को है, 


*। 
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जिसको सागवाड़ा निवासी हू मड़्‌ ज्ञातीय दि० जैनी 'शेठ धनजी करणजीने ' संबतू 
२८३९३ मे बनवाकर पूर्ण किया ह। इसकी भीतपर एक छेख भी ख़ुदा है, और फाट- 
कपर दो हाथी श्याम पत्थरके है, भीतर जाकर मध्यमें अनेक सुन्दर नक्काशीयुक्त देव 
देवियों तथा मूर्तियों करके आच्छादित ( ढका हुआ ) एक बृहत्‌ मंदिर संगममर पत्थर- 
का है मिसके ४८ ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, शिखरोपर कढशे नहीं चढ़े हैं । 

_ ईस इंइत्‌ मंद्रिके भीतर जानेसे श्रीऋषभदेवजीका बड़ा मन्द्रि मध्यमें तथा चारों- 
ओर अन्तरवेदिया ४ के सिवाय शिखरवंद हैँ। बड़े मंदिरिके साम्हने फ़ाटकपर हाथी 
के ऊपर नाभेराजा ओर मरुदवीकी मूर्ति शोमित है, जिनके दोनों ओर चरण बने 
हैं, एक तरफ एक शिलालेख है जो सम्बत्‌ १८७६ का लिखा है । 

मंदिरिके भीतर ८ खंभोंकी एक दालान है, उसके भीतरके ऊंचे भागपर वेदीके 
बाहर दूसरी दालान है, इसीके द्रमियानमें पूजाकी जगह बनी हुई है, यहीं एक जगह 
बगलमें एक भरोंकी मूर्ति है। यहां एक बाह्मणका छड़का बैठा हुआ भैरोका पाठ 
पदुकर पूजा करता है, इसीके बगल्में एक पत्थरकी छोटीसी मसजिद बनी है, लोग 
कहते है कि मुमलमान छोग फाव्कपर आकर इसकी मानना करते है। इसही दाढा- 
नके मध्यम दो दखाजे हैं, उसके आगे जाकर ६-७ फुट ऊंची प्मासन श्यामवर्ण 
श्रीऋषभदेवकी सुन्दर दिगस्वरी प्रतिमा है। प्रतिमापर सम्बत्‌ नहीं है, इस+ चारों 
ओर एक धातुपठमें अन्य दिगम्वर मूर्तियां अंकित ६, इस परम सोॉम्य दिगम्बर 
मूतिका प्रातःकाल जरू और हुग्धसे अभिषेक करके केशर चढ़ाते है । बहांतक कि 
शरीरको केशरसे रंग देते हैं, ओर पुष्पोसे सारे अंग ओर मस्तकतकको ढक देते है। 

७ से १२ बजे तक द्शेन ठीक तौर से नहीं होते; पश्चात्‌ आह्मण गोटी छोग सर्व अंगको 
साफ करते हैं, और अंगर्म केशर चिट जानेंके कारण मूर्विको कुंचीसे घि ना पड़ताई, कई 
अंग्ुुलियां इसी सचबते घिस गई हैं। दोपहर के एक वजे के करीब फिर जल आर 
दूध चढ़ता है पश्चात्‌ रत्नोंकी आंगी और मुकुद पदहिनाया जाता है, और पृष्पादि 
चढ़ाये जाते है, राजिक्रो आंगी उतारकर सारे अंगमें ग्रछाल चढ़ाईं जाती हैं। यक्षक 
आवकों तथा भट्टारक 'क्षिमकीरतिंस'' माहूम हुआ है क्लिविं" सं० १७०९ में आंगीका 
आरोप ( पहनावा ) झुरू हुआ है, बडे मंदिरको छोड़कर साम्इने मरुदेवी नामिराजाऊ 
बाँई ओरसे घूमते हुए वेदियां मिलती है, एक दालानमें ४ वेदियां है, जिनमे ४ रया- 
मदर्ण मातियां है, जो सं० १७४६ की प्रतिष्ठाकारक  क्षेवरकोर्ति” भट्टारक ९ स० 
१७६७ व १७६८ प्रतिष्ठाकारकर्म विजयरत्न मद्दारक इसके आगे दालानमें ७ वेदियां है, 
"जनमें सात मृतियां क्रम से सम्बत्‌ १७३४ प्र०का० यशकाति' मद्दरक, २७४६ 
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१७७६ प्रतिष्ठाकारक देवेन्द्रकीति सं० १७६०-१७६७, १७६४ प्र० का० “ तिश्ुवन- 
कीति' १७३४ लिखा है। 

इसके आगे पूजनके दालानकी बगढभें एक बडी कोठरी है, और उसके आम 
दालान है, कोठरीम एक बड़ी सोम्यमूति शांतिनाथस्वार्माकी से० १७५३ प्र० का० 


भट्टारक 'सुरेन्द्रकीत' २ प्रतिमा सफेद, बगलमें हैं। कोठरीके बाहरके दोनों आहढोंमें 
२ स्यामदर्ण यूलियां है छेख प्रगढ नहीं । 


इसके बगलभ एक बडी लम्बी दालान है, जिसकी .१९ वेदियोंमें १९ शयाभवर्णकी 
प्रतिमाएं है, जिनके कि प्रतिष्ठाकारक भट्टारक ही ह। इसके पीछे एक सहस्कूद चत्या- 
लय है, फिर ऋषभरेवजीके बड़े मंदिरके पीछे एक बेढदीमे शांतिनाथकी प्रतिमा, 
सं० १७६४ की है, फिर एक बडी बेदीमें एक श्याप्वर्ण प्रतिमा है, लेख बगैर; 
नहीं है । बालमें देवता, पत्थरके चरण वथा एक इ्यामवर्ण प्रतिमा है, फिर एक 
छाठे बदाम बासुएज्यलामा।कोी अतिमा सवृतद्‌ १७६८ को हैं । फिर बड़े मद्रिके 
दसरी ओर एक दालानमें अलग रे प्रतित्रा विशन्मान है, ३ आले बीचमें खाली 
पड़े हैं, इनमें २ प्रतिमा संवत्‌ १८६३ की हैं, इस दालानके आगे सामग्री धोनेकीं 
बेदी है, इसकी बगलकी एक बड़ी बेरीमें एक इयामवर्ण बड़ी प्रतिमा है। इसके आगे 
मुख्यम द्रके साम्हने हाथीके बांह ओर एक दालानमें तीन प्रतिमाए और धातुके 
चोवीसपट है । 

ये सब बेदियां पत्थरकी बी हुई है, मंदिस्कि शिखरों व स्तस्भेपर नकाशीका 
बेमाही काम्र है, जेसाकि आब॒क प्रसिद्ध जेनमंदिरमें हैं । 

वचेमानमें केशरियानाथका सब भंडार व हिसाब किताव महाराजा उदयपुरके पास 
है, प्रहातज सा० एक कमेटी उदयपुर के ८ भाइयोंकी नियत कर रक्‍खी हे, जिसमें कि 
वेष्णव भाई व अन्य सब शेताम्बर जेनी है । मंडारकी तरफसे खेताम्वरी शीतिसें 

बन वे आरती आंगी आदि होती है, और दिगम्बरी पूजन भंडारसे नहीं होती । 

घुलेवके द्गम्बर जेनी अपनी सामग्री लेजाकर पूजन करते है। एकही बेदीपर एक 
तरफ वैताम्बरी और दमरी तरफ दिगम्बरी पूजन करते है, बेदी छोटी होनेके कारण 
दिगम्बरियोंकी शाख रखनेकों तकडीफ होती है। मंद्रिमं कोई आलमारी नहीं 

बड़ी गति के सिवाय अन्य जो दिगम्बरी मूर्तियां चारों दरफ मोजूद हैं, उनपर भी 
आंगीका श्ृंगार करना सम्बत्‌ १८४२ से शुरूहुआ है | यह कितने दु।खकी बाव है 
कि द्गम्बरी अद्टारकों द्वारा प्रतिष्ठित नप्न ( द्गिम्बर ) सूर्तियाँ आभूषण आदि से 
विभूषित करदी जावें, यह सब हमारे भाश्योंके प्रमादका फल है । मंदिरके मुनौम 
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आह्मण ओंकारलालजी जोशी हैं, यहांके भंडारखातेम जो आमदनी होती है उस 
मेंसे २५) सैकड़ा एक ब्राह्मण पंडितकों दिया जाता है। गांवमें एक हिन्दीस्कूल 
भंडारकी तफंसे है, ।निप्तमें २ अध्यायक है, परन्तु धम्ंशिक्षाका प्रवन्ध नहीं है। 
गांवके बाहर एक सूरजकुंड' नाम का ताढाव है, इसके किनारे एक पत्थरपर 
अगरेजीर्म यह लेख है।- 

र(पाएठछ, 
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तजमा ( अनुवाद ) यहहै | 
“ सबकी विदित हो कि ऋषभदेवजीका मंदिर ग्रुभरात और अन्य देशोंके हिन्हु- 
आऑमें 4हुत पवित्र माना जाता है, इस लिये इस स्थानपर जो साहब ठदरें, उनसे प्रार्थना 
है कि वह मोर आदि पश्षियोंको इसके आसपास कहीं परभी न मारें। गांवके पाप्त जो 
छोटा पक्का तालाब है, उसकी मछलियां न पकडढें ओर न पशुओंका बध करें अर्थात 
ह.-5 ९ ० का रे एू ७ ११ 
जेनधमंके विरुद्ध को कार्य न करें 
खेरारा । जानसी ० ब्वक कप्तान, 


२२ मई सन्‌ १८५४ ३० पहाडी मुल्क उदयपुर, 
नकल शिलालेख घुलेवके मन्दिरकी । 
श्रीभादिश्वली आदिना नाम महा छे । 
सकल जिनेखर पद प्रणमि, प्रणमि सरस्वती माय । 
अ्रीगुरुमा पद अनुसरहिं, करिहों बुद्धि उपाय ॥ 
आदि जिनेश्वर मंदिरि, दिशे दुगे उत्तेग। चन्दकीति सूरिव तहां शोमत मनतणे रंग ॥ 


श्ेेडापडक देश मेवाड़में, जुही पापर सुनाण । राजकरे तह राजवी मभमसिह राजन्त ॥ 
पेन्दपति पातशातले, समोवड़ भर्क प्रताप । ग्रुण गंभीर सायसमा कल्पतरु सम साख ॥ 
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संवत १८६१ अम्ताह खुदी रे गुरुवारे झुहूत जो कस्यों भक्ती त्रे पूजा कीधी 
मूलसंध गच्छ सरस्वती बलात्कारगण, कुन्दकुन्द सूरीवर भठछो से आना 
तहते उधार अनुक्रमें, लो सकलकफीति गच्छपते तह पढ़े गुरू शोभतो श्ुषनकीति नप्रू 
पाय । ज्ञानमूषण पट प्रगठ विजयकीति सूरी शुभचन्द सरीवर सदा सुमतिझ्ीति नम 
गुणकीति गरु ग्रुवातले चन्द्रभूषण तस पट रामकीति पट शोभते रायके ...प्मनन्दि 
पटे सुयश्ञ देंवेन्द्रकीत गुण अर खेपकीत पट उनला नरेन्द्र क्रीति सेनहार। विजयकीत्ति 
प्र गुरु नेमीचंद भवतार चन्द्रकोति चन्द्रसमो रापकीति छुखकार । 
यशकीति उरीनासद्‌ उदयो पुण्य अंकूर | करी प्रतिष्ठा दुगेतणी जरू दयाओो भरपूर 0 
बागडदेश सुहावनों सागनपुर वर ग्राम । संघापत्ति साथर लियप्रणे सुन्दर सोने नाम ॥ 
संधी धनजी करणजी कण्नजी सुत जान कमलेश्वर गोत्र तणुय्रसव.... .... .--रणवाना 
भायों आनंद कुँवर जे सत माणिकचंद, जेह भायां केनवाई निर्मेशी आणकदेदी तेह 
सुत पजेचन्दजी ॥णय पुण्यवंत्त गुण4॑त बार भेद भायों भडी श्ीलवंती तसु संत सुत 
नव्रँचंद जन्प्रीय पुत्री हंसी जीण ग्रुणबंत प्रत्योधण ग्रुण कलाणि जिनचन्द कीर्ति शुरू 
उजरा करणे दुर्गेनु ..... -«यशकीर्ति गुरु नि्मके करी मतिष्ठा मनरंग गंधी देनचनद 
जीवली गुरु आज्ञा प्रति पाठक यश ढिये अति उज्ेला यशकीति तणु प्रताप भट्टारक 
जी श्री नयरत्न..... ..-ईंशरजी.... ....--जी धर्मेचन्दजी पंडितजी किशनजी पंडित 
मोतीचंदजी रावतजी गोतर्सिहजी कुंवरजी हमड़ ज्ञातिय चूछ शाखाय गांधी १जेचन्दी 
सुत नवरूचन्दजी दिर॑क्षीव जती भागचन्द्रेण लिपिक्रत छुलेवनगरे श्रीरस्तु कल्याणमस्तु 
जीतसी दीोलतरामजी भट्ट कृपाशंकरजी । ' 


करोली । 

यह शहर राजपूतानेमें करोली रियासतकी राजधानी नागद मथुरा रेलवे छेनपे 
हिन्दोनसिदी स्टेशनसे १८ मीढकी दूरीपर है । स्टेशनसे शहरतक इक्ककी सवारी हर- 
समय मिलती है । 

दि० जेनियोंके खण्डेलवाल, अभवारू, पल्ीवाल, श्रीमाठ आदिके ५५ घर और 
१५३ मनुष्यसंख्या है, दिगम्बर जेनियोंके ४ शिखरबंद मन्दिर हैं, जिसमें पश्चायती 
बड़े मन्दिरमें प्रतिदिन शाखजी बेचते हैं। सवजमण्डीके आगे एक और श्रुडारा मुह- 
छामें सोगानियोंका मन्दिर हे मन्दिरके नीचे धर्मशाला भी है । प्रतिवर्ष पश्चायती 
मन्दिरका रथोत्सव आश्विन झुदी १५ से कार्तिक वदी ३ तक होता है । इस उत्सवर्मे 
महाराजाताहिब भी पधारकर रथयात्राकी शोभा बढ़ाते हैं । 

राजमवनके सिधाय ओर कोई चीजें देखने योग्य नहीं है । 


११० राजपूताना-मालवा । 


करौली लकड़ीकी चीजें अच्छी बनती हैं, तथा छाहपत्थर यहां बहुतायतसे गिक 
लता है और पत्थरका व्यापार अधिक होता है । 


है किशनगढ़ । 

अजमेरसे नेऋत्यक्ी ओर फलेरा जंकशनतते ३ १ मीलकी दूरीपर किशनगढ़का स्टेशन 
है, सवारी हरतरहकी मिलती है । 

किशनगढ़ छोटासा शहर है, वस्ती उजाड़ है, इसको राजा ' किशुनसिहजीने '* 
बसाया था । ४ 

शहर और किला एक छोटी झीलके किनारे पर है, इसके मध्यमें महारामका 

ग्रीष्म-भवन ' बना है, राजमहलके नीचे झीलके पाप्त ' फूछडमहर ” नामक संहारा- 

जके बागका मकान है। शहरके ब्रजराजजी मोहनढालजी मदनमोहमजी, ओर दिन्ता- 
मणिके सुन्दर मन्दिर ओर कोठीवालोंके मकान देखने योग्य है । एक पोष्टआफिस 
आऔर घमंशाला भी है । | 

यहांपर खंडेलवालोंके २५ घरोंकी मनुष्यसंख्या ८५ हैे। ४ शिखरवंद सन्दिर है, 
मन्दिरोंमें धर्मशाख भजुमान २५० है। वस्तीसे वाहर एक कोसकी दूरीपर एक नशियां 
है, नशियांमें प्रतिमा नहीं है, मेलेंके समय प्रतिमा हेजाकर विराजमान करते हैं, मन्दि- 
रोंका प्रवंध अच्छा नहीं है । " 

यहांके कारखानोंसें साबुन” और “कपड़ा ' अच्छा बनता है, और इनहीका 
ब्यापार होता है । किशनगढ़का ' चोल ' बहुत प्रसिद्ध है । 


कुशलगदू. 


राजपूतानेमें, कुशछूगढ़ करवा है निकब्वर्ती स्टेशन 'वजरंगगढ़' है । 
पर दशाहमड़ोके ९० घरोंक़ी मनुष्यप्रेझ्या ४२५ है, ३ शिखरवद मन्दिर 
और एक चेत्याढय है, मन्दिरोंमें १९५ घमशास्र है, यहांपर तेरापंयी और वॉसपंथी 
ऐसे दी भेद हो गये है । 
कुशलूगढके आवपासके ग्रामामें कई जैन मन्दिर है, परन्तु जनियोंकी वस्ती नहीं 
ह। वागोर! नामक आममें एक शिखरचंद मन्दिर है, इसका प्रवंव कृशलगढ़क हा 
पंच करते है, प्रवंध संतोषमद नहीं हैं । अन्देखर' नामक आमके पहाड़पर दो शिखर- 
वँद मन्दिर हैं, इनमें मूलनायक भीपाश्खनाथ खामाकी सवा फुट ऊंची प्रतिमा है, 
कहते है कि ये प्रतिमा कोई पुण्यात्माकों खम्त देकर मिली थी, पछिसे कई धर्मोत्मा- 


राजपूताना-मालवा । १३१ 


ओने मन्दिर बनवाया, दूसरे मन्दिरका बनना वि० सम्बत्‌ १९५६ में शुरू हुआ था, 
सं० १९६५ में प्रतिष्ठा हुई थी, एक पमंशाला' भी ६०-६५ यात्रियोंके टहरने 
मोग्य है, स्थान बहुत रमणीय है। मान्दिरोंकी सालाना आम्दनी अनुमान पांचसो 
रुपया है। इस क्षेत्रका भी प्रबव कुशछगढ़वाले पंच करते हैं । 


कोटा | 

राजपूतानेमें देशीराज्यकी राजधानी नागदा-मथुरा रेलवेका जंक्शन है, स्टेशनसे 
शहर करीब ९ मीलकी दूरीपर है, सवारी दरसमय हरकिस्मकी बड़े सुभीतेके साथ 
मिल सकती है, किराया एक सवारीका दो आना लगता है। 

दि० जैनियोंके ११ मन्दिर हैं, एक नशियां शहरसे करीब दो मीलके फासलेपर 
है। इनमें कई मन्दिर प्राचीन है । जेनियोंकी मनुष्य संख्या १००० के हगभूग है ! 
घर अनुमान ३०० हैं। शाखसभा मंदिरोंधें रोज होती है। 

यहांपर स्टेशनसे जाते समय राजासा० की कोठी, कोठीसे आगे राजासाइबका बाग 
और इससे आगे पानीसे भरी हुईं खाई है । खाईके जोड़में दरवाजे हैं, बादमें शहर 
है, शहरमें कुछ दरवाजे ९ हैं। चम्बलनदीके किनारे कोयरनरेशके महरू देखने योग्य है | 

व्यापार प्रायः हरप्रकारक्रा अच्छा होता है । 


ग्वालियर । 

“ यह प्रार्चोन नगर ग्रेट्टडियन पेनिन्शुरा रेल्वेकी ईंडियन मिडलेंड लेनमें ग्वालियर 
स्टेशनसे करीब एक मील द्रीपर खास शहर है । यह तीन भागोंमें बठा हुआ है। १ ग्वा- 
लियर शहर २ रुष्कर ३ किला । यहां तीन बातें बड़ी अजीब हैं, पहले यहां जैनियोंकी 
सबसे पुरानी यात्रा थी । जऔर प्राचीन कारूमें द्गम्बर जेनियोंका विद्यास्थान 
रहा है। यहांपर भद्दरक 'श्रीमत्सत्येंद्रभूषण” पदट्टाधीश रहते हैं, जो कि इस समय बड़े 
साहुकार हैं। हिन्दुओंके अच्छसे अच्छे सुन्दर महडोंके नमृनें मोजूद है । हिन्दुस्थानके 
सबसे बुद्धिमान राजाओंकी राजधानी किल। देखनसे मालम होती है । 

गवा्यर शहर इस समय उन्नाड़ हा गया है दा भ्रा इसका मवुष्यसख्या कराब 

१६५०० है, जिसमें द्गम्बर जेनियोंके ९० घर ओर ११३ मनुग्य निवास काते हैं । 
दि० जोनेयोंके १२ शिखरबंद मंदिर हैं, जिनमें धर्मशात्र करीब १००० हैं। मन्दिरापरें 
पूजन प्रक्षाठ आदिका प्रबन्ध भद्टारक तथा पश्चोकी तरफमे दोता है । 


छाल पत्थरका जुम्मामसजिद सं० १६०५ की, ओर खंडोछाखान मस्जिदकी 
कारीगरी देखने योग्य हे । 
२७ 


श्शे२ राजपूताना-मालवा | 


शदरसे उत्तरी ओर २ मीलकी दुरीपर ख्वालियरका किला है। यह हिंदुस्थानके 
प्रसिद्ध किडोमें से एक है, एक पहाड़की मजबूत तलेदीसे करीब ३०० फुद छंचा 
है। इसमें हजारों प्रार्चीन ऐतिहातिक चीजें पाई जाती हैं। इसका सुरूष द्वार पूरवेकी 
ओर है, तथा पहाड़के शिखरतक दराजे बने हुए हैं । नौचेका आहढुपगीर, दूपरा 
वादूरूगड़ पोछ १५ वी सदीका बना इआ है, इसके ऊपर भेख दरवाजा तथा गणेश 
द्खाजा जो कि डुगरसी खानदानके राजाओंने सत्‌ १४२५ से १४५४ ६० तक 
बनवाया था इसके पास कबृतरखानेमें नूरसागर नामक ताछाव है । लक्ष्मण दखवानेके 
पास वेष्णवोंका चजुु॑तका मन्दिर पद्ठाड़की चोटीमें उकीरा हुआ है, जिप्तमें कत्ोमफे 
राजा भोजके समयका वि० सं० ९३२ से ९१३ तकका उलछेख है । हाथीगड़ परानसिह 
द्खाजेके समान है, ओर इसी दखानेमें से किलेके अन्द्र जाना होता है । किहेमें 
छ। राजप्रहल हैं, जिनमें चार हिन्दुओंके और दो सुसल्मानोंके हैं । मानसिंह राज- 
पहल गुजारीमइछ आदि प्रपिद्ध और देखने योग्य हैं । 
.. ऊपर लिखी चीजोंमें से ;- प्राचीन एक आमत्पा्थनाथस्ामीका छोगसा मन्दिर 
है, ओर दूसरे बहुतसे जेन मन्दिरोंके खंडहर पाये जाते है। पहाड़ी चट्टानोंके इदे गिरे 
काटकर अनूडी झूतियां जनियोंने बनवाई हुईं थीं, जिनमें ५, ७, फुट ऊंचाईंसे मामूली 
आदभीके कद(आकार) वराबर मूर्तियां बनी हैं। इनमें से बहुतसी आदिनाथ तीर्थकरकी 
हैं.चणवीकीपर बैलका चिन्ह हे। एक प्रतिमा श्रीनेमिनाथकी ३० फुट ऊंची है । 
आर चरण चोकीमें संखका चिन्ह है। कहते है कि ये सब प्रतिमाएँ ३४ वर्षमें खोदी 
गई हैं । किलेसे दो मीछ रूष्कर है, यह अति सुंदर नये ढंगका शहर है यहां महाराजा 
सेंधियाके बड़े भारी कई राजमहल हैं | यह शहर १५ मुहलोंमें बंद हुआ है । मनुष्पसंख्या 
करीब १००००० के है, जिपमें दि० जेनियोंके ३२८८ घर और ११०५ आदमी हैं । 
दाना होलीवाजारमें दि० जेनियोंके ४ शिखरबंद मन्दिर दो पाठशाढाएँ और एक 
कन्याशाला है। दालतगंजमें २ पन्द्र, सराफा बजारमें १ मन्दिर, और एक चेत्यालय 
रूष्कर जर्येद्रगंम्म है, तथा १ मन्दिर पादनकरके बाजारमें, ओर १ मन्दिर 
बावार्सिधेकी छावनीमें एक नशियां भी है । इस मुहलेमे जैनियकी वस्ती नहीं है, इस 
लिये इसका प्रवन्व सब पश्चोंकी तरफते होता है, प्रवन्च अच्छा है । घामासाहिवके 
बाजारमें दो, भाउसाहिवओं वाजारमें एक, छश्नीलष्करमें एक, ओर चावड़ी रष्करमें 
एक मानंदर है| इस मानिरका प्रवन्धादि कार्य श्रीयुत गमकरण फरतेहलाक छशडया 
ऋरते है, आप मुदछ्या जयेनद्रगंजमें रहते हैं । माधवगंजमें दो और 'घुरार' रष्करमें 
रो मानदर है । न सव मान्दरोंका पूजन प्रश्नाल आदिका मरबन्ध उन * मुदहल्लेवाले 


चोंकी तरफसे होता है । 


राजपूताना-मालवा । हुरेड् 


रेशमी सूती कपड़े ओर चाकू अच्छे वनते है। कालेज हाहइस्कूछ इत्यादि स्थानभी 
देखने योग्य है । 

व्यापार हर किस्मका होता है, पर अफीमकी पेदायश होनेके कारण बाहर बहुता- 
यतते भेजी जाती है, अनाजकी पेदायश भी अधिक होती हैं। और इनहीका व्यापार 
आधक हांता है । है 


शुना । 

ख्ालियर रियासतर्में जी. आई. पी. रेल्वेक्ा गुना स्वेशन ( जंकूशन ) है, यहांपर 
गला और आढ़तका व्यापार अधिक होता है । 

गुनाम ३ शिखरबंद मंदिर और७दशनस्थान है, मंदिरोंमें १४१ हस्तलिखित मंथ हैं 
इनमें कई ग्रंथ उत्तम है। परवार, खंडेलवाल, जेसतवाल, खरोबा, ओसवाल, ओर श्री- 
मालके ११२ घरोंकी मनुष्यसंख्या ४४७ है । जेनप्मा और जेनपाठ्शारा भी है, पाठ- 
शालाका प्रवंध अच्छा है । है 

व्यापारकी मंडी होनेसे यहांके जेनी व्यापारी ही अधिक हैं । 


गंदांवल । 


खाहलियर भान्‍तक उजेन जिलेम सोनकच्छसे रे कोसका दूरोपर एक छोटीसी 
आचीन बस्ती है, उजेनसे सोनकच्छ तक रास्ता पक्की है, सवारी हरतरहकी मिलती है। 

मकसीसे ' भी रास्ता है । 

११ खंडेलवालोंके गहोंको मनुष्य संख्या ३४ है, बिना कलशेका एक शिखरजंद 
मन्दिर है, मन्दिर जीणाउस्थाम है । 

२०-४० खंडित प्रतिमा एक फुल्से लेकर १५ फुट दंची प्मासन खड़गासन हैं ६ 
प्तिमाओं पर लेख नहीं है। जमीन खोदनेते, खंडित अखंडित प्रतिभाएँ निकलती हैं 
धाचीन मन्दिरोंके निशानात अस्पष्ट दिखलाई देते है । 

इसका पुराना ताम चम्पावती नगरी था जब यहां “ सन्धबंसेन ' राजा हुआ तबते 
इसका नाम ' गंदावरू प्रसिद्ध हुआ 

सीनकच्छके पास 'पादरीखेड़ा' छोदासा ग्राम है, इस गरम ते २ मीलकी दरीपर एक 
पहाड़ है, पहाड़से संडित प्रतिमाएँ ओर जैनमन्दिरोंके खंडहगेंके निशान, खुदाऊ पत्थर 
जिन ते प्राचीन समयकी कारीगरी माठूम होती हैं, बहुतायतसे पाये जाते हैं । 





श्३े४ राजपृताना-माल्वा । 


चन्देरी । 

ग्वालियर रि० में० ललितपुर . स्टेशनसे २१ मीलकी दूरीपर यह करों है। 

रास्ता पथरीली है, ललितपुर स्टेशनपर बेलगाड़ी किरायेपर मिलती है । 
चेदिवशके ' राजाओोंके बसानेके कारण इसका चन्देरी नाम प्रसिद्ध हुआ सौ वर्ष 

पहले यहा  शिशुपालके' घरानेके राजा मर्दनासाइजी राज्य करते थे, फिर संवत्‌ १९० १ 
से मरहठोंके आधीन होगया, इस समय ग्वालियर सरकारके आधीन है । 

यहांपर दि० जैनियोंके ६१ घर तथा मंनुष्यर्सरूपा ३५२ है, दि० जैनियोंके मन्दिर 
दो और एक चेत्याल्य है । मन्दिरोंमें ध्मंशाख करीव ३०० है। 

व्यापार यहांपर हरतरहका होता है, विशेषकर कपड़ेका अधिक होता है । चन्देर्रकी 
साड़ी ओर पगडी प्रसिद्ध हे । 

यहांसे थोड़ी ही दूरपर रामनगर ग्रामपें एफ शिखरवन्द मन्दिरम श्रीपार्खनाथस्वामी 
की प्रतिमा अतिमनोज्न है। रामनगरमें ४ घर परवारोंके हैं, जिनको २०मनुष्यंसर्या है । 

चंदेरीसे दक्षिण दिशाकी ओर करीब डेड मीलेकी दरीपर ' खंदार ” नामक पहाड़ 
पर चट्टाने निकली हैं, चद्टानोंका रास्ता जातेहीं दाहिनी ओर ९ प्रतिमाएँं खुदी हुई है, 
जिनमें ३ पूजनीय भोर वाकी खण्डित पाई जाती है । ये प्रतिमाएँ सं० १६९० की 
प्रतिष्ठित हैं । शिलालेख नहीं है, यहांसे चढकर वाई ओर ऊपरको इसी पहाड़पर 
चढ्ते जाईये तो एक छोटी गुफार्म १६ दि० जेन प्रतिमाएँ, ३ पद्मावती देपीकी 
और ३ क्षेत्रपाठकी बिराजमान हैं, परन्तु ये सब खण्डित है, येवि० सं० १२३६ 
ज्येष्ठ शुक्र ६ शुक्रवारकी प्रतिष्ठित है । इन दोनों जगहोंके नौचे दाहिनी ओर एक 
ग्रतिविम्व अतिमनोज्ञ १५ हाथ अबगाहनाकी श्रीआदिनाथखामीकी है । 
सिफे सुखददी दिखाई देता है शेष अंग पानीके पड़नेसे नष्ट हो गये है, भयंकर 
सघन जंगल होने के कारण कोई नहीं जाता है, यात्री २०० गज दरी ही से दर्शन करे 
है। इसको मरम्मत तथा पूजन प्रक्षालका प्रबन्ध करना अति आवश्यक है । 

आईनअवकरीपें ' लिखा है कि चन्देरीमें १४००० पत्थरके मकान ३८४ वाजार 
३६० कारवान-सराय और १२००० मसतजिदे थीं ! 
चांदखेड़ी | 
( अतिदशयक्षेत्र ) 


कोय (+जपूताना ) रियासतर्यें खान्पुर निजामतम है। खानपुर प्राचीन शहर है, 
यहां ३१ घर दि० जैनियोके ख्लवाल, अग्रवाल, परवार दगेगरह जातियोंके हैं। 


/ 


राजपृताना-मांल्वा । २३५ 


इंनकी मनुष्यसंख्या १३४ है । खानपुरसे रेलवे स्टेशन मोरठक्ा घी. वी. एन्‍्ड, सी. 
आई. की नागदा मथुरा ठेनसे करीब ४० मीछ है, सड़क पक्की है, स्देशनपर सवारी 
हरप्रकारकी मिलती है। और बीना वारां लेनमें' बारां और अब्रूं स्टेशन है । जिस 
स्वेशनसे यात्रियोंको सुभीता हो यात्रा करनेको जायें । - 


खानपुर शहरसे २ फरलांगके फासलेपर चांद्खड़ी पुरानी कस्ती है। यहां अति 
विज्ञाल प्राचीन एक जिनमानदर भूगभमें आदिनाथरवार्माका वना हुआ हैं। इस 
मन्दिरको सांगोद निवासी भाई 'साहुकरामजी” कल्याणदासजी' व 'दोडरमछजी' 
प्रज्ञागोत्रीने बनवाया था । और शम्वबत्‌ १७४६ वर्षकी माघवंदी ६ चंद्रवासरकी मन्दिरकी 
प्रम्निष्ठा हुई थी। इसमें मूलनायक आदिनाथस्वार्मीकी प्रत्तिभ्ता करीब ५ हाथ ऊंची 
प्मासत विराजमान हे । इसके दोनों बाजुओंमें श्री शान्तिनाथस्वामीकी दो पततिमाएँ 
करीब ७ हाथ ऊंची .विराजमान हैं, और दोनों बगढोंमें चोबीस महाराजके चेत्यालये 
है, ओर दोनोंही दरफ श्रीपा घैनाथ स्वामीकी प्रतिमा विराजमान है। सब देशी पाषाणकी 
कुल परतिमाएँ ५७७ हैं ! द्वारके उत्तरी दिशामें एक ही पाषाणका १९० फुट उंचा 
कीर्तिस्तम्भ' है, इसमें चारों तरफ दिगम्वर प्रतिभाएँ खुदी हुई हैं। ओर तीन तरफ 
ढेखभी खुदे हुए है, दक्षिण की बाजूमें यह लेख है- 


शतल्याढ्ख-चाद्खडू 


'स्वस्तिप्रद प्रमदभावयुत॑ विशेष, निस्तीन्‍्दमित्रशतवन्द्तिपादपझस । प्मावय 
हृदि निधाय जिनेन्द्रमेंके, ठेखे लिखामि खुखकारणमहुलछाथैंस ॥ १ ॥ 


संबत्‌ १७४५ द्ष माघ सुदि ६ पष्ठयां चंद्रवासरान्वितायां 'श्रीमूछसंघे” वलात्कार- 
गणे' सरस्वतिगच्छे! श्रीकुन्दकुन्दाचार्यान्वग्रे' मट्टारक श्रीधर्मकोर्ति' स्तत्पट्टे मट्टारक 
'श्रीसुरंद्रकीत' स्तदुपदेशात्‌ चांद्खेडी-ग्रामे 'बधेलवारान्वये मड्या' गोन्रे सा० 
'भोपत्ति' स्तदुभार्या 'भागवती' तयो; पुत्री द्वोस्तयोर्म॑ल्ये ज्येठ्ठ सुती सा० नेतसी' तस्य 
भाया 'शारदा' तत्पुन्न: स्वकुलाकाससारितादाघुर ४६ संघई “श्रीकाशीदास' स्तद्भायाँ 
दे ज्येष्रा 'केसरी द्वितीया भायो केसी' तयो; पुत्र। चिरंजीव 'योडरमलर' इत्यादि-समस्त 
परिवारान्वितश्रिरजीयात्‌ । इति शुभम्‌ ॥!” 

यहांसे करीब७कोसपूर्वमें सांगोद नामक ग्राम है, वहां दो शिखरवन्द मन्दिर अत्यन्त 
सुन्दर है । दिगम्बर जनियोंके घर ३० तथा मनुष्यसंख्या १९४ है । एक पाठशाला 
भी हैं। यहासे उत्तर दिश्ाकी ओर डेड मीरूकी दरीपर नशियांजी हैं, नशियांके चार्रो 
ओर परकोद है, जिसमें पांच प्रतिमाएँ है, श्रीचंद्रफ्भुस्थामीकी सफेद वर्ण सं० १५४८ 
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राजपूताना-मालवा । 


श्रीपार्धनाथ स्वामीकी सफेद वर्ण-सं० १५४८ की एक प्रति तो अतिभनोज्ञ है, 
जिनका संबत्‌ चिन्ह आदि नहीं दिखाई देता है। यहां की नशियां देखने योग्य है, 
पूजन अक्षार पश्चोंकी तरफसे होता है । यहांके निवासी भाई 'साल्गरामः 
आदि त्रिवर्ग >वधुओंने क्षेत्रयांदखेडीके मन्द्रिका जीणोंद्वार कराके अपना जन्म 
सफर किया है। 

. इस अतिशयक्षेत्रका सव मवनन्‍्ध नाथूरामजी वयैरवाल सारोछा निवासीके आधीन 
है। मेला चैत्र शुक्मा < से १६५ तक भरताहे । पूजन प्रक्षाक् और मेढा आदिका 
अवन्ध अच्छा होता है.। 


चादनगांव । 
( श्रीमहाबीरस्वामी ) 
जयपुर रियासतर्म पाटूंदा महावीररोड (नागदा-मधुरा रेलवे लेनमें ) हिन्दीन 
स्वेशनसे करीत्र ४ मीलकी दूरी पर यह क्षेत्र हे। हिदोन शहरसें दि० जेनियोंके १५ बर 
खँडेलवा-अग्रवालोकि हैं, ओर मनुष्यसंख्या ५७ हे । ३ शिखरवन्द मन्दिर बड़े 
सुन्दर हैं, मन्दिरोंप् धर्मंशाख करीव ७५ है। 
 चांदनगांवमे ४ खंडेलवालोॉके घरोंका मदुष्पसंख्या ९ है । और एक वड़ाभारी 
शिखरबन्द मन्दिर है। जिसमें श्रीमूलनायककी प्रतिमा महावीरसखासीकी हें फुद 
अवगाहनाकी पद्मासनस्थ देशी पपाणकी है। कहते है कि यह प्रतिमा कोई महामाग्यको 
नर्दीके किनोरेपर मिली थी। मन्दिर बननेका और प्रतिमाजी मिलनेका संवत्‌का 
पता अभीतक नहीं लगा है। ये प्रतिमा कुछ कुछ जी हो गई है, इस लिये एक और 
प्रतिमाकी प्रतिष्ठा कराकर विराजमानकी है । पूजनके समय मूलनायकके सब शरीरमें 
केशर लगाई जाती है। मन्दिरके प्रबन्धके लिये जयपुरके भट्टारककी त्रकसे पण्डित 
'पनोहरलालजी' नियत ( मुकरर ) है, ये पूजन प्रक्षालऊ अच्छी तरहसे करते ह। मेला 
पतिवष चैत्र सुदी १५ को भरता है, और ३ द्नितक रहता है। प्रथम दिन जैनियोंका 
दूसरादिन मना जातिका और तीसरा ग़जर छोगोंका होता है। इससे आमदनी तो 
अच्छी होती है । गूजर मेंना लोग मन्दिरमें जूता पहिने हुए चले जाते है, ओर अश्ील 
( बुरे ) शब्दोका उच्चारण करते हैं जिससे आविनय हुआ करती है। 


चित्तोरगढ़ ( मेवाड़ ) ्ः 
राजपृतानेमं अजमेरसे ११६ मीलकी दृरीपर राजपूताना मालवा रेल्वेका मंबराई 
आन्तम चित्तोग्गढ स्टेशन है, स्टेशनपर सवारी दरतरहकी मिलती हं । 








राजपृताना-मालवा । १२७ 


सतब्‌ ७२८ ईं० में 'बाप्पारावलने' वित्तौर राज्यकां नींव डाडी थी । यहां की पहांडीपर 
सुद्द किला है, चित्तीरका विख्यात किका- उजाड़ हो रहा है, किलेमें छोटे बड़े ३२५ 
तालाब हैं। ओर ७ फाढक हैं. चित्तौरके रत वीरोंके स्मारकके चिन्ह छतारियां बनी 
हैं। दर्शनीय चीजोंगे कीत्तेनास्तंम जयरतेम नामक छुजें हैं । 

१ कीर्तनास्तंभ-७५ फुट ऊँचा नीचेका ब्यास ३० फुट ऊपरका १५ फुट है, इसको 
लोग पुराना कीर्तना कहते हैं, जो कीर्विस्तंमका अपभ्रश ( बिगड़ा हुआ रूप ) है । इस 
स्तंभमें नीचेसे अपरतक संगतराशीका काम और सैकड़ों मूर्तियां बनी हुईं हैं। यह 
स्तेम ७ मंजिल ( पाला ) का है, इसके भीतर तंग सीढ़ियां हैं, सबसे ऊपरका सरूदंभ 
खुला हुआ है, लोग कहते हैं कि एक ' जैनपहाजन ? ने इस स्वेभको बनवाया था, 
और कई लोगोंका कहना है, कि ' खतनीरानी' नामक खस्री का बनवाया हुआ है । यह 
स्तंभ १० वीं सदीका बना हुआ जान पड़ता है। यहां बहुतसे जेनलेख'भी है । दक्षिणकी 
ओऔर स्वृभके बादका बना हुआ एक मन्दिर है । 

जयस्तंभ-यह सफेद पत्थरका बना हुआ १२९ फुट ऊँचा नीचे का ब्यास ३५ फुट 
ओर ऊपरका ७; फुट है, चित्तौरके प्रसिद्ध राणा 'कुम्मने ' सत्‌ १४३९ इईं० में 
मालवाके बादशाह महमूद ' को जीत, विजय-स्मारक चिन्हके निम्ित्त सन्‌ १४४२ 
से १४४९ ३६० तक इसको बनवाया था, यह ९ मंनिलका है, इसके भीतरकी नक्का- 
शीमें कई हिन्दू देवताओंकी मूर्तियां बनी है, ऊपरके मंमिलमें बड़े लेखोंकी दो 
तस्तियां हैं । 

( ३ ) सूर्यफाटकके समीप बड़े २ तालाब हैं, राणा कुम्मका ' महरू ” है, “ रतन- 
सिह का महत त्तेरहवी सदीको हिन्दू कारीगरीका उत्तम उदाहरण हैं । चाढाबकी ओर 
मुख किये सुमसिद्ध रानी 'पक्मिनीका' सुन्दर महरू है 'अकबरवादशाह' इन महलोंें 
से एक फाठक को के गया था, जो अब आगरेके फिल्में है । 

( ४) गणा कुभका बनवाया हुआ <ंचा शिखरदार देवीका मन्दिर है, इसके ही 
निकट राणाइुम्भकी सप्रसिद्ध पत्नी 'भीराबाई' का बनवाया हुआ कृष्ण ( रणछोर ) 
का मन्दिर है, चित्तोरमें यह सबसेऊंचा है, इसके ऊपरसे उत्तम हृइय दिखाई 
देता है। एक जगह 'गोसुखी' झरना है, राणा 'मुकुछका' बनवाया हुआ पत्थरका 
नकाशादार मन्दिर भी है । 

यहांके राजाओं और झुतलमान वादक्ाहों अढाउद्दीन तेमुर अकबर आदिसे कई 
इतिहास म्सिद्ध भारी भारी लड़ाइयाँ हुईं हैं । जिनमें कई राजपूत वीर पतित्रता ख़ियों 
तकने युद्ध कियाहे । इनमेंसे रानी पत्मिनी' विख्यात है। 
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यहांके वाप्पारावढ, राणा मुकुछ, कुम्भ, समरजसिह, भीमसिंह, राणाहम्भीर, चंद, 
पृथ्वीराज, संग्रामर्सिह, उदयसिंह, फताजी, बहुत प्रसिद्ध वर हुए हैं, स्रियोंमें रानी पद्मिनी, 
मीरावाई, रानी तारा, जोहरबाई, बीरा, वहुत प्रसिद्ध हैं। 

यहांकी मनुष्य संख्या २०२८६ है इनमें से दि० जैनियोंके खंडेलवाल अग्रवालोंके 
८ धरोंकी मनुष्यसंख्या ३८ है, एक शिखरवंद मन्दिर और एक चैत्यारूय है। व्यापार 
यहांपर हरतरह का होता है । 


चोवलेश्वर । 
( अतिश्यक्षेत्र ) 
राजपूतानकी शाहपुरा रियासतर्म यह क्षेत्र है, निकट्वर्ती स्टेशन 'माँडल' है। 
पहाडके ऊपर एक मन्दिर है, मन्दिरमें श्रीमत्पाश्ंनाथस्वामीकी प्रतिमा २ फुट 
ऊंची पद्मासन विराजमान है, प्रतिमाकी हाथकी अंग्रुलिया घिस गईं हैं, पूजन प्रक्षार 
४ ब्राह्मण करते है । प्रतिमाके नीचे छेख भी है, परन्तु अष्पष्ट होनेके कारण पढ़ा 
नहीं जाता है। पर्वतके नीचे एक ओर शिखरवंद्‌ सन्दिर है, इसकी जीर्ण शिखर 
मरमख्सत न होनेके कारण गिर गईं है। इस मन्दिरसें भी प्राश्ननाथस्वापीकी २ फुट ऊँची 
खंडित प्रतिमा विराजमान है । 
इस क्षेत्रके प्रन्‍्धकर्चा श्रीयुत मन्नाछाल फूलचंदजी' वासूदार वाले हैं । प्रतिवर्ष 
पोप वी ९ को मेला भरता है। 


जयपुर । 

राजपूतानाके मध्यमें राजपूताना-मालवा रेलवे क्षेतमें शहर जयपुरखास इसी नामकी 
रियाप्तकी राजधानी का प्रसिद्ध नगर हिहुस्था नमें बड़ा सुंदर और सुहावना है। इसकी लम्बाई 
दो मील और चौड़ाई एक मील है। चारों ओर दीवार बनी हुई है, िसपर ऊंची ऊंची 
बुर्ज है। और बीचम मजबूत दरवाजे है, स्टेशनसे सवारी हरतरहकी मिलती हैं, जयपुरम 
कई जेनधर्मशालाएँ है। शहरका वड़ा वाजार ४० गज चौड़ा एक तिरेंसे दूधरे सिरितक 
सीधा चर गया है। दूसरे वाजार एक स्थानपर इससे आ मिलते है, और मिलनंके 
स्थानपर खूब परत ( सुन्दर ) चौक बने हुए है। 

( १ ) संग्रामसिहने माल्वेके बादशाह गयायुद्दीनकों १८ वार हराया था | 

२ ) उदयसिहके प्राणोकी रक्षा धाय पत्ना ने की थी. कहते ह कि पत्ना कैम थी। 

( ३ ) यह रानी कृष्णकी वडी भक्त थी, और साधु सन्‍्तोका बड़ा सत्कार करती थी, मीरावाई 

के भक्तिसके भजन छोग भत्रतक गाते हू । 





-+-फमन-पकनक+-३-कीनपकत कनकझमनाक्‍ामकण जी. 
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यहांकी मनुष्यसंखुया डेड्‌ छाखके करीब है,इसमें दिगम्बर जैन खंडेलवाल, अप्रवाल,और 
श्रीमाल आदि जातिके १८६१ घरोंकी मनुष्यस्या ६५२४ हैं । इस साल (सन१९१३) 
में छेगके कारण जैनियोकी संख्या कई हजार कम कई है, कहते हैं कि १५-२० साल 
पहिले करीव १० हजार दि० मैन ये । दि० जैनियोंके मंदिर शिखरबन्द्‌ ५९%, कईम- 
न्दिर प्राचीन विशार ओर अतिसुन्दर हैं । चेत्याठय ६८ और १८ नशियां वस्तीके 
बाहिर है। सुरुष मुख्य मन्द्रोंमें प्रतिदिन शाख-सभा' होती है । शाखसंख्या 
करीब ४००० सब मन्दिरोंकी है। एक वृहत शाखमंडार बाबा दुलीच॑ रजीके आधीन हैं, 
बावाजीकी उमर १०० वर्षके अबुमान हैं, तो भी आपको शासत्र लिखने का बड़ाप्रेम 
है । दिगम्वर जैन पाठ्शाराएं ६ बारूक बालिकाओंकी हैं। 

जयपुरमें श्रीमान बाढ़ अज्जुनछालजी सेठी बी. ए. की प्रेरणासे “भारतवर्षीय जेन 
शिक्षाप्रचारक समिद्दि' की स्थाएना सन्‌ १९०६ में हुईं, इसका सुख्योदिश भारतव्षमें 
वार्मिक तथा छोकिक विद्याके प्रचार करनेका है। उक्त सप्तितिको कार्य करते अभी 
४-५ वर्ष ही हुए हैं, इस थोड़ेसे अरसेमें बालक वाढिकाओंकी शिक्षाक्ले अर्थ केवल 
जयपएरमें ही ६ पाठशाला स्थापित हुई और ग्ामोंमें मोजमावाद, शिवाड, वरवाड़े, 
बोराज आदि स्थानों भी पाठशालाएं समितिके प्रयत्नसे स्थापित हुई हैं । 

सपम्तितिका सुझुष केन्द्र श्री वर््धमान मैन विद्यालय है, ओर उत्के साथ एक 
छात्राल्य ( बोडिंड़ हाउस ) भी है । जिसमें विदेशी विद्यार्थी भोजनादि पाकर 
आनन्‍्दसे शिक्षा पाते हैं, असमर्थ विद्यार्थियोंकी भोजनादिके अर्थ छात्रवृत्तियां 
भी दी जाती है। -- 

इस पिद्यालयमें जन धर्म्म, संस्कृत साहित्य, व व्याकरण, तया अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, 
धम्म आअपिरुद्धयूगोलू, व इतिहास, चित्रकारी ( डाईग ) आदि सर्व प्रकारकी शिक्षाएं 
उत्तम परकारसे दी जाती है, शीघ्रही रेयक व ज्योतिषका भी प्रबंध होगा । इस समय 
समित्याधीन पाठशाराओंमें अनुमान ४०० लड़के ऊड़कियोंकों शिक्षा दी जा रही है, 

समितिकी ओरसे आमोमे उपदेशक भेजे जाते हैं. ओर पाठ्शालाभोंका प्रबंध 
वराया जाता है। 

आधीन पाठशालाबोंके उत्तीर्ण विद्यार्यियोंको समितिसे भेडढ ( पदक ) पारितो- 
पक ओर सार्टिफिक्ट दिए जाते हैं, सम्रिति हिर्फ जयपुरमें ही शिक्षा फेलनिसे संतुष्ट 
नहीं होगी. किन्तु इसके उदार उद्देश सारे भारतवर्षमें विद्या फेडाना है, और समित्िका 
सम्बन्ध किसी खास एक सम्प्रदायसे नहीं है, किन्तु द्गम्वर, ख्वेताम्वर, स्थानकवासी 
आदि सर्वे जन समाजमें निज २ आस्नायानुसार धर्म्म पूर्वक शिक्षाका प्रचार करता 
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समितिका कर्तव्य है, समिति ओर 'निनयड्रमेंसएसोसिएशन आफ इंडिया ( जेन 
महामंडल ) इन दोनोंकी ओरसे “जेनप्रकाशक' नामक मासिकपत्र जारी था जिसके 
सम्पादक बाबू सरजभानुजी वकीछ देवबंद थे, थोड़े दिन हुए कि जेनप्रकाशक 
बंद दोगया है । 

'महापाठशाला' नामकी एक बड़ी संस्कृतपाठशाला है, इसमें ऊंचे दर्जेके काव्य, 
व्याकरण आदि विषयोंकी पढ़ाई होती है, जयपुर नरेशकी ओरतसे इस पाठशाहाकी ९०) 
माप्तिक सहायता मिलती है। 


जयपुरको सवाई 'जयसिंह' ने बसाया था, ओर इसी कारणसे इसको. सवाश्जयपुर 
भी कहते है। वसानेके समयमें 'रावकृपारामजी' ( श्रावगी ) वकील दिल्ली-दवार में 
थे, ओर उनकी सलाह से यह शहर व्ताया गया, जो महल वगेरह बनाये गये उनके मास 
प्राय/स्तगोंके नामपर रकखे गये है। पहले दरबारमें जेनियोंका परवल्य(अधिकार)बहुत था । 
पूर्वमें पं० 'अमरचंदजी' आदि कई जैनी यहांके दीवान रह चुके हैं, वत्तमानमें भी कई 
उच्चपदोंपर जेनी हैं, जयपुर जैनियोंका केन्द्र है, यहांके आचार्यहुल्य पँ० प्रवर टोडर- 
मलजी, प० जयचंदजी, प० मन्नाढालजी, पं० दोलतरामजी, पं०सदासुखनी, संघी- 
पन्नाछालजी,शाह दीपचंदनी, आदि कई विद्वानोंने संसक्तत म्राकृत अनेक अंथोंकी टीका 
व्‌ रचनाकर जैनियोंक्ा बड़ा उपकार नि!स्वार्थ होकर किया है। 


वत्तेमानमें भी पं० चिस्मनछाकजी आदि कई विद्वाच्‌ जैनधर्मके अच्छे ज्ञाता हूँ। 
यहांके नरेश श्रीमाद माधोर्सिहनी जी. सी, एस. आई. बड़े चतुर और धर्म प्रेमी है । 
देखने योग्य स्थानये हैं;-(१)महाराजा साहिबके 'राजमहरू शहरके वीचमें है, इसका घेरा 
आर बाग आध मीलतक चढा गया है। वागमें फव्वारे, नानामांति के वृक्ष फूलद्ार पौधे 
लगे है, और चब॒तरे बने हुये हैं । महरूके अन्दर 'दीवान खास” दीवानआम और 
'सुखनिवास' अत्यन्तसुंदर है । ( २) आम लोगोंकी सैरके वाग जो ७० एकड़में 
जले डुए है। जो डॉक्टर लिफेवेगकी तजबीजसे ४ राख रुपयोंका छागत के वने हुये 
हैं । हिंदुस्थानमें यह वाग सबसे खुबसूरत (सुन्दर ) है। (१) मेंयों हास्पिटल, 
(४ ) अलबर् हाल जिसको कनमेंठ जेकवने! तजवीज किया था, इसम जयपुरका 
सुप्रतिद्ध ६ 5 पक ३ ९ < ; ( हल ( 
सुप्रतिद्ध 'अजायवघर' है । ( ५) 'दस्तकारीका स्कूल, 'टकसताढ' (६) हृवामहरू' (७) 
ओर चिडियाघर यहां हर सोमवारके शामको अंग्रेजी वाजा ( वड़ ) वजा करता है। 
( ८ ) 'महाराजा कॉलेज ( ९ ) सेन्ट्रढ जेल ( १० ) जोहरी वाजार आदि कई स्थान 
देखने योग्य है । 


ह 


राजपूताना-मालवा । २४१ 


यहांपर सोने चांदा और जड़ाऊ हर किस्मका झारू अच्छा बनता हैं । तांबे पीवछ 
कांसे आदिके बतन बहुत नामा और प्रशंसनीय बनते हैं । संगमरमर संगभूपाकी 
मरतियां और खलबट्टे खिलोने और छकड़ीका साम्रान आदि, प्रतिमाएँ भी अच्छा 
बनती हैं । और व्यापार विशेषकर इन ही चीजोंका होता है। जवाहिरातका भी 


व्यापार होता है । 


जेसलमेर । 


राजपूतानेके पश्चिमी मागतें जोधपुर्से १४० मीढसे अधिक दूरीपर जेसलम्रेर 
करवा है, शहरकी मनुष्य संख्या १०५०९ है, इनमें जैन ४५० है । 


जेसलमेरका राजकुछ 'यदटुवंशी' राजपूत है, इसके नियत्र करने वाले 'दिवराजका 
मर सत्‌ ८३६ ६० हुआ था, देवराजके पीछे छठवें राजा रादठ जेसरने' सन्‌११५६५ 
३० में जेसलमेर बताया और 'किला' बनवाया था। देखने योग्य स्थान ये हैं।- 


(१) कसेके धनिकोंके पीछे फत्थरके बने हुये छुल्दर मकान! ( २ ) शहरसे 
थोड़ी दरीपर २५० फुट ऊँची पहाड़ीपर 'किला' है इसकी दृढ़ दीवार २५ फुट ऊंची 
](३ ) महारावक॒का महू किलेके प्रधान दवॉजेपर पीले पत्थरका बना है! 
( ४ ) किलेके कई सुन्दर 'जेनमन्द्र' सबते पुराना जैनमन्दिर सन्‌ १३७१ ई०» में 
बना था । (५) एक प्राचीनपुस्तकालय' (६ ) शहरप्ते उत्तकी ओर कानोद' में 
नमक बनता है। 

यहांपर वर्षा बहुत कम होती है, धरती वाल॒दार उजाड है, छोग वर्षातके रक्‍्खे हुये 
पानीसे गुजारा (निर्याह) करते हैँ । जेसलप्ेर की आवबहवा सूखी है, वर्सांतीफसतलछ ज्यार 
बराजरा तिली पैदा होती है । गेहूँ जब आदि बहुत कप्त पेदा होते हैं। वर्षातके आरंभमें 
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'याल (रेत ) की पहाड़ियां ऊंटोंसे जोती जाती है। बीज बहुत नीचे डालते है। 


महारावलकी सेनामें उऊंठके सवारही अधिक हैँ। स्थानान्तर गमनकी प्रधान 


सवारी ऊंठ हैे। मोरू छप्परदार मकान अधिक हैं ऊन, घी, ऊँट, मेसी, भेड 


('आदिका यहां व्यापार अधिक होता है। 


जोधपुर ( मारवाड़ ) 


भतारोड जंकशनसे ६३ मील जोधृपुरमहरका स्टेशन ओर ६४ मौर जोधपरका 
स्देशन है, स्टेशनसे सवारी हर तरहकी मिलती है। वालदार पत्थरकी पहाड़ियोंका 


श्द्र राजपूतावा-मालवा | 


“सिलसिला पूते पश्चिमकों गया हे, इसके दक्षिण छोरके नीचे ६ मीलकी हृह दीवारसे 
घिरा हुआ जोधपुर शहर है, शहरमे ७ फाटक हैं। 
राठेखंशी महाराजा जोधरावने' सन्‌ १४५५९ ३० में जोधपुर शहरकी वसाया था। 
"यहांके राजा अपने को सूर्यवंशी रामचन्द्रके वेशधर कहते हैं । जोधपुरके पहिले 
माराड़की राजधानी भांडोरः थी । 
देखने योग्य स्थान ये है।- 
दहरके कई उत्तमम्कान, महामन्दिर, संगमरम्रका मोतीमहढू, एक पुराने सह 
में दर्वारसिहका स्कूल, जेलखाना, किला, किलेके भीतर राजमहर, कचहरी, रायका, 
बाग, जोधपुरके प्मसागर, रानीसागर, गुलावप्तागर, बाईजीका तालाब, सरदार- 
सागर, अखेराजीका ताढाव, ओर शहरसे ३ मीलकी दूरीपर एक सुन्दर तालाब है 
इसकी वांधपरका राजमहरू, और बाग, देखने योग्य हैं । 
जोधपुर राज्यक्रों मावाड कहते हैं, वर्षा यहां बहुत कम होती है, यहांके निवार्ती 
पाखाडी व्यापार करनेमे प्रसिद्ध हैं, जो भारतवर्षके सब विभागों पाये जाते हैँ, इनकी 
पगड़ी अजब तरह की होती है, ल्लियोंका पहनाव भी विचित्र है। 


यहां इन चीजोंका अधिक व्यापार होता है, पगड़ी, रेशमी सूत, चमड़ेके वक्‍स, 
' पीतलके बर्तन, नमक, मपेसी, घोड़ा, कपास, ऊन, रंगा हुआ कपड़ा, चमड़ा, अनार 
हांथीदातका सामान, यहांसे अन्य देशों में भेज जाते हैं । 


प्करानासे माबुलपत्यर और माबुठकी दस्तकारियां और वहुंतेरी खानोंके पत्थर 
- भी अन्य देशोंकी भेजे जाते है । 

जो धपुरके आस पासमें कई नमककी खाने हैं, सांभर' नामक नम्ककी सुप्रसिद्ध 

झील जोधपुर राज्यकी सीमा पर है, नमकका बड़ा भारी व्यापार होता है 

यहां दि० जैनियोंका एक भी गशह नहीं हैं, खवेत्ताम्वरियोंके कई शह हैं, मिनकी 
- मतुष्यसरूया ५०४० है । 

शहरकी कुछ मरलुष्यसंख्या ६१८४९ ( खीपुरुष सहित ) है, मनुष्य संख्याके, अडु- 
- सार यह शहर भारतवर्ष में ५८ वां और राजपूतानेमें तीसरे नम्बरका शहर ह । 


कर्क कक 


झालरापाटन शहर | 


झालावाड़ स्टेटकी राजधानी स्टेशनते करीब २२ माल तथा मोडकसे १८ मील 
' पर है, शहरते४ मीलके फासलेपर उत्तरकी तरफ झालरापादन छावनी नामसे प्रसिद्ध ६। 





राजपूताना-मालवा । शैडरे 


राजपूत झालाराजवंशज महाराज 'जालिमसिंहने! झालरापाव्नके वत्तेमान कस्पेकों बसाया- 
और उससे ४ मील उत्तर छावनी बनाई, और वहींपर झालावाड़ नरेशके रहनेंके महल 
बने हुए हैं। शहरके दक्षिणमें 'सासबहू' नामक तालाब प्रसिद्ध है, इसका घेरा करीब 
चार मील है, ओर इसपर अच्छे अच्छे घाट बने हुए हैं। इसके ननदीक “अथेरिया? 
नामक बाग बना हुआ है, जिसमें बहुतसे छोग हवा खानेको आया करते हैं । इससे 
४ फर्लाग दुरीपर एक और तालाब २ मीढ घेरेका भवानी सागर' नामसे प्रसिद्ध है । 
और पासही द्वारकाधीशका' सुन्दर मनिद्र बना हुआ है, इसीके पास राज मन्दिर 
है। शहरके तीन भोर दीवार और खाई है । का 


दिगम्बर जेनियोंके यहां २०७ घर और ६११ मनुष्यतंख्या है । थे सब धमप्रेमीः 
और व्यापारी है ! १२ शिखरबंद मंदिर और २ चेत्यालय है, जिनमें एक मन्दिर 
शहरके बाहिर करीब १००० इंस्वीका बना हुआ श्री प्चननाथस्वामीके नाम्से प्रसिद्ध 
है । इस मन्दिरकी ईशान दिशामें श्रीशान्तिनायसामीका बड़ामारी (आढीसान) मन्दिर 
अतिशोभायमान करीब चार राख रुपयोंकी लागतका संवत्‌ ११०० के छगभगका 
बना हुआ है। 


इस मन्दिरमें जो श्रीशान्तिनाथस्वार्तीकी प्रतिमा खड़गासन गहुआं वर्ण ( रंग ) की 
लगभग १९ फुट अवगाहनाकी है। सवत्‌ ११०३ में प्रतिष्ठा हुई थी। स्थान बस्तीसे 
बाहर करीब २ मीलके फासलेपर अति मनोहर है, यहां कुछ खंडित प्रतिभाएँ और 
पुरानी नशियोके खंडहर वा एक शिलालेख है, शिलालेख अस्पष्ट होनेंके कारण पढ़ा 
नहीं जाता है । यहांपर जो श्रीशान्तिनाथस्वामीकी प्रतिमा पहिले जमीनके अन्दर 
होनेसे घिफे मस्तक और केठ दिखाई देता था जिसको बहॉके रहनेवाले अहीर जातिके 
छोग पूजते थे । बाद किसी धर्मोत्मा जेनी भाईको स्व॒प्त देकर यह पतिमा प्राप्त हुईं | 
प्रतिवर्ष दो इजारके करीब यात्री जन बहुत दर २ से बन्दनाके ढिये अत्ति हैं, 
प्रतिवर्ष रथ्यात्राका मेठा आखश्िन सुदी १७ को करीब ५० वर्षसे बराबर भरता 
है। रथयात्रा वस्तीसे वाहर एक मील द्रीपर नशियांमें होती है,यह नशियां शिखरबन्द्‌ 
अतिविशाल है, जिसके पूजन प्रक्षाकका इन्तजाम श्रीशान्तिनाथर्वा्मीके मन्दिर्से 
चलता हैं । इस नशियॉपर एक बावड़ी वा सघन हरे भरे पेड अतिशोभायमान 
मनको प्रफुछित करने वाले हैं। यहां पेतीस वर्ष पहिर्े पं० चम्पालालणी हसड़श्रावक 
नामी विद्वान हो गये हैं, जिन्होंने चर्चांसागर' मामक अंथ एकत्र किया है। यहांदेरे 
मन्दिरोंमें ककीव १००० पर्मशासत्र हैं। मन्दिरोंका -प्रवन्ध पश्चोंकी तरफते बहुत 
अच्छा होता है। शाखसभा प्रतिदिन होती है, जिसमें ५०-६० के लगभग ख्रीपुरुदृ 


१४४ राजपूताना-मभालवा । 


रत, आर. यह, 


जमा होते हूँ । यहांपर विशेष अधिकार जयप्ुखाले भष्टारकक़ा है। पत्तमानमें जैनपाठ- 
शाक्ा' की स्थापना हुईं है। 

वस्तोकि चारों ओर एक २ मील ह्रीतक शिकार खेलनेकी सरूत मनाई है, ऐसा 
साइनबॉर्ड ( तर्ता ) भी छुगा हुआ है। इस शहरके अन्दर सद्य मांस आदिकी दूकानें 
ब्लकुछ नहीं है। यहांके वर्तमान महाराजा सा० बड़े दया प्रेमी हैं, और इसी 
कारणते दशहरेके दिनर्में जो बलिदान आदियें जीवहिंसा होती थी वह बिल्कुल 

बन्द करादी है। 
व्यापार यहांपर मध्यम स्थितिक्ा है रव० छोठ विनोदीराम वालरूचंदजी नामी धनी 
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- हैं, आपको कह दकानें बड़े बडे शहरोंधें है । 


टोंक । 

जयपुरसे करीब ९५ मील दक्षिण, जयपुरसे बंदी जाने वाली सड़कपर प्रायः दोनोंके 
जीचमें 'वनास नदीके दहिने किनारेंश्ने एक मील दक्षिणकी ओर देशी राज्यकी राज- 
'थानी ढोंक एक छोद शहर है, यहां रेठकी सड़क नहीं ऐ. शहर दीवारसे घिरा हुआ है, 
घेरेंके भीतर मिट्टीका किला है। शहर नव्यावका महक कचहरियां' और कह उद्यान 

६ चगीया ) देखनेके योग्य हैं। 
राजपूतानेमें केवल यही मुसलमानी रियासत हे, मनुष्य संख्याके अनुसार हिंन्दु- 
स्थानमें 2८६ वां और राजपूतानेमं ७ वां शहर है । टेक राज्यकी नींव डालने वाले 
अपीरखां! १७९८ ३० में जबकि ३० वर्षका था, इल्करके आधीन एक बड़ी सेनाका 
कृपांडर हुआ, हुत्करने इसकी वीरतासे प्रसन्न होकर सन्‌ १८०६ ह० में ढकिका राज्य 
आअमीरखां को दे दिया । अमीरखांने सन्१८०५९ में नागपुरके राजा भोंसलापर चढ़ा(की 


कोटते समय सेनाने देशकों लूटा । 
अग्रेजोंने सत्‌ १८१७ ई, भे पिडारियों ( डाकुश ) को दवानेके के की 
राज्य देकर सुलह करली । 


वत्तेमानमें ठोंकके नव्वाव सुहम्भद्‌ इच्ाहीम अछीखां बद्ादुर सेछातजंग जी० सीं० 
एस० आई० हैं । 

- ढोंकमें खंडेलवाल और अग्रवालोंके २९६ घरोंकी मनुष्य-संख्या ८१५ है। यहांके 
जैनी आहत सराफी किरानेकी दकान आदि धंदा ( व्यापार ) करते है, सकारी मसुढा- 
जिम मी कई हैं । ५ शिखरवंद मन्दिर ४ चेत्यालय और २ नशियां बस्तीके बाहर हैं 
शक नशियांभ प्रतिमा नहीं है। और दो जेनपाठशालाएँ भी हैं । 


कर ३३५० .. 
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डूंगरपुर । 

बांसवादासे ठगभग ४५ मील नीमचसे डीसा तक जो. सड़क गईं है, उसके पारू 
तीमचसे १३९ मील राजपूतानेंम देशी रजवाड़ेकी राजधानी डूंगरपुर है, यहां रेल 
नहीं है। स्टेशनसे ड्रगरपुर तक जानेको बैलगाड़ी किराये पर मिलती है । निकद्वर्ती 
स्टेशन 'उदयप्रर' और 'तलोदः है। 

पहाड़ीकी बगढरूपर महारावछ॒का सहरू पादसूलके पात्र, झील, जेलखाना देखने 
ओग्य हैं। यहां प्रतिषर्ष सेछा भरता है, जो १५ दिन तक रहता है । 

डूंगरपुरका राजवश 'सीसोदिया' राजपूत है । यह प्रान्त पहाड़ी होनेके कारण 
भीलोंकी संख्या अधिक है। यहांपर दि० जेनियोंके बासाहमड़ दशाहुमड़ नरसिहपुरा- 
बीसा नागदाबीसा आदि जातियोंके १०९ घरोंकी ३२१ मजुज्यसंख्या है, 
४ शिखरबंद मंदिर है, मन्दिरमें धर्मेशाख ६० है, कुछ ग्रंथ ताड़पन्नोंपर लिखे हुए हैं । 

डूंगरपुरस २ मीलका दरीपर सुरपुर आम एक शिखर बंद मन्दिर है, इस मंदिरके 
यूजन ग्रक्षालका प्रबंध डूंगरपुरके पच करते है, अतिवषे कुआंर बढ़ी प्रतिपदा ( पड़वा-5 
परपा ) को यहां मेरा मरता है, भेछा एक दिन रहता है । भेलमें श्वेताम्बर और 
बेष्णव भी आते है। सुरपुर ग्राममें जेनियोंका एक भी घर नहीं है। 

ड्रगरपुरके निकटवर्ती सापी' आरममें एक शिखरबंद मन्दिर है, मंदिरम पूजन प्रक्षार 
शी नहीं होता है, कहते हैं कि पहले इस ग्राममें नागदा जातिके ४० घर थे, परन्तु अब 
एक भी नहीं हैं। चुंडावाड़ा भ्राप्तमं भी एक शिखरबंद मन्दिर ग्रामसे दो मीलकी 
दूरीपर पहाड़की झील में है, प्रक्षार् प्रति रविवारको एक ब्राह्मण पुजारी करता है यहां 
पर कृह अतिशय लोगोंने देखे है । 

डंगरपुरमें व्यापार प्राय; सब चीजोंका होता है, परन्तु अफीमका अधिक होता है। 
हूगरपुरका सफेद पत्थर जिससे मूचियां प्याले बनते है प्रसिद्ध है । 


ल्‍ तीलनपुर । 
( अतिशयक्षेत्र ) 
कि पु 8 8] 6 ३५, [& से 

इन्दोर रियासतर्में यह क्षेत्र कूकसी आम से ३ मीलकों दूरीपर बड़वानोतें ८ 
मसीछकी दरीपर है, बेलगाड़ी घोड़ागाड़ीका रास्ता है । यहांपर बि० सं० १८९८ में 
१४ प्रतिविम्ब अनेक ती्करोंकी जप्तीनके अन्दरसे किसी एक किसानकों हल जोतते 
समय मिली थीं । कहते हैं कि शामके समय एक किसानका हछ अठक गया, 
अयल करनेपर भी न निक सका बाद रात्रिमें किसी भाग्यशाली को स्रप्त हुआ 
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कि यहांपर जैन भूत्तियां हैं सो ।निकारू ले । प्राततकाल होतेही उस किसानने 
प्रतिमाएँ खोदकर निकाल लीं। और कूकसी ग्राम जो यहां से तीन माह है वहांके 
खैताम्बर माड्योंकी खबर दी। श्वेताम्वरी भाई पहिले आये, पश्चात्‌ दि० भाइयोंको 
माछूम हुआ सो वह भी आये, दोनों सम्प्रदायोंमें झगड़ा चला । पीछे आपस में ऐसा 
फैसला हुआ कि १२ प्रतिबम्बोंमें से ५ बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ दिगिम्बर भाई ऐे हेंवें 
और शेष नी छोटी छोटी शैताम्बर ले लेबें। तदपश्चात्‌ दोनों सम्प्रदायमें ऐप्ता ही हुआ । 
भाईयोंने ये प्रतिमा कुकसी छानी चाही, तब गाड़ीमें प्रतिमा रखकर ज्यों ही 
गाड़ी चलाने लगे तो गाड़ी नहीं चढ़ी, वहुत उपाय किये पर सब निष्फल हुये। बाद 
दीनों सम्प्रदायके जुंदें जुदे मन्दिर बनवाकर ओर प्रतिह्ाकर यहीपर उक्त प्रतिविम्बें 
स्थापित कर दीं। एक दिगम्बर जेन मन्दिर और एक धर्मशाला है, मगूलनायक 
'श्रीमलिनाथस्वामी' पद्मासन २े--३॥ फुट अवगाहनाकी प्रतिबिम्ब सं० १३३२५ की 
प्रतिष्ठित है, बाकी चार प्रतिमाओं पर लेख बगैरः कुछ नहीं है, यहांके प्रवन्धकर्ता, 
श्रीमान रोडमछ सूरजमलछजी' सुसारी वाले बहुत उत्साही सज्जन हैं। प्रबन्ध अच्छा है, 
परन्तु ब्राह्मणपुजारी योग्य नहीं है। ग्राम उजाड़ है, एक बड़ा मारी ताराव लाखों रुपयों की 
छागतका अनुमानशमीलके चक्कर (धेरे) में है, और कई सुन्दर बावड़ी भी हैं। प्राचीन 
मकानोंके खंडदर याद दिला रहे है कि पूर्व समय में यह कोई सुन्दर शहर होगा, 
यह क्षेत्र बड़वानीसे' करीव ८ मीलछ की दुर्रापर इंशान कोनमें है। बैछगाड़ी और 
घोड़ागाड़ी अच्छी तरह जासकती हें. 


देवलिया ( देवगढ़ ) 


राजपूताना-मालवा रेलवे लेतमें मंइसोर स्टेशनसे करीव २२ मीहू प्रतापगढ़ रि० 
की प्राचीन राजधानी 'देवलिया' प्रवापगढ़से करीव ७॥ मील की दूरीपर है। रास्ता 
स्टेशनसे परतापगढ़ तक अच्छा है, यशंके लिये सवारी परतापगढ़से घोड़ा बेल ऊंँद 
मिलते है, वलगाड़ी नहीं जाती रियासत प्रतापगढ़कों स्थापित करनेवाले राजा वॉकाने 
संवत १५६१ नें इस प्रदेशक्ी मिल्ठ राजकन्याको पराजित कर यह नगर बसाया था 
उस समय यहां पर दिंगम्बर जेनियोंकी बड़ी भारी वस्ती थी, परन्तु कालकी विचित्र 
गतिसे इस समय केवल ८ घर और २० मनुष्य ही दोष रह गए हैं। दो मीनाकार्राके 
बन हुए मंन्दिरमी हैं । इन मन्दिरोंमें 5 दर्शनीय प्रतिमाएँ है, जिनमें दो 
अतिविम्ब चांदीकी श्रीज्ञान्तिताथ ओर आदिनाथस्वार्माकी अति मनोज्ञ पद्मातन 
विराजमान है। धर्मशात्र करीव ५०० हैं। 


राजपृताना-मालवा । २१४७9 


राजा रावत हरिसिहर्जीके सं० १६४८३० में व राजपुत्र तेजसिहका संवत्‌ ११७९का 
बनवाया हुआं राजमहरू तथा तेजातालाव देखने योग्य हैं। 





देवास । 

माल्वाप्रान्तमें इन्दौरसे अनुमान २० मीकी दूरीपर देवास कसा है, देवास 
राज्यको बाजीराव पेशवा' ने कालूजीके पूर्वपुरषेको यह राज्य दे दिया था। कालूजीके 
दो छड़के 'तुकोजी' और “जीवाजी' ने झगड़ा करके राज्यकों बांद लिया। सब्‌ १८१८ 
हैं० में अंग्रेज गपरनमेंटने दोनों राज्योंको संधि द्वारा अपनी रक्षामें ले लिया। 

राजपूत पंवाखंशी दोनों राजा कखेके -अछग अलग मुहल्योँमें रहते हैं। यहांपर 
गला अफीम ऊख और कपासका व्यापार अधिक होता है। देखने योग्य स्थान ये 
है।-कस्वेंके पश्चिमोत्तर एक ऊंची पहाड़ीपर चासुंडादेवीका मन्दिर खड़ी पहाड़ीकी 
बगलमें शुफामन्दिर बना है इसमें देवीकी बड़ी गूत्ति है। इससे नीचे पहाड़ीके 
किनारेपर एक चौकोना तालाब और महादेवका छोटा मन्दिर है । 





घार। 


माल्या प्रान्तमें मझसे बड़ोदा जाने वाली रेलवे लेनमें धारानगरी ( धारापुर ) है । 
कसा मिद्ठीकी दीवालसे बिरा हुआ है। महाकवि काढिदास वरूचि आदि काषे यही 
हुये हैं। उल्नेनके महाराज विक्रमादित्यके परमार ( पवार ) वेशी सुप्रसिद्ध राजा 
भोजने अपनी राजधानी धारमें कायम की, यहांकें राभागोपीचंद बहुत प्रसिद्ध हुये 
हैं जो राज छोड़ योगी हो गये थे । ठगभग सन्‌ ५०० में परमारोंका वर धढ गया 
दूसरे राजपूत घरानेकी तरकी होनेपर बहुतसे पंवार पूना चले गये । 

कई वर्ष तक धार बाजीराव पेशवा ओर मुप्तमानोंके आधीन रहा था, वर्तमान 
धारनरेश पंवाखंशी हैं । घारमें देखने योग्य स्थान ये हैं।-- 

(१) भारी भारी मस्जिदें # । 


( २) वस्तीसे बाहर छाल पत्थरका बना हुआ किला धारनरेशका महरभी किलेफे 
अन्दर है। 








+ इन मस्जिदोकों दिल्लीके गवनेर दिलावरखाँ ने सन्‌ १६९३ ई० मे धारके हिन्दूमन्दिरोको 
तोड उनकी सामग्रीसे वनराई थी । | 


श्द 
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( ३ ) दो छोटे आर आठ बड़े ताढाब इनमे राजा मुंजका बनवाया पमंजसागर 
आर कुजका बनवाया हुआ कुंजसागर प्रसिद्ध हैं। 

( ४ ) शहरसे पत्चिमकी ओर एक मीलकी दरीपर कालिकादेवीका मन्दिर है। 
गकहते है के कविशिरोमण कालिदासकों इसो मन्दिरिसे विद्या प्राप्ति हुई थी। 
न्द्रके पास कमलेसे सुशोमित सुन्दर तालाव है । कुऑर ( आखिन ) स॒दी ९ को 

पेला भरता है । 

( ५ ) शहरसे दक्षिणकी ओर छाग्मस्मिदके पाप्त २४ फुट लम्बी ४ फुट मोशीे 
लोहेकी छाद पड़ी है, इसको गांगरीतेलनकी ढाद कहते हैं। कहते है कि सम्पर्ण 
लाटका यह तीसरा हिस्सा है। 

( ६ ) पश्चिमकी ओर कमालमोढा मस्जिद है जो राजा भोजकी निशारू नाम 

प्रसिद्ध है, यहांपर प्राचीन कालके बहुतसे संस्कृत शिकालेख थे जो मुपतलमानोंने 
नष्ट कर दिये ओर दीवाढोंमें छगवा दिये । 

इनके सिवाय हवाबंगला, झिरामहरू, छालवाग ( आननन्‍्दू-विछास )» राजा 
आनन्द्राव का बनवाया हाइंस्कूल, संस्कृतपाठइशारा, और पुरानी इपारतोंके खंडहर 
देखने योग्य है । 

सन्‌ १८९१ की मलुष्यगणनाके समय धारमें १८४३० मनुष्य थे। इनमें 
६१५ जेनी थे । दि० जेनियोंके खंडेलवाल आदि जातियोंके ३० घरोंकी मनुष्यपंर्पा 
११३ है। एकशिखरवंदमन्दिर और ३ दशैनस्थान हैं । एक धर्मशाला और जेनपा- 
ठशाला भी है । 

व्यापार गल्ला अफीम कपासका अधिक होता है । 


ग्नेलघुर । 
गवालियरसे ४१ मील ओर झाँसासे १०४ मौलकों दरापर धोंढपुर ( जी. आई 
पी. ) रेल्वेका स्टेशन है, स्टेशनसे शहर तक सवारी किरायेपर मिलती है । 
शहर “'चम्बलनदी' # के बाये किनारेपर बसा है, कहते है हुमायूं' बादशाहने 
चम्बलनदीकी बाढ़से वचानेक्ो उत्तरकी ओर घोलपुर बढ़ाया । इसको इसाकी ११ वीं 
सदीके प्रारम्भमें राजा धौलनदेव तोनवारने वप्ताया था, थींलपुरका राजवंश जाट है। 
देखने योग्यस्थानः ये है; 


# इसका पुराना नाम चर्मण्यती है । 


राजपूताना-माठ्वा ! १४९ 


८ १ ) धौलपरसे रगमग ५ मीलकी दूरीपर रेल्वेका चम्बलनदीका 'पुरूः कहते है 
इस पुलके बनाने में रेलवे कम्पनीका २२७१०३५) रुपया खचचे पड़ा था। 


(२) धौलपुरनरेशके छुन्दर 'महल' और राना कीरत्तितिहके' वनवाये हुये महू 

(३ ) धोलपुर्से २ मीठकी दरीपर आधमील लम्बा मचकुंद नामक ताढाब हैं, 
इसमें छोढे २ टापू ( द्वीप ) हैं, मिनपर मकान बने हैं। ताराबके किनारेपर ११४ 
पल्दिर बने है। यहांपर कातिक सर्देपूर्णिमा नामक मेला १५ दिन रहता है। 

(४) एक 'पक्कीसमय' जो कि 'अकवरबादशाहके' समयकी बनी हुई है। 

( ५ ) कई सुन्द्र सुन्दर 'मसबिंदे!' और 'मकबरे' कहते हैं, इनको अकबर वाद- 
आहके सेनापति सादिक़खां' ने बनवाये थे । 

( ६ ) शहरसे उत्तरकी ओर जाजऊ वा सराय जाजऊतंगन नदीके बाय किनारेपर 
बसता है, यहां सन्‌ १७०७३० में बहादुरशाह ( औरंगजवर्क पुत्र ) ने आजिमशाहको' 
हराकर उसकी गादी छेढी थी, इस संग्रामकी धोलपुरकासंपाम! कहते है । 
बहांकी जमीन उपजाऊ है, व्यापार हर तरहका होता हैँ, परन्तु गछेका व्याणर 
अधिक होता है। 

घोलपुरम दि० जनियाके खडेछलबाल अग्रवाल जसवाल आर श्रीमालके ९ घरोकी 

नुष्यपझ्या ३० है। एक चेत्यालय भी है, धर्मशाख्र ४० है। 





नरसिहगढ़ | 


राजपूताना-मालवा रेलवे लेनमें सिहोर' स्टेशनसे कुछ हूरोपर शहर 'नरसिहगढ़ 


खास इसी नामकी रियाततकी राजधानी है। स्थेशनसे नरासहगढ़तक रास्ता अच्छा 
हैं ६ सिहोर स्टेशनपर सवारी दरसमय किरायेपर मिलती हैं । 
हस शहरको इसी रियासतके स्थापक राजा परुपरामने' बताया था, तीनों ओर 
एहाडोसे घिरा हुआ है । जब यह नगर वसाया गया तव यहांपर दिगम्बर जेनियोंकी 
बी भारी आवादी थी, पर इस समय सिर ६ खेडेलवालोंके गह जिनकी २२ 
खलष्यसंख्या है, ओर एक चेंत्यालय है । 
किलेम दरवारहाल, कलिकाचोक, रादका, ओर नया राजभहलर देखने योग्य है । 
यहांसे करीव २४ मील आग्रा-वम्बई रास्तेपर नेवजननदी' के किनारे एक छोटासा 
पचोर' नामक ग्राम है, यहां खोदनेसे सहस्नों जेन प्रतिमाएँ मिलती है। कहते हैं 
कि प्राचीन काल में इसका नाम पारानगर' था, ओर जनियोंकी यात्राका स्थान था 
इस समय गोलालारोंके सिफ्फ २ गृहोंमें ६ अएमी है । 


१५० राजपूताना-मालवा । 


नवानगर ( ब्यावर ) 


अजमेरसे ३१ मीलको दूरीपर ब्यावर बड़ा स्टेशन है, ब्यावर अजमेर के मेखाडा 
विभागमें पत्थरकी शहरपनाह ९ दीवार ) के भीतर व्यापारी कस्वा है, यहां पर कह मिलें 
( कल कारखाने ) है। सन्‌ १८१५ ई० में भेखाड़ाके कमिश्नर कर्म 'डिक्सनमें' 
इसको बसाया था । यहांकी मिलोंमें हरतरहका सूती कपड़ा तैयार होता है, और 
बाहर भेजा जाता है, लोहेकी चीजें भी अच्छी बनती है। 

यहांपर खेडेलवाल अग्रवाल पल्लीवालके ११८ घरोंकी, मनुष्यसंख्या ४३९१ है। 
२ शिखरबंद मन्दिर और ५ दर्शनस्थान है । जेनसभा और जैनपाठशाहूा भी है।' 
शेठ चम्पालाल रामस्वरूपजी भ्रसिद्ध व्यापारी है, आपकी कई शहरोंमें हकानें है! 
आपकी नशियांरों यात्री ठहराये जाते हैं । 


नागोर । 

जोधपुर रियासतमें नागोर सबसे बड़ा कस्वा राजपूताना मालवा रेल्वेका स्टेशन है 
यहले बड़ा शहर होगा वत्तेमानमें ऊजड़ दक्षामें हे । 

यहांके मिट्टीके बने हुये मकान विचित्र है। दि०्जेनियोंके खंडेलवालोंके ११४ घरोंकी 
मनुष्यसंख्या ३२६ है, दो शिखरबंद मन्दिर ओर एक नशियां बस्तीके वाहिर है, 
नशियांदी में लोगोंको ठहर्नेको जगह दी जाती है, ओर ८ दर्शनस्थान भी हैं । यहांके 
भट्टारकके आधीन एक बड़ा 'शाखरमंडार' है। तेरापंथ और वीसपंथके झगड़ेने लोगों: 
के हृदयमें फूटका बीज बो दिया है। व्यापार हरतरहका होता है। न्‍ 


प्रतापगढ़ । 

यह नगर राजपूताना-मालवा रेलवे लेनमें मन्दसोर स्टेशनसे करीब २२ 
मीलरूकी द्रीपर प्रतापगढ़ रियासतका राजधानी है । मन्द्सोर स्वेशनसे यहां तक 
पक्की सड़क है। और बेल्गाड़ी घोड़ा आदि सवारी किरायेपर मिलती है । 

संवत्‌ १६९८ ३० तक यह छोटासा ग्राम था ओर इसको 'डॉडेरिया' कहते थे 
उसी साल रावत प्रतापसिहने' इसको प्ररकोदासे घिवाया और इसका नाम प्रतापगढ़ 
रखकर अपनी राजधानी बनाई तबसे इसकी उन्माति बराबर हो रही है । 

इस समय यहांकी मदुष्यसंस्या करीव १०००० है, जिसमें दिगम्बर जेनियोंके 
३५० घर और इनकी महुष्पसख्या १५४३ हे । शिखरवन्दमन्दिर ९ और २७ 


राजपूताना-मालवा । १५१ 


चैत्यालय है। प्रायः सबद्दी मन्दिरोंमें प्रतिबिम्बें बहुत ही मनीक्ञ हैं, इनमें दशा 
नरसिंहपुरा भाइयोंके मन्दिरम श्री मूहडनायक आदिनाथस्वामीकी प्रतिमा पद्मासन दो 
फुट अवगाहनाकी अत्यन्त मनोहर और वीतरागछविधारी विराजमान है । मन्दि- 
रोमें पूजन प्रक्षाल प्रतिदिन होती है। परन्तु यहांके जेनी भाईयोर्म आपसे तेरापंथी 
और बीसपंथोंके कारण फूट फैली हुईं है । 

देखने योग्यस्थान सरकारी 'राजमहरूके' सिवाय कोई चीज नहीं है। यहांका 
मुरूष व्यापार गा, अफीम, ओर धी आदिका होता है । 


० 


बजरंगगढ़ ( जे-नगर ) 
( अतिशयक्षेत्र ) 


खालियर रियासतके 'ईशागढ़' जिलेमें एक छोटा प्राचीन और रम्णीय कस्वा है, 
निकव्वत्ती स्टेशन गुना' है। यहांपर 'बजरंग' ( हलुमान ) की बड़ी भारी सृत्ति 
होनेसे इसका नाम बजर॑ंगगढ़ प्रसिद्ध हुआ ॥ प्राचीन कालमें यहां अहीर लोगोंका 
राज्य था, और पुराना नाम 'झरकौन” था। किला जो वस्तौसे २ फर्लगकी दूरीपर 
आभेय दिशाम खंडितावस्था में है। पहिले किलेमें बस्ती थी और बाजार भी भरता 
था । परंतु जब महाराज “जेसिहने' किलेसे थोड़ी दर नई बस्ती बसाई और वत्तेमान 
बस्तीका अपने नाममे अर्थात्‌ जेनगर' रक्खा । 

पहिले शहरके चारों ओर परकोदा था जिसमें १० दरवाजे थे,जो संवत्‌१९ १४ र्थातत 
बल्वेके समयसे गिरा दिये गये । 

बजरंगगढ़में पवार श्रीमालके ५१ घरोंकी मनुष्यसंख्या २४० है । ३ शिखरखंद 
'भन्द्र और $ 'दशनस्थान! है । सन्दिरोंमें धर्मशाद्न १४६ है । लैनसभा* 
'पाठशारू” और बड़े मन्दिरमें 'धर्मशाला' है। 

कहते हैं संपत्‌ १९४३ में वाजारके मन्दिरिकी प्रतिष्ठाके जन्म कल्याणकके समय 
अन्य धर्षियों अर्थात्‌ वेष्णवोने प्रतिष्ठामें बिप्न डाछा और वल्या करके मन्द्रिकी २७ 
पतिमाएँ खंडित करके 'पावंतीनदी' में सिर (डाछ ) दीं । और बादमें गुफाके 
मन्दिरमें अर्थात्‌ जहां अरहनाथ कुन्धुनाथकी संवत्‌ १५३६ की प्रतिमाएँ खड़गासन 
हैं। वहां प्रतिमाओंको खंडितकरने जाते थे कि इतनेमें अंगारोंकी वरसा और घुआं 
अधिकतासे हुआ। भन्य धर्मोलोग चकित हो गये, और राचार होकर ठहर गये । 
इतनेंमें जैनी भाइयोंने पकड़कर यथोचित सनन्‍्म्रान किया, और मुकदमा चलाया, 


१५२ राजपृताना-मालवा । 


ग्वालियर नरेशने यथोचित दूड दिया । बल्वा करनेवालों में से कई आदमी आजकक 
मौजूद हैं, ओर यह हाल सुनाते हैं । 
. लोग कहते हैं कि कभी कमी प्रतिमाओंके वाल्यावरथा आदि दो तीन अवस्थारओं 
में दर्शन होते है । परंतु ये बात सत्य नहीं माठूम होती. है । और यह भी कहते हैं कि 
पूवेसमयमें कभी कभी नृत्य गायन वादित्रादिका शब्द सुनाई देता था । बड़ामन्दिर 
'पाणासाव' का बनवाया है, वाकी मन्द्र पंचलोगोंके बनवाये इये हैं । भादों सुदी 
१४ को नजिनेन्द्रदेककी सवारी निकलती है, उस समय आसपास के बहुतसे जेनीं 
एकत्रित होते है । हि 

पूजन प्रक्षालका प्रबंध अच्छा है। मंडारी श्रीयुत 'गनेशरामजी' हैं । दो मन्दि- 
रोके आपही मालिक हैं । 


हा...:2९.# नह. 


बड़नगर । 

यह शहर रियासत ग्वालियर' उज्जेन जिलेमें 'चमला' नदीके किनारे पश्चिमकी' 
ओर बसा हुआ है। राजपूताना-माछ्वा रेलवेकी खंडवा-अजमेर लेनका स्टेशन है । 

प्राचीन काठमें बड़नगर 'बरमाठोद' नाभक राजपूत राजाओंके आधीन था, पीछे 
१८ वीं सदीमें महाराजा सेंथियाके हाथमें आया। वि० संबतू १९१७ व १९१८ में 
नौलाई” करके एकारते थे, परे जब 'जनकोजीराव' दीवान म्वालियरसे दौड़ेपर 
पधारे तो आपने इसका नाम नीछाई सुनकर कहा कि सर्बेरेसे थे नाम ढेना अपशक्षन 
है, इस कारण नाम वदरूकर वडनगर रख दिया । लोग कहते हैं कि इसको नोल' 
राजाने बस्ताया था । यहां एक प्राचीन 'किढा' भी है । बड़नगरके पास 'वरों' 
आमसे 'पाठारी! आमतक आचीन शहर और ताढाबके चारों ओर जैनी और हिन्दु- 
थोंके मन्दिरोंके खंडहर पाये जाते हैं । इससे अनुधान होता है कि पूर्वकालमें यह बड़ा 
भारी शहर होगा । बस्तीके बाहिर पश्चिमकी तरफ दिगम्वर जैनियोंका मन्दिर है, 
इसकी मरम्मत यहांक जैनी भाईयोंने कराई है, चारों ओर अच्छी २ दृंदकाने 
(साइधन ) है। इसमें जैन, बौद्ध, हिंदू आदिकी प्रतिमाएँ हैं । दीव़ालों में वहुतसी 
लेन प्रतिमाएँ भी है । मूलनायक श्रीशान्तिनाथस्वामीकी खड़गासन हैं फॉड अव- 
गाहनाकी अति शोमायमान प्रतिमा है । दूसरे प्राचीन वैष्णवोंके मन्दिरिको रचना 
पाह जाती है, इसमें अच्छे २ कारीगरीके नम्नने पाये जाते हैं। इसके चारों ओर कोड 
बना इवा था जो अभीतक खंडहर दश्षामें है। इसके अन्दर बहतसे मन्दिर थे जिनके 
निशानात अब भी हें! 


राजपुताना-मालवा । १५३ 


बस्तीमें दिगग्बर जेनियोंके १५० ग्रह तथा इनकी मनुष्यसंख्या ५०९ है। ३ शि- 
खरबन्द मन्दिर दिगम्बरियोंके हैं, इनमें दशंन चार जगह हैं । मन्दिरोंमें धर्मशास्र 
करीब ९०० हैं । एक जैन धर्मशाला और जैनपाठ्शाढा भी है । यहां कदीम 
(सदैव ) से जैनी भाई रहते आये हैं, और उन्हींके उद्योगसे बस्तीके चारों तरफ दो दो 
कीस तक जीवहिंसा नहीं होती है । ह 

यहांपर म्थूनिसिपाल्टी, दवाखाना, शारा. और सराय बंगला है। रेलवे स्टेशन नज- 
दीक है, अभ्रेजसरकारकी तरफसे पोस्टआफिस ओर टेलिग्राफआफिस भी है। 
व्यापार अफीम, कपड़ा, गला, आदिका विशेष होता है । 


बड़वानी । 
( सिद्धक्षेत्र वोवनागजा ) 

मालवाप्रान्तफे जिा सरदारपुरकी छावनीमें यह नगर बड़वानी रियासतको राज- 
घानी महू ( 9. (७, ४ ) स्टेशनसे करीब ९० प्रील है। स्टेशनसे बड़वानी शहर तक 
सडक पक्की है। सवारी इखक्त किरायेपर मिलती है। प्राचीन कारूमें करीब ४०० वे 
पूर्व इस नगरमें केवल कुछ प्रिष्टीकी झोपडियां देखी जाती थीं, समयानुसार इसकी 
व्यापार आदिम बढ़ती होनेंके कारण अच्छा आबाद हो गया है । प्राचीन कार्ल्मे 
इसका नाम 'सिद्धनगर' था, पीछे बड़वानी नामसे प्रसिद्ध हुआ । यह बात शरस्में 
जो रंगारा नामक बावड़ी है, उसके लेखसे माछृम होती है । सिद्धनाथका जो पुराना 
मन्दिर यहांपर है खास जेनियोंका ही था, शैवोंका प्रावल्य होनेके कारण उन्होंने यह 
मन्दिर अपने आधीन कर लिया और उसमें महादेवकी स्थापना करदी । 

इस शहरकी मनुष्यसंख्या इस समय करीब ७००० है, जिसमें दि० जेनियोंकि २७ 
घरोंकी १०९ मनुष्यसरूषा है । एक बड़ाभारी दि० जैन म्ररेदर है, जिसमें 'धर्मशासतर” 
अनुमान २०० हैं । और एक 'पाठकज्षाढा' भी है तथा दो “चमंशाढायें' हैं, जिपमें 
करीब २१०० थात्री ठहर यक्ते हैं । 

धर्मशालाओंमें एक रियासतकी ओर दूसरी प्रताबकुँवरवा साहेबके स्पर्णार्थ बनवाई 
हुई है । विक्दोरिया हाईस्कूल, विक्दोरियाबगीचा, स्टेटडिस्पेन्टरी, पोस्ठभाफिस, 
राजमहर आदि देखने योग्य हैं । व्यापार हरतरहका होता है, विशेषकर अनाज 
और अफीमका अधिक होता है। 

« उड़वानीसे दक्षिणमें थोड़ी दूरीपर चूलगिरी”' नामक पहाड़ है। यहांसे इन्द्रजीत 

ओर कुंभकर्णने मोक्षपद्‌ प्राप्त किया है । 


१५९४ राजइताना-मालवा । 


“बड़वाणी' बरणयरे दक्षिण भायम्प्ति 'चूढागिरि! सिहरे । 

'इृद्रजीद! 'कुंभयणो' णिव्याण गया णम्रों तेसि ॥ निर्वाणकांड 
.. पहाडुपर २२ मन्दिर और एक चेत्याल्य है। मूलनायककी चरण पाइुका 
हैं, तथा १०८ प्रतिमाएं और हैं । इन मन्दिरोपर जीणेद्धारका वि० संवत्‌ १२२३- 
१३८०-१५०८ खुदा हुआ है ; और प्रतिष्ठाकारक ननन्‍्दकीतिजी' और 'रामचंद्र' 
मुनिका नाम पाया जाता है । एक मन्दिरमें एक बहुत ऊंची और मनोज्ञ प्राचीन 
सुन्दर प्रतिमा है । इस प्रतिमाके कारण इस पहाड़को बावनगजाजी' भी कहते है । 

बड़वानीपर हरसाछू ५० वर्षेसे पोष सुदि ८ से १५ तक बड़ामारी मेला भरता है, 

करीब १५९०० यात्री प्रतिवर्ष आते हैं । इस क्षेत्रके प्रबन्धकर्ता श्रीयुत भीछाजी चांह- 
छालजी' हैं । पूजन प्रक्षाठ आदिका प्रबन्ध अच्छा है| 


बपाना | 

भरतपुर राज्यान्तर्गंत नागदा-मथुरा रेलवे लेनमें बयाना स्टेशन है। ग्राम स्टेशनसे 
पासही है । इक्का गाड़ी आदि सवारी किरायेपर मिलती है। 

यहांपर खंडेलबाल जातिके ४७ घर जिनकी करीब १५० मनुष्यतंरूया है। वयानेमें 
तीन मन्दिर है, जिनमें एक शिखरबन्द अच्छा बना है। पूजन प्रक्षाल तीनों मन्द्रोंमें 
योग्य रीतिसे होती है । धर्मभंथ- तीनों मन्द्रोंके मिलकर करीब १२५ है । 
पंच।यती छोटे मन्दिरमें जेनपाठशारा भी ५ साठसे चल रही है । आगरा निवासी 
पंडित तुलारामनी छात्रोंकोीं शिक्षा देते हैं । 

व्यापार यहांपर सब प्रकारका हीरा , परन्तु कपास और जीरेका अधिक होता है। 
आाममें पोस्टआफिस तारआफिस भी है। े 

मुसलूमानी इतिहासमें बयानेका बहुत वर्णन पाया जाता है । 


बांसवाड़ा । रे 
यह झ्हर राजपूताना मालवा रेलवे लेनमें रतलाम तथा नामढा स्टेशन 
करीब ४५ मीलछकी दूरीपर है, राजधानी कागड़े नालेपर वसी हुई है । चारों ओर 
परकोदेते घिरा हुआ है। इसको राजा जगमछजीने १५३० ई० में वस्ताया था | 
यहांपर दि० जेनियोंके २९ घर तथा ९० मनुष्य हैं, दो शिख़रवन्द मन्द्र एक 
चेत्याल्य है । | जि 
यहांते नेऋत्यकी ओर 'कालिजरा' नामक ग्राम करीव १७ मोलकी दूभपर अन्त 
नर्दीके किनारे है, प्राचीनकालमे यह वड़ा भारी शहर था, तव यहांका व्यापार जैनी 


३ 


लागोके अधिकारमें था । 


राजप्ताना-मालवा । १५५ 


' काहिजरामें ४० घर दि० जैनीमाइयोंके: और १५० महुष्यं हैं, ४ शिखरबन्द 
मन्दिर दिगम्बरियोंके हैं, जिनमें एक बड़ा भारी विशाल मन्दिर है, जिसके चारों तरफ 
८२ गुमठी बनी हुईं है, पर ये सब खाली हैं, मन्द्रमें ? शिलालेख है, पर पढ़े नही 
जाते हैं। पूजन दशलाक्षणपर्वमें होती है, आह्मण पुजारी प्रतिदिन भ्रक्षार करता है, 
प्रबन्ध अच्छा नहीं है। 

'अरथूना' नाप्रक श्राम बांतवाड़ासे १० सीलकी दूरीपर है, यहांपर ईस्वी सन्‌ ११ 
वीं सदीके बनवाये हुए १०-१२ जैन और हिन्दुओंके मन्दिर खंडित स्थितिर्भ पड़े हुए 
है, मन्दिरोमें खुदाईका काम. बहुत अच्छा पाया जाता है, इसका प्राचीन नाम 'उच्छ 
नगर! ( पाटदन ) था, यह नगर बागड़प्रान्केक पार राजाओँके खानदानकी 
राजधानी थी, यहां दि० जैनियोंके ५७४ घरोंभें १६५ मनुष्य हैं, एक शिखरबन्द मन्दिर 
ओर धमेशास्र १०० हैं। पूजन प्रक्षाल प्रतिदिन होती है । बांसवाड़ा्में देखने छायक 


| ने 


सरकारी राजमहरके सिवाय और कुछ नहीं है। व्यापार यहांपर गला आददिका होता है। 





बिहार ( मरसिहगढ़ ) 
रियास्तत नरसिंहगढ़से करीब १० प्वीर ओर रेलवे स्टेशन सिहोर-ब्यावश ( 6. ]. 
7, 8 ) से करीब २ प्वीलपर बाकपुर ओर विहारके बीचपमें एक बड़ा भारी दि्गिम्बर 
जेनमन्दिर प्राचीन खंडित स्थितिमें है, जिसमें एक प्रतिमा अति मनोज्ञ विराजमान 
है । दोनों प्रा्मोर्में दिगम्वारियोंकी वस्तीके अभावसे और भयंकर जंगलमें. होनेसे 
पुजन प्रक्षाल नहीं होता है । 

.. कहते हैं कि यह प्राचीन कालमें बड़ा भारी नगर भद्गावत्ती नामसे असिद्ध था 
ओर सोलंकी और खीची खानदानके आधीन था । जैन मन्दिरोंके खंडहर और 
तीर्थकरोंकी प्रतिमाएँ बहुततती मिलती हैं । यहांपर एक छोटीसी पहाड़ीपर एक ग्रुफामें 
खुदी हुईं करीब ८॥ फुट ऊंची श्रीआदिनाथरवामीकी प्रतिमा शिर रहित विराजमान 
है, आसनमें बेलका चिन्ह साफ दिखलाई देता है । 

उपर्युक्त वर्णनसे मालूम होता है कि यह प्राचीन क्षेत्र जेनियोंका प्रसिद्ध, स्थान 
दोगा । अब भी प्रतिवर्ष वेशाख वदी ९ से शुक्ला ९ तक मेला भरता है। 


ह बीकानेर । 
फलेरा जंकशनसे १९ मील पश्चिमोत्तर राजपूताना-मालवा ब्रेंच (शाखा ) का 
आखिरी स्टेशन कुचामनरोड है, इससे ७३ मीछ पश्चिम जोधपुर वीकानेर रेल्वेपर 
भरत्तारोड जंकशन है, भर्तारोडसे १०३ मील उत्तरी ओर वीकानेरका रेलवे स्वेशन 
है। स्टेशनपर सवारी हर तरहकी मिलती है। शहरमें कई धर्मशालाएँ है । 


५५६ राजपुृताना-मालवा । 


इस शहरकों राठोखंशी राजा बीकारावने सत्र १४३९ ईं० में बसाया था । 

बीकानेर राजपूतानेमें प्रसिद्ध देशी रलवादेकी राजधानी, मरुभूमि ( रेतीडी जमीन ) 
में है, यह शहर पत्थरके साड़ेतीन मील लम्बे परकोेसे घिरा है । जिसमें ५ फाठक है, 
३ बगलोंपर खाई है, शहरमें बहुतेरे सुन्दर मकान हैं, प्रसिद्ध स्थान ये है।- 

बीकानेरका किला जिसमें महाराजका महल है, महाराजका महल पुराने ढंगका 
देखने योग्य है। शहरके कोट्फाठकसे ३०० गज दूर है, किलेके चारों ओर २५ फुट 
गहरी खाई है, राजा रायसिंहने सन्‌ १९८८ ईं० में बनवाई थी । 

एक छोटा किला शहरकी दीवारके बाहिर बीकाराव का बनवाया हुआ है, इसके 
भीतर बीकाराव और उनके उत्तराधिकारियोंके अनेक समाधि मन्दिर हैं । 

बीकानेरमें ४१ कूप (कुआ ) हैं, शहरके वाहर अर्केंसागर नामक क्ूूप सबसे 
अच्छा है, बीकानेरके कुए ३०० से ४०० फुटतक गहरे हैं । यहां वर्षा बहुत कम होती 
है, छोग बर्षांतका पानी कुंडोंमें भर लेते है, और यही काममें छाते हैं । बीकानेर 
राजमरमें एक भी नदी नहीं है । मरुभूमिके कारण ऊंटकी सवारीका अधिक 
व्यवहार होता है । 

शहरसे ३ मील पूर्व बीकानेरका ताढाब है, ताढावके चारों ओर १२ राज ओके 
गुम्बजदार समाधिमन्दिर है, ताढावसे थोड़ी दूर एक महल है । 

डूंगरलिंह-कालेजमें अग्रेजी-पढ़ाई जाती है। बीकानेरकी मनुष्य संख्या ५३९५२ 
है, यहांपर पुरुषोंसे औरतोंकी संख्या कुछ अधिक है, कारण वीकानेरके छोग असिद्ध 
व्यापारी हैं, और व्यापारके लिये अह्मा चीन जापान तक जाते है, हिन्हुस्थानके बड़े २ 
शहरोंमें बीकानेरके व्यापारियोंका संख्या अधिक है । मनुष्यसंख्याके अनुसार राजपृ- 
तानेमें चौथे नम्बरका शहर है । ु विन 

यहांपर दि० जैनियोंके सिर्फ ४ घर है, इनकी मनुष्य संख्या २० है, एक सतत 
भी ओसवाढोंकी शामिरातमें है । शेताम्बरियोंकी मनुष्य-संख्या यहाँ ओंव हे 
यहांके स्वे० जैनी बड़े धनवान हैं । की 

व्यापार इन चीजोंका अधिक होता है, ऊन, सोड़ा, सब्जी, गला, चमक मे 
दाथीदांतकी चूड़ियां यहाँत्ते बाहर मेजी जाती है । यहशांके पालहू पद दूसरे 'मदेशे्ि 
हश्पुष्ट और अधिक द्वघ देनेवाले होते है। मतीरा काचरी और ककड़ो मदद है 
बीकानेरके वत्तमान नरेश, प्रजापालक, विद्यामेमी, वार, और ईिन्दा। हतेषी है । 





न क 


शजपूताना-मालवा । १९०७ 


बीजोलिया-पाश्वेनाथ । 


( अतिशयक्षेत्र ) 
“--*5९9३3४---८ 
रियासत उदयपुर ( मेवाड़ ) में रतलाम नीमच रेलवे लेनमें भीलवाड़ा स्टेशनसे 
३२ कोस पूर्व और नीमचसे ३० कोस उत्तरमें बीमोलिया रियासतका सुख्यनगर 
है। स्टेशनसे बीजोलिया तक उँट व धोड़ाकी सवारी पर जाना होता है । 


आमके समीपही आप्निय दिशामें श्रीमत्पाश्ननाथस्वामीका अतिशयक्षेत्र बहुत 
प्राचीन ओर रमणीय स्थानमें है। सैकड़ों स्वाभाविक चट्टानें बनीं हुई हैं। ऐसा 
मालूम होता है कि शायद भगवानका विहार होते समय समवसरण हस स्थानपर आया 
गेगा, यह्वांपर पत्थरकी बड़ी २ चट्टानोंपर दो भारी शिलालेख हैं । 


आतिही दरधाजके साम्दने जो शिखरबन्द मन्दिर है, उसमें शिखराकार पाषाणके. 
मन्दिरके अन्दर स्थापित है। जिसके वीचमें एक ताक है, उसकी महरावपर २३ 
प्रतिमाएँ कई तीर्थंकरोंकी खुदी हुई हैं। परन्तु ताक खाली है, इस शिखरके पीछे 
कुछ आकार बेदीका बना हुआ है, जिसमें प्रतिमा स्थापित होनेके निशान पाये 
जाते हैं । चारों तरफ दीवारपर मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुँदी है, और एक लकीरमें 
कुछ लिखा भी है, पर पढ़ा नहीं जाता । मन्दिर्से जो सभामण्डप टूटा हुआ है 
वह करीब ३६ फुट लम्बा और २५ फूट चौोडा है, इसमें १४ खस्‍्में जुदे रंगे हे, 
मण्डपके देखनेसे मराचीनता मालम पडती है। मन्दिरकी वोखटम दाहिनी बाजूपर 
ऐसा लिखा हुआ है “साधु मद्दीधर पुत्र मेवा रघो प्रणमाति नित्यस सम्बत १५२६ 
पंसाख कृष्णा ११ खुदा हैं। मन्दिरके चारा तरफ दुररी भश्रुम्बजदार चार ग्रुमठियां 
बनी हैं, इनके भीतर भीतोपर सुनी खरोंकी प्रतिमाओंके निशान हैं । मन्दिस्के साम्हने 
दो मानस्तम्भ है, पहिला दाहिने हाथका जमीनसे वाहर निकढा हुआ ६ फुट ऊंचा है । 
ऊपरके भागमें चारप्रतिमाएँ श्रीचंद्रममु, ओऔनेमिनाथ, श्रीवर्द्मानस्वामी, ओर 
आमत्पाखेनाथस्वार्माकी प्रतिमाएँ खड़गासन ओर अश्रीपाथनाथस्वार्मीके नीचे दो 
मुनश्धिरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं, जिनके बीचमें शासत्र वॉचनेकी रिहू ( चौकी ) का 
आकार बना है। पहिले स्तम्भमें भट्टाक श्रीएच्नंदीदेद ओर दूसरेप भद्दारक 
श्रीक्षुमचंद्रदेव ऐसा लिखा है। दोनों नामोके बीचमें दो कर्मेडड बने है । कमंडछके 
नथि चरण बने हैं, वाकी तीन तरफ खड़्गासन मुनीखरोंकी $ प्रतिमाएँ खुदी हैं । 
इन चरणोंके नि एक लेख संस्कृत भाषामें साफ २ लिखा हैं जिसका कुछ भाग 


१५८ राजपताना-माल्वया । 


जमीनंके अन्दर दवा है। शेषमें श्रीकुन्दकुन्दाचायेकी पद्टावढीमें श्रीधरमचंद्र गणीका 
व्यवरण लिखा हुआ है । 

दूसरा मानस्तम्म जमीनसे ५ फुट बाहर ऊचा है, जिसमे चार प्रतिमाएँ श्रीपार्शनाथ, 
श्रीवर्धभानस्वामी, श्रीनेमिनाथखामी, श्रीसम्भवनाथस्वामीकी हैं । चिन्ह साफ २ 
माद्म नहीं देते । प्रतिमाओंके नीचे चारों तरफ मुनीखरोंकी प्रतिमाएँ खुदी हैं । 
इनमंसे दो शाखस्वाध्याय करते समयकी ओर खडगासन है । श्रीमत्पाश्वेनाथस्वा- 
मांकोा प्रतिमाके नीचे तथा श्रीमद्गर्धमानस्वाभीकी गतिके नीचे दो छोक अस्पष्ट पाये 
जाते है। मानस्तम्भके साम्हने थोंडीही दूरीपर एक नवचौदी नामक इमारत है 
इसमें १६ खम्भे लगे है, ओर नो चीक छजुदे २ माल़म होते हैं । मन्दिरकी दक्षिण 
बाजूम वड़ीभारी वारदिका थी, पर इस समय इसी जगहमें एक बावड़ी और खजूरके 
वृक्ष है। उत्तर दिश्ामें एक कुंड ६० फुट रम्वा और ६० फुट चौड़ा तथा २१ फुट 
गहरा छोकोर बना है। उसी कुडमें से एक बावड़ी निकडी है, जिसका दखाजा 
कुमेंसे है। इस कुंडकी उत्तरदिशामें एक विचित्र शिलालेख ११॥ फुट हूंबा- 
३॥ फीट चौड़ा 'पृथ्वीराजरसाकी वैशावलीका” संस्कृतभाषामें है । इसको सुरंग 
लगाकर किसीने फोड़नेका ग्रयत्तकिया था परन्तु मधुमाक्ख्याके उपद्रव्त वह निष्फल 
हो गयाँ। जिसके चिन्ह अब भी पाये जाते है । 

दसरा शिलालेख १५ फीट रूम्बा और ९ फुट चौड़ा सिद्धसूरी राचृत उत्तम- 
शिखरपुराण संस्कृत भाषामें ५२ पंक्तियों साफ २ खुदा हुआ पढ़ा जाता है। उसमें 
जो छोक साफ २ पढ़े जाते है वह ये है।- 
“अज्ञान तिमरान्धानां त्रेोक्ये सर्वेजन्तुनास। नेत्रमुन्पीलितं येन ते वन्दे विश प्रभुग॥ २।॥ 
कढी युगे महाघोरे नराणामल्पबद्धिनाम्‌। येन सुक्तिपयि ...सुतीर्थ प्रकटीकृतम्‌ ॥ हें ॥ 
निग्ृहीतेन्द्रियम्रापों महावीरों महामति+। तस्मिन्‌ समागमद्देव: प्रभुः केनापि हेतुना॥१०॥ 
सपशकामाग्रणीर्दुक्तो ऋषिमिस्तलदशिमि; कक सह ॥ ११ ॥ 


वेडंचामीकरचारु चित्र, प्रशासित पुष्पितपादपेच । 
विचित्रमाश्रर्यमयं च दृष्ठा, सगोतमस्ते गिरिमारुरीह ॥ हे ॥ 
इति सिद्धछ्रिविरीचित) शिखरपुराणे प्रथमः सगे; । 





अथ मत्वोपरिगिरं. .दद्वारत्या तथां सुतान । सक्रिप्रेकनमस्कृत्य महृष्टः सन्‍्यवत्तेत ॥र४॥ 
आगत्य पर्वत्ताम्पाशे वहवस्तत्न तापत्ताः। प्रतिवोध्य जगद्वन्यं वन्‍दनाय मवेतते ॥रेंधा। 


राजपूताना-माठलवा । १९९ 


इन सब चिन्होँसे मालम होता है कि यहमभूमि पवित्र ओर तपश्चरणकी होनेमें 
कुछ संशय नहीं है । प० प्रवर आशाधरजी सागारधमांम्ृत प्रतिष्ठापाठ अनेक. 
ग्रंबोंके रचयिता बीजोलियाके पास मांडलगढ़के रहने वाले ही थे । इन दोनों शिलाहे- 
खोपर छाया कराके माजी नरेश हुज़ररायकृष्णदासने रक्षण किया है । 

यह आम अनुमान ७०० घरकी. छोटीसी बस्ती है, जिसमें दिगम्बारेयों के ४६ 
गृह आबादू हैं, और ल्‍,मनुष्यसंख्या १८६ है। बस्तीके बीचमें राजमहरूके पास 
दिगम्वर जेनसन्दिर है, जिसमें श्रीच॑द्रत्सु महाराजकी प्रतिमा स्फटिकम्रणिकी 
झुक फूट अवगाहनाकी प्मासन पानीषत निवासी सीकरचंद बागड़ा बवेखालसे 
अतिष्ठित हुईं मनोज्ञ विराजमान है । ओर ह प्रतिम्रा ४ फुट अवगाहनाकी श्रीमत्पा- 
अनाथ श्रीवद्धेमानरवामी ओर श्रीऋषभदेव तीनतीथेकरोंकी पद्मासन जयपुरी पाषाणकी 
आति मनोज्ञ है । इस मन्दिरमें प्रतिदिन शाखसभा होती है। यहां जनपाठ्शाला भी है । 

ब॒स्तीके बाहर पूर्व दिशामें ३ फरलांगकी दरीपर बड़ा भारी आलीसान ( विशाल ) 
४ मन्दिर महांदेवके लक्षोरुपयोंके छागतके बने है । जिनके बीचमें एक मदागन 
नामक कुंड अतिशोभायप्रान ७० फुठके करीब रूम्बा चौड़ा सं० १३२६ का बना 
जुआ देखने योग्य है । 

व्यापार यहांपर गला, भकीम, कपास आदिका विशेष होता है। 


बूंदी । 

शराजपूताना प्रान्तमें कोटाते २० मीक पश्चिमोत्तर पहाड़ियोंके तंगरास्तेमें बूंदी 
बसी है । कोटा स्टेशन ( एए ए. ए. ) से बूंदीतक सथारी हर समय मिलती है। 

चूंदी कोया झालाबाड़ तीनों रजवाड़ोंको हाड़ोती' कहते हैं।बूंदीका राजवंश चौहान 
खुजपूतोंकी हाड़ा जाति है, जिन्होंने कई सदियों तक इस देशपर अधिकार रक्खा; 
बंदीके नरेशोंकी महारावराजाकी' पद्वी है। दूंदीमें कई हाड़ाजातिके राजपूत वीर 
इुये हैं, जिनकी कथाएँ इतिहास प्रसिद्ध है 

घहाड़ीकी खड़ी वगरूपर राजमहल बना हुआ है, नीची ऊंची भूमिपर सड़क और 
मकान बने है । महलके नीचे अस्तवछके आंगन और दूसरे आफिदस्तोंकी वड़ी पैक्ति 
है, जिससे ऊपर राजसस्वन्धी मकान हैं, इससे ऊपर कचहरीकी खानगी कोडियां है 
सबसे ऊपर पहाड़ी किला इतिहास प्रसिद्ध है । 





१६० राजपूताना-माल्वा । 


शहर चारों ओर कोटसे विरा हुआ है, जिसमें चार फाटक है । पश्चिममें 
रन १ न्क्रशिफलयनाओ दूँ है भ 
महलफाटक' दक्षिणमें 'चीगानफाटक' पूर्वमें 'मीनाफाठक' और पूर्वोत्तर 'नाटसागर 
फाटक है । 

पर ले ९९ अन मियोंक _ 4० है हर ९५ रतलमें 
है ३ पहाड़ीपर अन्य धार्मियोंका बड़ामन्दिर, और दक्षिणकी शहरतर्लॉमें एक 
दूसरा मन्दिर है। किलेकी पहांडीकी एक शिखरपर एक 'छतरी” है, जिप्तके उत्तर 
'फूलबाग इससे दक्षिण, शहरसे २ भीलकी दूरीपर नयावाग' है। जाटसागरके उत्तर 
किनारेपर कई सुन्दर बाग है । 

इदीमें खैराती (मुफ्ती अस्पताहू एक 'अंभ्रेजीस्कूल' एक 'पोष्टआफिस”' और 
घुक ट्कशारू ( जिसमें सोना चांदी और तांबेके सिक्के ढाले जाते हैं, ) हैं । 

कु शं दि० जेनियोंके खेंडेलवाल श्रीमाल अग्रवाल बबैखाल आदि जातियेंके २०५ 
घरोकी ३११ हम ७०७ है । १० शिखरबंद मन्दिर एक चेत्यालय और एक नशियां 
परतींक बाहिर है । मन्दिरोंमें धर्मेशात्र अचुमान ७७९ हैं। एक जैनपाठशाला भी है, 
पाठशालामें, पढ़ाईंका प्रबंध ठीक नहीं हैं । 

कणास अनाज ओर अफीमका व्यापार अधिक होता है। 


बेनेड़ा। - 

ह ( अतिशयक्षेत्र ) 

इन्दौर रियासतकी देपारूपुर तहसीऊ ९ ताडका ) में यह अतिशयक्षेत्र है, निकृट- 
वत्ती राजपूताना मालवाका रेल्वेस्टेशन 'अजनोंद' है । 

यहांपर २ उतंग अतिमनोज्ञ जिनमन्दिर एक चेत्याठथ और ४ दर्शनस्थान है । 
शर्मशाला बहुत छोटी है अनुमान ३०-४० यात्री ठहर सकते है । 

मन्दिरोमे धर्मशाख़ १५ है। यहांपर प्रति वर्ष चेत्र सुरी ११ से १५ तक मेढा 
भरता है, यात्री यहांपर वर्ष भरमें अनुमान ढाई हजार आते हैं । बनैड़ामें ६ खेडेल- 
वालाके धराकी मनुष्यसरूया १६ है । 


स्रतपुर । ५ 
राजपूतानामें भरतपुर वड़ा शहर है । यह सुन्दर शहर राजपूताना माढवा रेस 
लैनपर व नागदा मथुरा रेलेका जंकशन हे | 


राजपूताना-मालवा । १६१५ 


इस शहरका नाम 'भरतराजाके' नामपर रक्ख़ा गया है । कहते हैं कि यह शहर 
कृष्णनीकी हिफाजतम है । जिनकी पूजा यहां विहारीजीके नामसे की जाती है। चूडा- 
मणि जाटते राजवंश नियत हुआ । यहांक्रा किछा सुप्रत्तिद्ध है, इसको भरतपुरके 
राजा बदनसिंहने सन्‌ १७३३ ई६० में बनवाया था । १८०५ और १८२७ में 
लेडिलेक और टॉर्ड कोम्बरामिअरने इसे घेरा था किलेकी ख़ाई बहुत लम्बी 
चौड़ी है, जिप्तमें बारहों माहनि पानी करीव १६-१७ फुट भराही रहता है । 
अलीगढ़, मधुग, अलवर आदि भी भरतपुर राज्यमें थे, बाद अग्रेजेंकि साथ छडाईं 


९ कर जय सर. 


होनेसे ये जुदे २ हो गये । 


यहांके 'सरजप्रक्त' जाट बहुत प्रख्यात हये हैं । युद्धमें जाटोंने अच्छी बीरता दिखला 
थी। हि० जैनि्योंके ११९ घर और २५९५ मनुष्य हैं। मन्दिर एक शिखरबन्द और 
दो चेत्याह्यनुमा और दो चेत्याहय है। इनमें बड़ा मन्दिर दखाजेके पास 
है। और एक चेत्यालय टन्सकोर्ट छावनी मडोली रियासत पंजके अन्दर है, बाकी 
सब शहरमें है । यहांके कई जेनी भाई राजमप्रान हैं परन्तु धर्मप्रेम कम है । 

भरतपुरमें चूड़ियां अच्छी बनती हैं, बस्ती दप्ताम उजाड़ दशामें हैं ॥ राजभहल 
बाग, कचहरी, रूपस|गरझील, हाईस्कूछ, ओर किला देखने योग्य है । भरतपुरसे १५ 
मील डीग है, यहांका 'किला' और सूर्यमछका वनवाया हुआ 'राजप्रहर' देखने योग्य है । 


सानपुरा । 
रियासत इंदौरम ( छे | 7 ) लेनपर नीमच स्टेशनसे करीब ५८ मील तथा 
शञाल्रापाटन शहरत्ते १५ मीलके फासलेपर 'रेवानदीके' किनारिपर भानपुर वसा हुआ है। 
इहते ७ कि इसको 'भाना' वामझ सभिललने व धया था। ईसाकोी १४ दीं सदीर्भं यह 
नगर चन्द्रावतके राजाभोंके आधीन था, पीछे १८ वीं सदीमें यह पेशवाके सवेदार 
महाराजा भल्हारराव होलकर' के हाथ आया, ओर तबसे यह उनके खानदानमें ही हे। 
प्राचीनकाल ऐे दिगम्बरियोंकी बस्ती है । यहांके दिगम्बरी प्रायः सवही व्यापारी हैं। 
धर ९६ तथा मनुष्यसंख्या ३५१ है। दिगम्वरियोंके ८ मन्दिर है, ७ बस्तीम और 
एक वस्तीके बाहर करीब डेढ़ मीरूपर है। यह करीब ३०० वर्षक्ना बना हुआ मन्दिर 
| पूजन प्रक्षाऊका इन्तजाप्ष बिलकुल नहीं है । और भी अन्यप्रत्तियोंके ५ । ६ 
अच्छे २ मन्दिर है, वीजक शिलाह़ेख कुछ नहीं है । वर्स्ताके बड़े मन्दिर्मं चमेलीके 
शाडके पास एक शिलालेख खुद हुआ है परन्तु इसके मक्षर गिरूकुल घिस गये हैं ॥ 


२१६२ राजंपृताना-मालवा। 


कहते नि कि यह मे न्द्रिभी ३०० वर्षेका बना हुआ है । एक शिलालेख छ्तरी मस्ति- 
रके दाहने भागपर है जिसकी नकल नीचे दी है। 


छतरी मन्दिरका शिलालेख । 
“7 औ##886--- 

* “कई नमः सिद्धेभ्यः संवतत १ ७८७ बषें कार्तिकसुदि १५ शुक्के श्रीभानपुरूगरे भ्री- 
चंद्रप्रभचेत्यालये श्रीमुलसंधे सरस्वतीगच्छे........कारणे कुन्दकुन्दाचार्या... .. .....श्री 
रतनचंद्र त० भ० हष॑चंद्र त० भ० शुभचंद्र त० भ० अमरचंद्र त० भ० श्रीरतनचंद्र.... 
अमरचंद्र... श्रीदेवचंद्र तस्य भ्राता. . ... श्रीसंघे:सह... श्रीरतनचंद्र स्पइ्टची .... .. 
श्री महावीर प्रतिमा पादुका विराजमान करी........वसंदेव चेंद्रजी........ ...... .. .."' 

बस्तीके बड़े मन्दिरमें भद्टाककके जमा किये हुए ५०० के करीब पधर्मशंथ मौजूद 
चक्र कर लिये ३५ 
है। बडे मन्दिरके पूजनप्रक्षाढ॒के लिये सरकारकी तरफसे ७५ बीघा जमीन और ४०) 
रुपया सालयाना मिलता है। यहांपर हमड़ और बंबेरवारू भाश्योंमें फूट होनेसे प्रबन्ध 
ठीक २ नहीं होता है । 

इस नगरमें राजमहरूके अन्दर भूतपूर्व सबेदार जसवंतराव होलकर' की भूर्ति संगम- 
मरकी बनी हुईं देखने योग्य है। 

पैदावारी यहांपर गछा, अफीम, पानकी बहुत होती है, विशेषकर नारंगकि लिये 
यह शहर मशहूर है । 





भेलसा । 

ग्वालियर रि० में जी. आई. पी. रेवेके बीना जकुशनसे २८ मीढ दक्षिणकी ओर 
बेतवा नदीके किनारिपर है । 

बीनासे भेरूसा तकके प्रान्तमें हारिन वहुत हैं । 

यह जगह बौद्धोंके स्व॒पेंके छिये प्रसिद्ध है, वौद्धस्तूप अधिक फैले हुए हैं, कदा- 
चित हिन्दुस्थानमें सबसे उत्तम बोद्धस्तृपोंका समूह भेलसाके आसपास और सांची भे 
है। भेल्साके बौद्धस्तृप ६५ के अनुमान है, और ये १७ मील हम्बाई और १० मीढकों 
चौड़ाईमें फेले हुए है। 


राजपूताना-मालवा । हु श्द्र् 


मेलसा स्टेशनसे ५ मील 'सांचीका' स्टेशन है, सांचीर्मे ११ बोद्धस्तृपोका एक 
झुंड है, जिनमे वड़ा स्तूप प्रधान है । 

बड़ा स्तप गुम्बनके आकारका है, इसका व्यास १०६ फुद ओर ऊंचाई ४२ फुट 
है। सिरेपर १४ फुट व्यासका एक चिपटा स्थान है । १४ फुट ऊँचे ओर १२० फुट 
व्यासके ढाल पुस्तेपर गुम्बज. हैं। स्तूपमें भीतर ईंटें और बाहर पत्थर लगे है । 
स्तृपकी बगछलोंमे गोलाकर दीवार है, जिसमें चारों ओर ४ फाव्क वा तोरन हैँ, 
कहते हैं कि कई स्तप तो बोद्धसम्ना4 'अशोकके' जमानेके हैं, सांचाका बड़ास्तृप 
ईस्वी सबसे २५० वर्ष पहिलिंका, ओर अन्य रूप पहिली सदी तकके बने हुए होंगे । 


सांचीके स्त॒पोंके सिवाय इससे ५ मौलकी दूरीपर 'सोनाराक्े' पास ८ स्तपोंका 
झुंड है, इनमेंप्ते २ तो सम चतुर्मज चोगान में है, इसपे ३ मील के अन्तरपर 'त्थारा 
पास १०१ फुट व्यासका एक स्तूप है, एक स्तृपके भीतरसे जिसका व्यास २४ फुट है, 


७७०३ ६ 


दो डब्बोंस 'सारिपुत्र ओर 'महामोगऊायनकी' हृडिथां निकछी हैं। थे दोनों महात्मा 
बुद्धदेवके' शिष्य थे, सारिपुत्रका देहांत बुद्धकों वर्तमानता ( मौजूदगी ) में हो गया 
ओर मोगढायन बुद्धके निवांण ( मोक्ष ) के पीछे । 

सांचासे ७ मी भोजपुरके पास ३५ स्तूप है। सबसे बड़े स्तृपका व्यास 
६६ फुट है ! 

भोजपुरसे ५ मीौलऊ परिचमर्म 'अंधारे के पास ३ छोटे उत्तम स्तृपोंका झुंड है 
जी ३० सन्‌ से २२० पहिले ओर पहली सदाके वीचके बने हुए ह । 

सन्‌ १८८३ ३० भे (हेन्दुस्तानकाीं गवनभंटठकां आज्ञासे स्तृपाके प्रधान झुडोंपर 
अधिक ध्यान दिया, गिरे हुए फाटक खड़े किये गये, ओर रुदूपोंकी मरम्प्त हुईं । 


बई जेनीमाश्योंने निश्चित किया है कि भेलसा ( भदरुपुर ) में ही तीर्थक्रकां 
जन्म कल्याणक हुआ था इस कारण यह अतिशयक्षेत्र है । भेढसा में दि० जोनियोंके 
पखार गोलालारे खंडेलवाल जैसवारू आदिके ९३ घरोंकी ३४८ मनुष्पसंख्या है । 

एक बड़ा भारी शिखरखंद मन्दिर है, मन्द्रकी रथप्रातिष्ठाके समय अन्यधार्मयोंने 
बहुत बिन्न किये थे, तो भी जैनियों ने बड़े भारी साइस से रथ चलाया था । 

इसके सिवाथ २ चेत्यालथ और ७ जगह जिनदेवके दशेनस्थान हैं, मत्दि 
धर्मशास्ध २१६ हैं। ओर एक घरशारा, और एक जैनयाठशाला भी हे। 

भलसाम गेहूँ घी अफ्लीमका व्याप(र अधिक होता है । 
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१६४ राजपूताना-मालवा । 


भोपाल । 


मध्यभारतमें भोपाल जी० आई० पी० रेल्वेका स्टेशन है। एक प्रसिद्ध झीलके 
उत्तरी किनारेपर भोपालराज्य को राजधानी भोप:लशहर बसा है । राजा 'भोजने' 
इस_शहरकोा इंसाका १२ वीं सर्दाके पहिले बसाया था, और इसका नाम 'भोजपाल' 
रकखा, पॉछिसे भोपाल प्रसिद्ध हुआ । 
यहांके नब्वाब खानदानकों नियत करनेवारा अफगानिस्थानका दोस्त ' मुदम्मद ' 
हैं, जो औरगजेबके' आधीन कर्मचारी थे और सन्‌ ० के १८ व शतकके आरम्भ 
में भोपाल स्वाधीन राज्य बन गया । इसके वंशवाले सदैव अंग्रेजोंके मित्र रहे । 
भोपालकी वत्तेमान बेगभका नाम नब्वाव शाहजहांबेगम जी० सी० एस० आई० 
सी० आई० है । न ि 
भोपालमें अंग्रेजी फोज रहती है। यहांकी 'झील' ४॥ मील लम्बी १॥ मील चोडी है, 
शहर २ भीलकी दीवार से घिरा इुआ है, घेरेंक भीतर 'किला' है। शहरके बाइर एक 
तिजारती बस्ती है, ओर दाक्षैण पश्चिम एक बड़ी चट्टानपर 'फतहगढ” नामक किला 
है, इसमें भोपालकी बेगम रहती है, बेगमत्ता०के महलूमें कारीगरीका बहुत काम नहीं है, 
'तिसपर भी यह विशालभवन देखने योग्य हैं.। सतत 'खुदसिया' बेगमकी बनवाई हुई 
'जुमामसाजिद म्वृत 'सिकन्दरबेगमर्कीः 'मोतीमसजिद' ओर टकशारूः 'तोपखाना' 
खुदसियाबेगणस ओर सिकन्द्रबंगमकी 'वाटिका भोपालमें देखनेकी प्रधान वरतु हैं। 
शहरके पूर्व नवीब हयातमुहम्मद्खांके मंत्री छोंटेखांकी वनवाई हुईं २ मीरू लम्बी 
झील है, इसका बांध ( पुल ) पक्का है । हे 
यहांपर एक 'जनानाअस्पताहऊ' जनाना (औरतों ) 'स्कूछ' अंग्रेजीस्कूल' 
'उदस्कूल' 'हिन्द्स्कूछ' भी देखने योग्य है। ह 
भोपालके दि० जैनियोंके पवार खेंडलवाल जैमवाल अग्रवाल कटनेरा श्रीमाल 
गोलाढारे खरोवा वरेया पद्मावर्तापवार आदि जातियों के ११४ घरोंकी महुष्यसेरूपा 
कर ७ 6 न्क ७ ७. ९ हल ४ # 
४६७ है। पखारोंकी संख्या अधिक है । यहांके जैनी प्रायः व्यापारी अधिक हैं । एक 
'शेखखंद 'मन्द्रि और दो 'चैत्याल्य' हैं । 'धर्मशालाएँ/ ३ हैं, परन्तु प्रबंध ठीक नहीं 
है। एक दिं० जनपाठशाला भी है, जिप्तमें ५० प्यरिरालनी पढ़ाते हैं। पाठ्शाढा का 


ध्रवंध अच्छा है । 


राजपूताना-मालवा । १६५ 


कं 


भोपालप्ते १० मीलकी द्रीपर 'समसगढ़' नामक अतिशपक्षेत्र हे, यहां के 
मीणेमन्दिरमें पाषाणकी हे सतिमाएँ। मोतीसरीखी चमकती हुईं अति सुन्दर हैं । 
मरनिदर प्राचीन है, प्रबंध ठीक नहीं है । ह 

भोपालमें अफीम गदला और गांजा अधिक पेदा होता है, ओर इन्हीं चौजोंका 
व्यापार अधिक होसा है। 

मऊकीछावनी । 

इन्दौरसे १३ मील दक्षिणदी ओर मऊका स्टेशन है, मऊ इन्दौरराज्य में पहले 
दर्जेका जिलेका सदरर थान है । बस्तीसे एक मौलकी दूरीपर बंबई फोनके एक डिवी- 
जनका सदरस्थान मऊकी अंग्रेजी छावनी है । मऊमें अंग्रेजी ओर देशी फीजोंकी 
प्रसिद्ध छावनी है ।. ु 

व्यापार यहांपर कपड़ेका अधिक होता है। ३ शिखरवद मन्दिर एफ चेत्यालय 
और ९ दर्शनस्थान हैं, ख़ेडलवाल अग्रवाल पल्लीवाह और हूमेचूके ६० घरोंकी 
२२७ मनुष्यसंख्या है। मन्द्रिमें अनुमान २४८ धमेशाख्र है, ओर एक धर्मशाला भी 
है। भाई 'फतीलालजी गोधा' प्रसिद्ध वैध हैं, आपकी बनाई हुईं छ्रेग की दवाते, 
इजारों रोगियोंने लाभ उठाया है । 


मदसीपाश्वेनाथ । 
( अतिशयक्षेत्र ) 

क्‍ “-*६७09#--- 

रियासत ग्वालियरमें उज्ेनसे भोपाल लेन जी० आईं० पी० आर० का खास 
स्टेशन है । यहांपर पोस्ट तारभाफिस भी है ।: | 

यहां एक प्राचीन जैनमन्दिर है, जिसमें सूकनायक श्रीपारंवनाथस्वामीकी ढाई फुट 
ऊंची पद्मासन इयामवर्ण पाषाणकी चतुर्थकालकी -प्रतिमानी विराजमान हैं। इनपर 
शाके संवत बंगेरः कुछ नहीं है । मूलनायकके मन्दिरके चारों तरफ ५२ देवरी ओर 
बनी हुईं हैं, उनमें ४२ प्रतिमाएँ ऐसी विराजमांन हैं मिनमें 'मूलसंय' भट्टारक 
'खाह जीवराज पापडीवाल' स० १९४८ वेसाख वदी ६ लिखा है। इस मंदिरमें ९ बजेको 
सुबहतक दिगम्वरी पूजन करते हैं, पछे सवेताम्बरी पूजनकरते है, और मूलनावक 


१६६ राजपूताना-मालवा । 


अपनी पूजनके समय कृत्रिमनेत्र लगा देते हैं। द्गिग्बरी पूजन होनेके समय नेत्र 
निकाल लिये जाते हैं। इससे प्रतिमाकी वड़ी अविनय होती है । 
बड़े मन्द्रिके सिवाय दो दिगिम्बर जैनमन्द्रि और हैं, एकमें मूलनायक सुपाईर्ष- 
वाथस्वार्माकी प्रतिष्ठा सं० १८९९ में आणसुख' 'लक्ष्मणदास” दीकप्रगदवालोंने कराई 
थी, आर दूसरे में मूलनायक श्रीपाशवेनाथस्वार्माकी प्रतिष्ठा सं० १८६१ में उज्जैनके 


जसवालर भाइयोंने कराई थी । 

पूजनप्रक्षाक आदिका प्रबन्ध इन्दोर' 'उज्नेनके' पश्चोंकी तरफ्से सुनीम 'गणपत 
भंडारी' के आधीन है । वत्तेमानम अप्रबन्व अच्छा है, यात्रियोंकी ठहरनेके लिये कब्नीं 
एक “धर्मशाला” है, जिसमें करीब ४० आदमी ठहर सकते हैं, मेलेके समय यात्रि- 
” ककी ठहरनेम बड़ी तकछीफ होती है । यहांपर परवार (जैनी) भाईका एक ही 
गृह है, ओर सरस्वतीमंडारमें केवल दो ही ग्रथ है । मेला फाल्युन सुदी ८ से १५ 


दक होता 


महोबा *। 

यह प्राचीन शहर प्राय/ मालवाकी सीमापर 'कवराई” स्टेशनते १३१मील पश्चिम झांसी 
मानिकपुर लेनमें महोबा का स्टेशन है । महोबा हम्मीरपुर जिलेमें तहर्सालका मुकाम 

ओऔर पुराना करवा है ।' 
न्देलः राजपूतराजा चन्द्रवर्मानें सत्‌ इंस्वीकी ८ वीं सर्दार्मे इसको बध्षाया, 
थार यहां महोत्सवयज्न किया, इससे इसका नाम महाीँवा पड़ा। यह 'मदनसागर! 
नामक झीलके किनरिपर बसा है । इसके २ हिस्से हैं, एक मध्य पहाड़ीके उत्तर 
पुराना किछा, दूसरा पहाड़ीके शिरपर भीतरका किला, ओर तीसरा दक्षिण 


और द्रीबवा | 

चन्देलोंके समयकी कारीगरी दिखाती हुईं आसपासमें बहुत पुरानी इमारतें हैं । 
चन्द्रपर्मा जिस स्थानपर मरा वहां  रामकुंड' है, किले उजाडु पड़े हैं। 'मदनवर्माका 
बनवाया हुआ सुम्बादेवीका मन्दिर है, जिसके दखाजेके आगे पत्थरके खेभेपर 
मदनवर्भाका लेख है । बनवाई ज्ञीलमेंसे दो भर गईं है, परन्तु ११वीं ओर १२वीं 
तर्दाक़ बने हुए 'कीत्ति-सागरा ओर मदन-प्वागरां अभीतक स्वच्छ ओर गहरे 





# इसका वर्णन युक्तप्रान्तमें न छपनेके कारण राजपृताना माल्वामें लिखा। 


राजपूताना-माल्वा । १६७ 


'यानीसे भरे हैं। किनारों और टापुओंमें उजाड़ दशा सें मन्द्रि चद्चान काटकर बनी हुई 
बड़ी बड़ी प्रतिमाएँ और मन्दिरोंके निशानात देख पड़ते हैं । पहाड़ियोंपर पूवेसमय 
के राजपू्तोंके गर्मीके दिनोंमें रनेके मकान और देवस्थान हैं । मुसलमानी समयका 
बना हुआ जारूदखांका ' मकबरा' ओर 'मसजिद' है । 

यहां कई इतिहास प्रसिद्ध रड़ाइयां हुई हैं जो कि आदाऊदुर नामंसे प्रसिद्ध हैं । 

महोया पूर्वकालपें जैनियोंका प्रधान स्थान रहा हागा, कई छोगोंका कहना है कि 
राजा 'चन्देझ' जेनधमोवरूम्बी थे, चन्देलके नामकी कई प्रतिमाएँ मिली हैं। 
यहांके पठान मुहहेमें कुआ खुदते समय २४ दि० जैन प्रतिमाएँ निकली थीं, दो 
प्रतिमा बडी और २२ छोटी हूँ। श्रीयुद राजारामजी जैन बांदा और दि० जैनतीर्थ- 
. क्षेत्रकमेटीके प्रयत्तसे ये प्रतिमाएँ दि० जैनियोंको मिल गई है । 


पहोबाके प्रतिबिम्ब । 


( १) पाश्चनाथ-सफेद पाषाण, प्मासन, नागका चिन्ह, संवत्‌ ८२९ फागुन 
सुदि ९ साथुराये साधुबदेरतन सतसासुदेव गति सर्प फणिमाति नित्य । 

( २) पद्चपछु-सफेद पापाण, पद्मासन, कमरूचिन्ह <२२ संवत्‌, 

( ३ ) मदह्यावीर ध्वामी-सफेद पाषाण प्मासन, सिहका चिन्ह, १११४ संवत 
बैसाख सुदि ८ भीमेगह पतिसाइथी मांगे छुतः बुधोदक को विहां घुर वमति ( हाथ- 
पैरकी उंगली टूढ गई हैं ) 

( ४ ) आदिनाथ-कालेपाषाणकी प्मासन रुंदत १२९०९ माघ खुदि ९ नवीभ्रह 
अत्यासूच सावुसोढ देवपुत्र सावुदद्धक्त भावां तलपता प्रकेमनिरि, ु 

( ५ ) आदिनाथ-सफेद पाषाण संवत १२१९ गोला पुव््वोन्येतरय पुत्र सावुभस्म. 

(६) धर्मनाथ-कालेपाषाण खड़्गासन वच्चका चिन्ह सं. १२२३ वेसाख सदी ५ 
पंडित कश सिद्धातदानक्रोप सिहासवतु १२२३ वेसाख सुदि ५ पतिए्ँ. 

(७ ) चन्द्रामज्ञु-सफेद पाषाम प्मासन चन्द्रभाका चिन्ह से १२२३ वैसाख 
सुदि्‌ ७ सावुमहागणतशारतनशडशप्रतेर, ( आगेश्ले अक्षर पढ़े नहीं जाते हाथरका अँगूठा 
खंडित हे गया है ) ह 


१६८ " राजपूताना-मालवा। 


( ८ ) अभिनन्दन-काले पाषाण पद्मासन वन्द्रका चिन्ह संवत १२४३ जेष्ट सुदि 
4 गाल्लापुव्ग्वान्ये सादुगछ़तायंच पातयो पुत्र सावु पं,ल्दे भार्या वांछि हणिपुन्र रामचंद्र 
विजयचंद्‌ ( दाहिना कान खंडित हो गया है ) 

५) ) सानसुत्रत-काले पाषाण पद्मासन कछवाका चिन्ह १२४३ नेष्ट सादे ९ 
नष्ट सुदि ५ चम्यां ग्ुरार प्रतिष्टा संबत्ता गोला पुर्वान्यों छाड़ न वस्ाध॒ मर्दवराणो 
गुणा कुलशोाल दया दान सत्य शीचादे शाहिनास्‌ शुर्ण पम्मतुरम्या इधकिखचन्द्रम- 
ण्रात्कार्ति चंद्रिका क्रॉन्ताति शेष सुवतश्या चातुयोदार्या सोदर्या तो 

झन ॥ दिगुणवया | रक्षिक्तारयांमाधपि पुवादा ॥ कातत्रम ॥ 
साइश्रीस्रेताद्यासातिणि तदापापासुतलूपद प्रणमतिनितं ॥ 

( १० ) चन्द्रभश्चु-सफेद पाषाण पद्मासन चन्द्रमाका चिन्ह ( लेख संवत कुछ नहीं ) 

(५१) मु नसुब्रत-काले पाषाण खड़्गासन कछवाका चिन्ह कांतक वदि ४ कालूपष 
भसिववेलिका, - 

(१२ ) आदिनाथ-काले पाषाण खड़गासन ( लेखसंवत कुछ नही है ) 

(१३ ) आदिनाथ-( ग्ुमटीदार ) काले पाषाणके बीचमें प्मासन आजूबाजू 
खड़गासन ( लेख संवत कुछ नहीं ह ) 

( १४७ ) शान्तिनाथ-काले पाषाणके खड़गासन हरिनका चिन्ह संवत कुछ नहीं-- 
पंडित कदुसिहरादनक गोपसिद्धप्रणमन्ति नित्यंसहख्रयोंहि विताकत्तेब्या 

( १५ ) आदिनाथ काले खड़गासन साल संवत कुछ नहीं है-- 

( १६ ) आदिनाथ काले पाषाण खड़गासन-संवत कुछ नहीं. इन्द्र यक्ष बंगरह नीचे 
खुदे हुए है 

( १७ ) आदिनाथ काले पाषाण खड्गासन संपत्त लेख कुछ नहीं. ग्रमगीदार 
पाधाणमें खुदी हुईं है. वीचमें एक पद्मासन बाये तरफ एक खड़गासन दाहिने तरफ 
४३ खड़गासन प्रतिभा हैँ 

( १८) एक मूरत सफेद पाषाणकी जो कडेक्टर साहबके पास है संवत १२१६ साठकी 
पुब्पदन्त रवामीकी हे 

नोट--( १ ) एक काली मूरत चार भुजाकी हथियार लिये और सिरपर कुछ उचा रे 
लगा है, ओर दाहिने वाजूको एक इन्द्रके माफिक खड़ा हैं 


राजपृताना-मालवा । १ दर 


( २) एक काठछा पालिसदार चोकोर पत्थरके मध्यमें गोल भामंडल ओर नीचे 
दो प्रतिमा प्मासन उकेरी हुई हैं. छेख संबत्‌ कुछ नहीं है, यह मियासाइबके 
धरपर रकखा है. 

ये सब प्रतिमा लेकर विराजमान कर दी है । 


हा 





मंदसोर । 

ग्वालियर रियासत्त में जिलेका सदरमुकाम शिवना नदीके किनारेपर राजपूताना-मारव 
रेलवेका अजमेर खंडवा लेनमें स्टेशन है । प्रार्चीनकालमें इसका नाम 'दुशपुर या 
दरश्शांगपुरा' था । दशाएराका अथे दश मुहल्खोंका नगर है। प्रावीनकालके जैनियोंके 
तथा ब्राह्मणोंके मन्दिरोंके खेंडहर पाये जाते है । पूवंसमयमें यह शहर म.छवाओे राजा 
यशोचमंनरे आधीन था। स्वामीसमन्तभद्राचार्यने अन्यर्वा्ियोंप्रे शाज्वार्थ करके 
परास्त किया था । 

इस समय मंदसोरकी मनुष्यत्तरूथा करीब २१ हजार है, जिसमें दिगम्बारेयोंके 
११८ गहांमें ४०७ मनुष्य है | दिगम्बारियोंके ५ शिखरबन्द मन्दिर ओर २ चेत्यालुप हैं 
जिनमें दशेन ७ जगह हैं । जनकपुराके मंददेरमें पूजन प्रक्षाठ तथा शाखंततना प्रति 
दिन होती है, जिसमें करीब ६०-७० ख्रीपुरुष जमा होते हैं, इस मन्दिरमें एक 
जिनपाठशाला' भी है। ९०० के करीब पमंग्रेय है । दि० जैन घंशाला खास करके 
दि० जानियोके लिये नहीं है पर दि० जैनियोंकी बनवाई हुईं है । 

यहांपर वृढिश तथा सरकारी पोस्वआफिस, तारआफिस, म्यूनिसिपाल्ठी, और हिन्दीं 
अंग्रेजकि दो स्कूल भी हैं । व्यापार गला अफीमका अधिक होता है । चनरी ढेगडा 
आदिकी रंगाईं छपाई उत्तम होती है, ओर दूर २ तक भेजी जाती है । शहर उज्जाड 


ओर अवनति दश्ामें है । - 
मोरेना । 
 ग्वाढियर रि० में मोरेना व्यापारी कस्वा हैं, मोरेना जी. आ रेलेका 


बिक प चर, 


स्टेशन हे, यहांपर गल्ला रुई सन तिलीका बहुत व्यापार होता है, प्राय; यहांपर व्यापा- 
रियोंकी ही सख्या आधिक है। 

मोरेनामें बरेया, खंडेलवाल, जेसवालू, पल्लीवाल, पद्मावतीपरवार, और ल्मेचके ५१ 
धरोंकी मनुष्यसंख्या करीब २०० है, २ चेत्याठय और २ दर्शनस्थान हैं। 


२७०- | राजपुताना-मालवा । 


यहांपर 'जिनसिद्धान्तप्रचारिणीसभा' और सुप्रसिद्ध जैनसिद्धान्तपाठशाला' है। 
पाठशालाके प्रबंधकत्ता श्रीमान्‌ पं० न्यायवाचस्पति' स्पाद्वादवारिधि' 'गोपाल्दास' 
जी ब्रेया हैं। आप स्वयं विद्यार्थियोंकों उच्चकोटिकी धर्मशिक्षा निःस्वार्थ होकर देते हैं। 
न्याय व्याकरण काव्य भी पाठशाढामम पढ़ाये जाते हैं, ठोकिक शिक्षा वही खाता भी 
सिखाया जाता है । ५० जी सरीर्श जैनधमका ज्ञाता वत्तमानमें कोई नहीं है । दूर २ से 
विद्यार्थी इस पाठशालामें आकर पढते हैं । पाठशालाका प्रबंध उत्तम है ! 


यहां पर धर्मशारा बन रही है, यह कस्बा व्यापारकी मंडी है। 


रतलाम । 

यह नगर म्रालवा प्रान्तागत राजपूताना मालवा रेलवे ओर गोइरा-रतछाम नागदा- 
प्थुरा रेल्वेका रतलाम जेक्शनसे कीब एक मीरूपर है। स्टेशनसे शहरतक सवारी 
हरतरहकी मिलती है, शहरमे कई धर्मशाढाएँ है । इसका रतलाम नाम या प्रसिद्ध 
हुआ कि इसको राठोरखँशी 'राजारतनासिंहने! बसाया था। राजा सा० जोधपुगके ये, 
और वहांसे किसी कारण देहलीके बादशाहके आश्रयत्ते विजय प्राप्तकी जिससे प्रसन्न 
होकर बादशाहने 'धराड़' नामका इलाका वक्‍शीस-इनाम (पारितोषक ) में दिया, बादमें 
यह शहर बसाया गया । इस समय महाराजा सज्जनिहजी क० सी० एम० आई० 
गद्दीपर विराजमान हैं, आप महाराज जोधपुरके राजपूत खानदानके है। शेठ माणिक- 
चनद पानाचन्द 'दि० जैनबोरडिड्रहाउस' महाराजा सा० के ही हाथस ख़ुलवाया था, 


७. ३ 


आप बोडिंगको वार्षिक सहायता भी देते हैं । 

दिगम्वरियें की मनुष्यसंख्या १३०० और ३१५ शह आवाद हैं, ७ मन्दिर हैं 
जिसमें चांदनी कका शिखरवन्द मन्दिर बडा हे, पूजन ग्रक्षालका मवनन्‍्ध के है 
बस्तीके बाहर पश्चिमदिशामें १ शिखग्बन्द मन्दिर है, इनकी व्यवस्था हूमड़ेकि जूने 
( पुराने ) मन्द्रिके भण्डारसे दोती है, मक्षाल रोज होता है, पूजन पर्वीके दिन हाती ड्ढे। 

बागडगप्रान्तके विद्यार्थियोंकों सुशिक्षित करनेंके लिये यहां पर दिं० जैनबोडिंग- 
हैस भी है, वंगड़मान्तके बहुतसे विद्यार्थी वोर्डिल्नहौससते छाम उठा रहे हैं, 
प्रबंध अच्छा है । ह 

यहांपर रानमहल, सेन्ट्रलकालेज, छालबाग, वड़ा तालाव, चांदनीचीक, किला, वाग, 
ख्ताम्बर और स्थानकनवासियों ( हृढ़ियों ) की कई संस्थाएँ देखने योग्य है । 


राजपूताना-माल्वा । १२७१ 


रतलाम अफीमके व्यापारकां केन्द्र हे। व्यापार कपास, अफोम, कपडा, गलेका 
अधिक होता है। रतछाममें तांबे कंसे पीतंछ आदिके बतेन अच्छे बनते हैं, और 
खासकर बर्तनोंके लिये प्रतिद्ध है । 

राघोगढ़ । 

ग्वालियर रियासतके ग्रुना मिलेम जी० आई० पी० रेल्वेकी बारां कोश ढेनके 
'रोठ्याई' स्टेशनसे करीब १० भीछकी दूरौपर राघोगढ़ हूँ। चारों तरफ पहाड़ हें, 
चारों ओर परकोट्से घिरा है, चारों तरफ चार दरवाजे है, ओर चारों कोनोंपर 
४ मीनारें जीर्णावस्थामें है । वि० संवत्‌ १७४० में राजारालूसींगने' राघोगढ़को बसाया 
था, अभी आपके खानदानके राजा हैं। राघोगढ़म राजा छत्तरासिंह बड़े वीर हुये हैं, 
आपने कर्नठ जानवत्तीसकी फोजको कईबार हराया था, बादमें संधि होगई, पहले कई 
जैनी राज्यमान्‌ ये अबमी हैं । 

यहांके राजा जेमेंडलर्सीग' के समयते जैनमन्दिरकों ३४) सालाना तेल बत्ती 
पूजन आदि खर्च के लिये अभीतक मिलते हैं। और राज्यकी ओरसे भादांसुदी १४ 
के उत्सवके समय हाथी घोड़ा सिपाही आदि दहरतरहकी सहायता मिलती है। दि० 
जेनियों के ३६ ग्होंकी मनुष्यसंख्या १९३ है, एक अतिसुन्दर शिखरबन्द प्रन्दर 
३ दशन स्थान हैं। जनसभा भरी होती है। बस्ती से २ फर्कछांगकी दरीपर बेदी है, 
बेदीका स्थान बड़ा सुन्द्र है । कु 

राधोगढ़ से पूरंकी ओर एक पहाड़ीपर दृढ़ प्राचीन दो मीलके घेरेंमे किला है, 
किलेके चारों तरफ खाई है । किलेके भीतर दो तालाब एक बावड़ी और ३ मन्दिर 
बेष्णबोंके है । प्राचीनसमयके त्तोप तलवार आदि हथियार सैंकड़ों पड़े है। 
लेखभी कई हैं । है 

किलेस ४ फरलांगकी दूरीपर दक्षिणही ओर देकरी है। देकरीपर २ बवेष्णवंकि- 
मन्द्रि रंगवाड़ी बावड़ी ओर तालाब हैं। 

राधोगढ़ से वायव्यकी ओर नागनपुर नामक उजाड़ ग्राम है, जञाडी सघन है। 
यहां कई जैनप्रतिमाएँ जमीनके अन्दर से प्राप्तहुई हैं । यहां एक पत्थरभी मिला है, 
काई्‌ अपरचित भाषामें लेख खुदा हुआ है-। यादे यह स्थान खोदा जावे तो सैकड़ों 
लेनप्रतिमाएँ और मन्दिरोंके निशानात मिर सकते हैं । नागनपुरम एक तालाबमी है, 


गन 





५ 
॥ 


ज्य् 
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तालाबके चारों ओर बस्ती के चिन्ह हैं। ओर इनके सिवाय राघवगह और आसपास 


है प 


के तालाब धाषड़ी मन्दिर आदि स्थान देखने योग्य हैं । 


रायसेन । 

भोपाल रियासतमें सलामतपुर स्टेशनसे १२ मील दर नेऋत्यदिश्वामें रायसेन एक 
धनवान करवा है। तोड (राजपूत) राजा रायसिहने बसाया था । इसके पास 'बदीरायसेन 
नामक ग्राम उज्ाड़ दशा में है । इस ग्रामसे जो छूगा हुआ पहाड़ है, उसपर एक 
प्राचीन सुन्दर किला है, किलेमें बहुत बड़ी बड़ी २५-३० तोपें हैं। रगमहरू आदि 
महल किलेके अन्दर है। किलेके ऊपरी भागस भोपालकी जुम्मामसजिद जो अनुमान 
३० मील दर है दिखाई देती है । किलेमें जो बीजक है वह अरबीभाषामें है । कहते हैं 
कि आलम्नगीर बादेशाहने यह बीजक छगवाया था। कहते हैं पहिले ८४ तालाब थे 
बहुत्त से तालाब तो नष्ट होगये हैं, ओर बहुत से अमीतक मौजूद है। इनमें 'मदागन 
नामक तालाब प्रसिद्ध है। यह अगाध जले भरा हुआ है, इसका पानी पाचक है। 


यहां से एकमीलकी दरीके पहाड़पर एक तालाब सीतातलाई नाम से प्रप्तिद्ध है . 
ओर दक्षण दिशामें अनुमान डेढ़ मीलकी दरीपर पहाड़ से ऊंचाई लिये हुए कुछ 
गुफा सहश स्थानमें रामचन्द्रजीके चरण है, अन्यधर्मी छोंग इसे रामसेज्या 
कहते है, कहावतसे मालूम होता है कि रामचन्द्रजीने बनवास गमनके समय यहां 
विश्वाम किया था । 

रायसेनमें परवारोंके १२ घरोंकी ५० मनुष्यसंख्या है, एक चेत्यालय है । व्यापार 
प्राय: गला अफीम आदिका अधिक होता है । 


लाड़नू । 

यह ग्राम जोधपुर रि० में 'जोधपुर-वीकानेर रेल्वेलेन' में जसवंतगढ स्टेशनसे करोच 

६ मीलको दरीपर यह छोठासा ग्राम है । दि० जनियोके ग्रह १०९ और मनृष्यसख्या 
५५१ है । चैत्याठयके आकारसह॒श एक मन्दिर है, मन्द्रि बहुत वड़ा प्राचीन होनेके 
कारण विलकुल जी हो गया है | प्रतिमाएँ अतिमनोन्न होनेके कारण दृशन करनेसे 
बहुत आनंद होता है । यह मन्दिर और प्रतिमाएँ बहुत पुरानी होनेके कारण 
प्रतिमाओंके ऊपरका प्रतिष्ठित संवत्‌ आई घिस गया ह जिससे पढ़ा नहीं जाता है। 
प्रदक्षिणांम भीतके ऊपर तीन 'शिलालेख' हैं, जो स्पष्ट नहीं पढ़े जाते है, । एक जीणे 


राजपूताना-माल्वा । श्र 


वही ते ज्ञात होता है कि इस मन्दिरकी बिम्वप्रातिष्ठा २३ बार हुईं है। इससे यह 
मन्दिर तीर्थस्थान तुल्य है। चेत्यालयके अन्दर मुसलमानों द्वारा खंडित हुईं भीतपर 
एक पुतली है, मन्दिर जमीनमें बहुत नीचा धस गया है, मन्दिर कब बना इसका 
पता अभी तक नहीं लगा हैं । क्‍ 

मन्दिरमें (विद्याप्रफकाशिनीनामक' 'सेठ लक्ष्मणलालजी पांड्या' बम्बई निबासीकी 
दि० जैन पाठ्याला है, इसमें अध्यापक पं० नन्‍्दनठालजी धर्ेशाख्र ओर लोकिकशिक्षा 
पढ़ानेका काये योग्यरीतिसे करते हैं । 


न्‍ शाहपुरा । 
मेवाड़ प्रान्तमं रा० मा० रेल्वेका निकट्वर््तस्टेशन मांडल है, यहांपर व्यापार दर 
तरहका होता है। 
शाहपुराम ४ शिखरबंदमन्द्र ओर ९ दशेनस्थान है खेडेलवालोंके ३१ घरोकी 
मनुष्यपंरूपा १५३ हैं परन्द्रोंमें अचुमान ४०० धर्मशाद्ध हैं, धर्मशाढा भी है । 





सवाई माधोपुर। 
यह शहर जयपुर रि०में 'नागदा मथुरा रेहवे लेन! में स्टेशनसे करीब ४ मीलकी दूरीपर 
पूषकी ओर है। यहांपर दिगम्बर जेनियोंके घर १५८ तथा भनुष्यसंख्या ४३९ 
संडेलवाल पोरबाड श्रीमाल आदि जातियोंकी हे। ७ शिखरबन्द मन्दिर हैं, और 
-एक चेत्यालय है। पूजन प्रक्षालऊ आदिका प्रवन्ध अच्छा है। मन्दिरके पासही धर्म- 
शाला है। पंचायती बडे मन्द्रिमें पाठशाला भी है, परन्तु पढ़ाईंका प्रबँध अच्छा नहीं 
है। मन्दिरोंमे धमंशास्र करेब १५०० हू । 
की बस्ती करीब १०००० गहकी होकर भी शहर में डाकखाना, तारआफिस 
नहीं है । शहर चारों तरफ पहाड़ोंसे घिरा हुआ है, व्यापारकी यहां बड़ीमारी मण्डी 
है, तांबे पोतल कांसेके बर्तेन अच्छे बनते हैं। 
से कराच १० सीलपर 'रणतंभोर' नामक किला मड्राराजा हृम्धारसिहका बनवाया 
हुआ करीब एकहजार व्षेका प्राचीन बिलकुल जंगलमें खेडित अवस्थामें है। उपके 
अन्द्र बहुत अच्छी बस्ती रही होगी। अनेक देवताओंके मन्दिर ओर ताहाब हैं, 
जिसमे एक दि्गस्वर जनियोंका प्राचीन शिखरवन्द मन्दिर मठके आकारका बना 
हुआ है, जिसमें एक प्रतिप्ता श्रीचन्द्रपसुकी विक्रम सैवत्‌ १० की स्वेत्ततर्ण एक फुट 
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अवगाहनाकी पद्मासन विराजमान है। इस सन्दिरके प्रवन्धंके लिये जयपुर राज्यकी 
तरफसे २५) रु० सालियाना मिलता है, पूजन अक्षाढका प्रबन्ध सवाई माधोपुरके 
पश्चोकी तरफते होता है । ह 

अब किलेमे जयपुर राज्यक्रा हाकिप-किडेदार रहा करता है । इसके आसपात 
आमके दक्ष बहुत हैं । हे 





सांगानेर । 

जयपुरसे करीब ७ मील ओर सांगानेर रटेशनसे ३ मील दूर सांगनिर एक प्रसिद्ध 
बस्ती है । 

जयपुरस रेजाडेंसी ओर मोतीडूंगरी होकर सांगानेर तक सड़क है, ६६ फीट ऊंचे 
उजड़े हुए फाटकतसे होकर सांगानेरमें जाना होता है, दाहिनी ओर कल्यानजीका 
छोटामन्द्र है, इसके पास ६ फुट ऊंचा माुलका स्तैम है, यहां ब्रह्मा, विष्णु, शिव, 
ओर गणेशकी मूर्तियां हैं, बाई ओर पुराने महरूकी तवाहियां निशानात बगेर। हैं। 
इससे उत्तरकी ओर ३ आंगनों सहित बड़ा मन्दिर है । 

वत्तेपानमें कस्वा उजाड दशामें है, यहां नशियां सहित जिनमन्दिर बड़े भारी 
अनुमान आठसो नोसौ वर्षके प्राचीन हैं | संघीनीका मन्दिर सबसे बड़ा और 
अति सुन्द्र है, इसमें पत्यरका काम प्रशंसनीय है, इस मान्दिरकों देखनेंके लिये अंग्रेज- 
छोग भी आते हैं । नशियां बस्तीसे डेह माौलिकी दूरीपर है । मन्द्रोंमें अनुमान 
२२५ धर्मशात्र है । | | 

खंडलवालोके २५ धरोंकी मनुष्यपंर्पा ९४ है, सांगनिरकी 'छीट' प्रसिद्ध है, 
कई तरहकी रंगाई ओर ठिकाईका काम यहां अच्छा होता है । 








सांमर । 
जयपुरंस ३५ मील ९ बांडीकुई जंक्शनसे ९१ मील ) पश्चिम 'फलेरा' जंक्शन है, 
फूलेरासे ४ मीलकी दरीपर सांभर स्टेशन है । 
सांभरकी सभनुष्यसेख्या१२३६२ है, खंडेलवार्के २१ घरोंकी मड॒ष्यसंख्या १४ 
है, ओर ४ शिखरवन्द मन्दिर है । े 
स्टेशनसे एकमीर नमककी झील तक पक्की सड़क है, चारों तरफका देश सूखा हैं; 
क्योंकि यह नमकदार चट्टानोंसे बना हे, जब वर्षा होती तव निमक झीलमे चला 


राजपूताना-मालवा । ७८५ ५ - 


जाता है, वर्षाकालके बाद झौल पूर्वत्ते पश्चिमतक २१ मौर हरूम्बी, उत्तरसे दुक्षिण- 
तक ५ मील चोड़ी रहती है । किनारे से एक मील भीतर तक इसकी गहराई ढाईं 
फुट है, झीलके पूर्व और उत्तर किनारोंपर नप्कका काम्र होता है, मत्तिषे झीलसे 
अनुमान चारठाख टन + नमक निकलता है, ओर एक मन नमक इकठा करनेंमें 
पौन आना खर्च पड़ता है। सत्‌ १८६० ई० तक नमकका काम जयपुर ओर जोध- 
पुरके अखि्तियार में था, पश्चात्‌ अग्रेजगवेनमटेन इसका ठेका छे दिया, जो दोनों 
राजाओंको सन्नह अठारह राख रुपया देती है । ८ 


क 


सारगएुर । - 

यह प्राचीन नगर मक्शी स्टेशन ( भोपाल उज्जेन लेनमें ) से ३० मीलुपर रियासत 
'देवासमें' कालीसिध नदीके किनारे बसा है । 

यहांकी मनुष्यसंरुपा करीब ७००० के है, जिसमें द्गिग्बर जैनियोंके २२९ घर 
और १०९ आदमी हैं । दिगम्बरियों के दो शिखरबंद मन्दिर ओर एक चेत्यारूय है, 
जिसमें एक प्राचीन शिखरबन्द मन्दिर स० ११७८ का बना हुआ है, ओर उसमें एक 
प्रतिमा संवत्त १३१९ की विराजमान है । जैन और हिन्दुओंके मन्दिर खेडित दशा- 
में पड़े हुए हैं। 

इसका प्राचीन नाम क्या था यह नहीं मालूम हुआ है, परन्तु सन्‌ १२९८ 
इसवीमें 'सारंगसिह' नामक राजा राज्य करता था, शायद उसके ही नामसे इसका 
नाम सारंगपुर हुआ होगा । 

सारगपुरमें रूपवती महल और सरकारी आफिसके सिवाय और कोई चीज देखने 
लायक नहीं है। | 

प्राचीनकालमें सारंगपुर मलमल बनानेमें बहुत मशहूर था, परन्तु सब १८७५ 
ईसर्वासे बुननेवालोंको उत्तेननः सहायता पंगेर। देनेवाढ़ा कोई न होनेसे हास 
दने लगा है । 


सिद्धवरकूद । ः 
( सिद्धक्षेत्र ) 
होठकर रि० मे इन्करके दक्षिणदी ओर राजपूताना मालवा लेनप्रें भोरव्क्का' स्टेशनंसे 
क्रीब ७ मील, ओर स्टेशन बड़वाहसे ६ मील बेलगाड़ीके रास्तेपर ओर सनावदसे 
+ टन--२८ मनका होता है । या 


* २७६ राजपूताना-पम्रालवा । 


८ मील यह क्षेत्र हे । मोरटकासे जातेही रास्तेंमें अन्यमतियोंका 'ऑकारेडपर 
नामका मन्दिर नमेंदा नद॒कि दृहिने तट बड़ा भारी तीये है । यह भोंकारेश्वर् बारा 
नोतिलिंगोंमिते एक लिंग है । यह मन्दिर चट्टानमें खुदा हुआ है, इसके खम्बोंकी 
कारीगरी मनोहर है। 


कावेरी नदी उतरतेहीं यहाोँत्रे * मीलपर जेनियोंका सिद्धक्षेत्र 'सिद्धवरकूद' है । 
20 अर ४९... आदर, कप 5 ० 
यहांते दो चक्रवर्ती ओर १० कामदेव आदि साड़े तीन करोड मुनि मोक्ष पधारे है। 


इस क्षेत्रकों जानेके लिये नमेंदा नदीकों पार करके जाना पड़ता है । बड़वाह 
तथा सनावदसे ६ या ८ मीलतक बेलगाड़ीका रास्ता है । बड़वाहमे दि० जेनियोंके 
४७ घर हैं ओर मनुष्पसंख्या १७४ है। एक शिखरबन्द मन्दिर है, मन्द्रि दशन दो 
जगह है। ओर एक 'दि० जैनपाठशाला' भी है। ओर पासही बड़ी भारी 'धमंशाला' 
जिसमें कि १००० यात्री ठहर सकते हैं । धर्मशात्र करीब १०३ हैं । व्यापार 
इस्प्रकारका दोता है, विशेषकर कपासका अधिक होता है। 'सिद्धवरकूट क्षेत्रका' प्रबन्ध 
यहांके सुखिया सेठ देवासा' 'धनश्यामसा' के आधीन है। 

(१) सनावदभ दि० जेनियोंके करीब १०० घर तथा ४०० मनुष्यसंख्या है 
शिखरबन्द दो पश्चायती मन्दिर है, वड़ीमारी दि० जैन धर्मशाला है, इसमे यात्रियोंको 
अच्छा आराम मिलता है, मन्दिरामें ३२००० घमेशासत्र हैं। तथा पूजन प्रक्षालनके प्रवन्ध 
'कत्तूता' 'छज्जूसा' जी पश्चोकी तरफसे करते है। 

(२ ) इस सिद्धक्षेत्रपर प्राचीन जेन मन्दिर थे, परन्तु जी्ण होनेके कारण उनका 
जीणोंद्वार इन्दौर निवासी शेठ 'भूरजी सूरजमछ' ने कराया ओर प्रतिष्ठा अनुक्रमते 
शेठ 'मदूकचन्द्गणशजी' सोरापूर निवासी, तथा इंदौरनिवासी शेठ 'तिलोकवन्द 
'कल्याणमल' तथा शेठ भूरजी सूरजमलने' सं०१९५१ मिती माघ सुदी १५ में कराई। 
इन तीनों मानिद्रोंमें मूलनायककी प्रतिमाएँ श्रीसम्मवनाथ, चन्द्रमसु, ओर श्री पाश्वनाथ- 
स्वामीकी पद्मासन विराजमान है। तथा अन्य तीथंकरोंकी ७९ प्रतिमाएँ प्मासन विरा- 
मान है। धर्मशालाएँ इसक्षेत्रपर १०-१२ हैं, जिनमें हजारों यात्री ठहरते है। और पहाड 
पर दो पुजारियोंके घर भी हैं। क्षेत्रका प्रवन्ध अच्छा है । 


कमा 
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सिरोंज । 

दोंक रियासतर्मे सिरोंज जिला है, निकटवर्ती ' 
का स्टेशन है । 

सिरोजम पार, गोछालारे, खंडेलवारू, चरनागंरे ( तारपँथी # ) के ७० घरोकी 
भनुष्यसरूपा ३४८ है, २ शिखरबन्द मन्दिर ३ चत्यालय और एक चेत्याहय तारन- 
प्ंथियों का है । 
५ यहाँ पर व्यापार हरतरहका होता है। विशेषकर यहांके जैनी भाई किराना सराफी 
ओर पस्चूनीका व्यापार अधिक करते हैं । 


सिरोही । 


आवगेडके. रेलवे स्टेशनसे २८ मील उत्तर नाना स्टेशन १६ मील दर राजपूतानाके 
सिरोही राज्यकी राजधानी सिरोही नामक छोटा कस्वा है । 
> पचमान स्षिरोही नरेश दिललीके महाराजा पृथ्वीराजके वशज देवरात के वशधर 
चोहान राजपूत हैं । " 

प्वेकालमें सिरोहीमें भील छोग बसते थे, वहाँ राजपूतोंमें प्रथम गिहलोत राजपूत 
थोड़े दिन पीछे परमार राजपूत आये। पमारोंकी राजधानी चन्द्रावत्तों थी, जिसके खंडहरों 
को देखनेसे जान पड़ता है के एक सम्रयर्ते यह एक बड़ा शहर था। अवतक पप्ारोंकी 
किलावन्दियोंके खेडहर आवूपर विद्यमान हैं। पमारोंको जीतकर चौोहानोंने अपने 
अधिकारमें किया । 

सिरोही राज्यके कई ग्रामोंमें प्राचीन विशाल जनमन्दिर हैं, भीलोंकी संख्या अ- 
धिक है, इनमेंसे बहुत छोग चोरीका पेशा करते हैं । 

सिरोहीमें महारावका महरू अस्पताल जेलखाना अंग्रेजी स्कूल शरणेश्वर शिवका 
मन्दिर देखने योग्य है । 

व्यापार प्रायः हर तरह का होता है, यहां, तलवार बरछी छुरी इत्यादि हथियार 
सुन्दर बनते हैं। 


बामोंरा' जी० आएं० पी० रेलवे 





* तारनपन्थ' को स्थापित करनेवाले 'तारनस्वामी' थे, इन्होंने कई नीच जातियोको भी 
अपने पंथमे मिला३ई, तारस्वामी' ने गृत्तिपूजन निषेष का उपदेश दिया, तारनपंथी छोग शास्लनकी 
पूजा करतेहे । तारनपंथियोंका सबसे प्रत्तिद्ध मंदिर 'सेप्नरखेडी' ( रि०ग्वालियर ) में है । 


श्रीवर्द्धमानाथ नम) । 
पंज्ञाब-ब्रान्तके 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद् प्रसिद्ठ शहरोंका वर्णन । 


/03#---: 
मर ह ये अम्बाला | 
03 (द्ञवपास्तमे ( 9, !. 8, ) पर यह एक व्यापारी शहर है, और इसके पासही 
(2065८ (शहरसे ५ मीलपर छावनी भी है, ईसाकी चोददवीं सदीर्भें एक राजपूतने 
जिसका नाम 'अम्बा' था इस शहरकी चसाया था, तव यह शहर एक छोटासा गांव 
था, सव १८४३ ई० में शहरके दक्षिणकी तरफ छावनी डाली गईं, ओर सन्‌ १८४९ 
० में जब पंजावसरकारके इलाकेम मिला लिया गया तबसे अस्वाढा जिलेका 

मुख्यस्थान बनाया गया तभीसे इसकी तरक्की होना आरम्भ हुई शहरमभे नई और छुरानी 
दो वस्तियां हैं । नई बस्तीकी सड़कें खुली चीडी और साफ हैं । शहर और छावनीमे 
सब घिलकर दिं० बैनियोंके शिखरवन्द मन्दिर दो हैं, और आबाद घर ९४ हैं, जिपषमे 
४०४ आदमी रहते है । मन्द्रों में पमेशात्र ७७२ हूँ । 

अस्वालेम रुई, अनाज, तेल निकालनेकी चीजें अद्रक ( आदा ) हढदी, कपड़ा, 
सोंठ, छोहा, ऊन, रेशम और दरियोंका बड़ा व्यापार होता है। 

यहां रुई निकाठने, रुई दवाने, ओंे जानेकी कलें, शीशि कांच के कई कारखाने हैं 
यूरोपियनदुकानें, गिर्मे, कोडीखाना, छावनी, खजाना, स्कूल, खानकाह (प्ठ) छावनी में 
घुड़दौड़का मैदान, पण्छिकवाग, देखने योग्य है । अम्वाले जंकशनसे २६ मील दक्षिण 
थानश्वर ( कुरुक्षेत्र ) का स्टेशन है, थानेश्वर सरस्वत्ती नदीके बाएँ तप है, इस नगरके 
समीप कुरुक्षेत्रकी रणभूमि हैं. जहां महाभारतका प्रसिद्ध संम्राम हुआ था, इस शह- 
रकी सम १०१९ ई० में 'भहमदग जनवी' ने छू था यहां महणके समय बड़ाभारी 
मेला भग्ता है । । 

थानिश्वरस आम्नैयं 'तालवडी' ग्राम है, जहा सन्‌ ११९१ ३० में असिद्ध दिल्लीपति 
प्दाराना ' पृश्वीराजने ' 'महमृदगोरीको' साया था। इत्यादि मचीन स्थान भी 
देखने योग्व है । 


हु 
२३५ 





१८० पंजाब | 


अम्बालेके स्टेशनपर मुस्ताफिरोंके लिये अच्छी पक्की सराय है। इक्के शहर में और 
स्टेशनपर संदेव मिलते है । 


अभनृतसर । 

व्यास ओर रावीनदीके वीचमें यह नगर आबादी ओर क्षेत्रफलम पेजावमें दसरे 
नंबरका शहर है। ओर नार्थवेस्टने रेलपेकी शाखा पठानकोटका जंक्शन है। स्टेशनसे 
शहर आधमील दूर है, सवारी हर तरहकी मिलती है । लाहौर ३३ मीढलकी 
दरीपर है । | 

अमृतसर पिछले सम्य्म एक छोदासा गाँव थां, उस समय इसका नाम चक 
था । सिक्‍खोंकोीं चौथे गुरु रामदासजी ने जो १९८१ ३० में कालवश हुए, इसको 
बसाया, उस समय इसका नाम  रामदासपुर प्रसिद्ध हुआ फिर उन्होंने इसके 
अन्दर एक बड़ा ताढाव बनवाकर उसका नाम “अमृतसर अथांतू अम्तृतका तालाव 
रक्‍्खा इस ताराबके कारण, इसका नाम अमृतसर प्रसिद्ध हुआ महाराज रणजीतासिहके 
समय इसको बहुत तरक्की हुईं यहांतक कि सारे पजाबमें अद्वितीय हो गया । 

यहां सबसे बढ़कर देखने योग्य द्रबारसाहेब हे । यह छोटा होनेपर खुबसूरत है 

सुनहरी मन्दिर दएरके अन्दर एक तालावके बीचमें संगमरमरके चबूृत्रेपर बना 

हुआ है, मन्दिरभी संगमरमरका है, ओर गुम्बन सुनहरी है, भीतर ओर व|हर खुब 
सूरत वेलबूटे बने है। सिक्ख लोग इसको बहुत पविन्न मानते है। ताकावके एक 
किनारेपर 'घठाधर है। इनके [सिधाय हालवाजार, दाउनहाठ, गवनमंटस्कूल, सतावप्त- 
सर ताछाब, जो कि शहरके अन्दर है, दरवारबाग, महाराजा रणनीतर्सिहका बनवाया 
हुआ गोविन्दगढ किला, कई छुन्दर मसनिदे, कई गिर्जे, जेलखाना, नानकशाहियों के 
१३ अखाड़े, खाहसा कालेज; कंपनीबागर्मे महारानी विक्दीरियाकी संगमरमरको मूर्ति 
देखने योग्य है । द 

यहां दि० जेनियोंके अग्रवालेकि १३ घरोकी मनृष्यर्सझया ४५ है, एक चत्यालप 
है । छालाउम्मेद्सिह मुसहीलालजी वडे धमंप्रमी हे । 

यह शहर पंजावम व्यापारकी बड़ी मण्डी है। हुशारे ओर गछीचे यहांके बने हुये 
बहुत मशहर है, ऊनी ओर रेशमी कपड़े ओर जरदोजीके वड़े कारखाने हैँ । 


स्टेशनपर मुसाफिंरखाने और शहर म्‌ बहुत धमेशाराएं और सराये ह । 
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करनाल | 

यह पुराना नगर अम्बाढा कारकों रेलवे लेनमें दिललाते ७६ मीझ और अम्बाहा 
छावनीजे ४७ मीलकी दूरीपर है, जिलेका सदरमुक्ाम है । इप_को राजा 'कशेने' 
जो पाण्डबवों ओर कीखोके कुरुक्षेत्रके बड़े भारी संभाममें कोरोंका मददगार था, 
इस शहरकों बताया था। इती शहरभ इंरानके बादशाह नादिरशाह ने मुगढ बाद- 
शाह सुहम्मदशाहकीं सत्‌ १७९६ ६० में हराया था, बाद यह शहर राजा जींद और 
मरहठोंके हा्थम आया मरहठोंको रुदवाके राजा ग़ुरत्तासिहने निकाह दिया। 
१८०५ में राजा गुरुदरत्तीसहसे सरकार अंग्रेजने जब्तकर लिया | किला जो कई साल 
तक छावनीके काम आता रह अब स्कूलके काप्त आता है। काबुलकाअप्ीर दोस्त 
मुदम्मद्खां १८४० ३० में यहांपर ६ महिने नजरबन्द रहा था। 

१९०१ ई० में कनोढकी आबादी अनुमान २३५५९ थी, दिगम्बर जेनियोंके 
अग्रवा्लोके ५० घरोंकी मनुष्यसंख्या १७५ है। दो शिखरबन्द्मान्दिर ओर एक 
चैत्यालय भी है, जिनमें करीव ९० धर्मशास्र हैं। यहांपर छाह्ा रामजीदासजी तह- 
सीलदार, तथा छाला रूपचन्दुजनी, छाला जुगमन्द्रदासनी, छाला देवीसहायनी, ठाढा 
निहाल्चन्दजी पसिद्ध पुरुष ओर जातिके मुखिया ६ । 

शहरके निकट ही एक जैतियोंका बगीचा है, जिसने एक कमरा पुरूता (मजबूत) 
बंना है, इसमें वाहरके आये हुए लोग ठहर जाया करते हैं । 

बाजार अच्छा घना बता है। देशी कपडे कम्ब और बद यहाँ अच्छे बनते 
हैँ । शाहकरूंदर, करनातारछाब, ठाउनहाढ, अनज्ञायवघ्र, एक सुन्दर मसजिद्‌ 
इत्यादि देखनेके योग्य स्थान हैं । 

, रेलवे स्वेशनते शहरकी आबादी २ मीर है, मुसाफिरोंके लिये कई सराएँ हैं। 
इक्ते बाग्धया सपारके लिये हखक्त मिलती है| 


गुड़गांव । 
यह नगर दिछीसे नेऋत्य दिशामें राजपूताना मालवा रेल्ेका बड़ा स्वेशन है । - 
इसका यह नाम पड़नेका कारण यह है, कि राजा 'युधिष्ठिरे' अपने गुरु 'द्रोणा- 
चार्यकोी' यह गांव दान कर दिया था, इस लिये इसका नाम बुरुआम' पड़ गया था 
गुरुपरामका अपमंश गुड़गांव हो गया ६ । इसके निकट 'हिंदायतपुरकी' सीमार्म बेगप् 
'शमरूने' छावनी डाली थी, परन्तु अब ण्द छावनीका स्थान पेजावप्रा्तमें मिझा बन. 
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गया हैं, यहांका भनुष्यगणना चार हजारके अतुमान हे-। निप्तमं दिगम्बर "जमा 
७० के करीब है । जेनियोंके गृह १४ अग्रवाढों के ओर ए*% जैपवाढका है। | 
गुड़गांव में एक गुस्वजदार जैनमन्दिर है, जिसमें अनुमान ९० धर्वशाख्तर हैं, गुड़गांव 
पं ४ मालका दहरोपर बादशाहपुरभ एक- रमणीय -ऊंचा गुम्बनदार जेनेमन्दिर 
देखने योग्य हे 
यहांपर शीतलदेवीका बड़ा मन्दिर है, चैत्रके महिनेमें पूजाके लिये हिन्दूलोग अनुमान 
४० हजार इकठे होते हैं । ह के 


गोहाना । 

थह कसवा रोहट नहरके तटपर रोहतकते २४ मीढके फासलेपर पक्की सडकपर 
तहसीलका सदरस्थान हे । ७००० के अनुमान यहांकी मनुष्पसंख्या है, इनमें अग्रवाह 
जैनियोंके ३०७ ग्रह है, जिनकी मनुष्य-संख्या अनुमान २५०० है। दो शिखरबन्द 
जेनमनिदर हैं, दोनो संगमरमरका फर्श तथा बेदी है । ओर वेदियोंमें छत्तों और 
दीवारोपर सुनहरी चित्रकारीका सुन्दर काम है। मन्दिर अतिमनोज्न शोभायम्रान है। 
इनमें करीब २००- धर्मशाखर हे। एक नवीन जेनमन्दिर ओर बना है, मित्तकी 
प्रतिष्ठा होनेवाली है, इस भ्रामसे डेढ़ मीलकी दूरीपर एक नगर! नामक छोगता-गाम' 


है यहां एक जिनचेत्यालय ओर ४० घर अग्रवाल जनियोके हैं 
गोहानांम कांसे पीतलके वर्तन अच्छे बनते है । 


जगाघधरी । ह 

अम्बाढा जिलेमम तहसीलका संदरस्थान जगाधरां बड़ा कंस्या हैँ, और इसके हद 
गिंदंका देश वड़ा सुहावना है। यमुना नदी और शाहनहर यही बहती है। यह क्या, 
रटेशन (2९, १९. के. ) से ७ मीलकी दुरपर है। सड़क पक्की कब्बी है ! जयाधरीकी ' 
मनुष्यसख्या अनुमान १४ हजार है, जिसमें दिगम्बर जानेयाके आवाद १३५ सृहोंमे 
१६९ आदमी रहते है | उक्त आम्नायके यहांपर दो मान्द्रि गुम्बनदार अति उतेग,' 
शोभनीय हैं, जिनमें अनुमान १०० धम्मशाख्र हैं, ओर अतिदिन श्ाखसभा हीती हैं। 
यहांपर मन्दिरके निकठ एक ओषधाल्य भी है। , जरा नी 
कांसेके वर्तेन ओर वहलियां बड़ी मजबूत ओर सुन्दर बनती हैँ। बड़े बड़े साहुकार . 
यहां रहते है । 


2. 
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यहांसे ४ मीलकी दूरीपर बुड़िया नामक एक बड़ा ग्राम है, यहाँपर एक शिखरबन्द्‌ 

निदर अतिभनीज्ञ है, जिसमें करीब १०० धर्मशाख्र है। बुड़ियाम दि० जोनेयाके ग्रह 

१९ हैं जिनकी मनुष्यसंख्या६० है | बुडियामें बीरबठ ९ वीर अकबरका ) बनवाया 
हुआ रंगमहल्‍ देखने योग्य है । 


जालंधर । 

पंजावर्म जिला ओर कमिश्नरीका जारुंधर सदर मुकाम है, नोर्थवेस्टर्न रेल्वेका स्टेशन 
है। छावनीका रटेशन ३ मीर पहले मिलता है | 
जालन्धर बडा पुराना शहर है, ओर  सिकंदरके  हमलेसे पहले “ कगोच-राज्य 
"की राजधानी थी, कठोचका जिकर महाभारतमें है | पुराने नगरकी निशानीका अबतक 
तालाव है, जिसको ' देवीताछाव ' कहते है । जूनमभ गायकोंका प्रसिद्ध मेला होता है 

यहां पर वाहिरसे आये हुए अम्नवार दि० जनियेकि २५ घर है, जिनमें २१० 
आदमी रहते है । यहां विक्रम संवत्‌ १९५५ में दिगम्बर जेनमन्दिर बना है। 
स्व भाई पूजन-प्रक्षाठ यथोचित ओर भक्तिपूषक करते है। धर्मोत्मा भाई ढाछा सुखा- 
मलजी, दातारामजी, और गेंदामलजी जातिके मुखिया हैं 

शहरमें कई धमशालराएं ओर ३ सरायें है, एक सराय स्टेशनसे थोड़े गजके फास- 
लेपर है । आरयसभाजियोंका विद्यालयभी देखने योग्य है । 

छावनी शहरसे ४ भीर है । छावनी और शहरमें सवारी हखक्त मिलती है । 

जाल॑धरसे रेशम बाहर जाता है, ओर छकडीका काम बहुत अच्छा होता है । 

दिल्ली । 
( राजधानी ) 

दिल्लाशहर बहुत वड़ा सुहावना यमुनानदीके दाहिने किनारे अति रमणीय वहुत 
प्राचीन पंजावप्रान्त्में प्रसिद्ध शहर है। पुराना नाम इन्द्रप्रस्थ प्रसिद्ध हे। आगरेसे 
१२२ ओए वस्वईसे ९५७ मीलके फासलेपर है । वी० बी० एन्ड० सी० आई० 
इस्ट इन्डियन, अवच-रुहेलखण्ड, जी० आईं० पी० और नार्थ-वेरटर्न रेहवेका यहांपर 
जंक्शन 

संक्षिप्त इृत्तान्तः-इस नगरकी कई छोग महाराज दिल्लप' का बसाया मानते हैं, पूर्व- ' 
समय पाइव महाराज छुधाएरका राजथानों थी, पोछे भारतके अन्तिम हिन्द सम्राट 
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प्थ्वीराजकी रही, मुसलमान वादशाहोंकी राजधानी भी यही शहर रहा था। कह वर्षो 
पीछे यह शहर ऊजड़ गया, जिनके आजतक. बड़े २ खंडहर पाये जाते हैं, उम्तको 
पुरानी दिल्ली कहते है । 


फिर १६३० इंस्वीमें शाहजहां बादशाहने एक और शहर पासही बसाया और 
उसका नाम शाहजहानाबाद' रकखा । सन्‌ १८५७ ई० में “वहादुरशाह ' ने जो कि 
 शाहजहां ' के कुलमें नाममात्र सिंहासनपर चला आता था, अग्रेजोंके विरुद्ध बल्पेमें 
शामिल हुआ इस लिये अंग्रेजोंने इन राजद्रोही वल्वेवालोका नाश करके दिल्लीकों 
ले ली, ओर बादशाहको बह्मदेशकी राजधानी ' रंगून ' नगरमें केद करके भेजा, इस 
उपद्रवके कारण यह नगर फिर उजाड़ हो गया था | अब फिर भरपूर होरहा है, और 


फिरसे दिल्लीका सीभाग्योदय हुआ है, क्योंकि दिलीदरवारके समय सम्राट्ने फिरसे 
राजधानी की नींव डाली है ओर कई सुन्दर इमारतें बन रही हैं। 


मनुष्यतख्या आर गमांसद्ध २ पुरुषाक नाम+- 


यहांको मनुष्यसंख्या अनुमान ढाई छाख है, जिसमें सर्व जाते तथा सर्व मताव 
लम्वी रहते है, दिगम्बर जेनधर्मके धारक महानुभावोंमे खंडेलवाल अग्रवाढ पदमावती 
परवारोंके सब मिलाकर ९५० ग्रह जिनकी मनुष्यसंख्या ३५२५ है। और प्राय/जनी- 
भाई मालावाड़ा, सेठका कूचा, सवजी मनन्‍्डोी, पहाड़ी धीरज, दरोबाकलों, वकालपुरा 
कटरा खशहालराय, आदि मुहल्लोमे निवास करते है, यहांके जेनीभाई बहुत स्वच्छ 
प्रियवादी और लक्ष्मीपुत्र हैं, परन्तु इनमें दिखावा बहुत है। जैनियोंमें कई महाशय तो 
राजमान्य ओर बड़े २ ओहदोपर है । छाछा इंशरीपसादजी गवर्नमेंद खजानची 
आनरेरी मजिस्ट्रेट म्युनिसिपल कमिशनर और छाछा सुरृतानसिहजी वकोल आनरबल 
मेम्वर लेफ्टिनिन्ट गवर्नर पंजाब कान्सिलके हैं, तथा आनररी माजिस्ट्रेट भा हैं। इत्याद 
कई प्रतिष्ठित पुरुष है, इनके अतिरिक्त इस शहरमें छाठा  महरचन्दजी. कन्टरक्टर 
( ठेकेदार ) जोकि बहुत प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने विक्रम संवत्‌ १९३५ में दिल्ली ऐसे शहरम 
विवप्रतिष्ठा कराई थी, बड़े धर्मात्मा सज्जन पुरुष निवास करत है । । 

दि० जैनियोंके १५ जैनमन्द्रि शिखरवन्द छाखो रुपयोंकी छागतके वने हैं. जिनमे 
सवर्णकी चित्रकारीका काम कोरनीका काम संगमस्मरपर जड़ाऊ सच्चे नगोका काम 
तथा जिनमन्दिगेके भीतर जराके चन्दोंवे आदि जिनके देखने स अप्ृव आनन्द गाते 


होता है । ओर यहांपर ७ चेत्याढ्य भी है | मन्दिगंम धमंशाख करांव २००० हैं । 
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धर्मशाठा और पाठ्याढा।-दिल्लीमें सब मिलाकर छह धर्मशालूाएँ हैं, जिन- 
मेंसे दि० जनियोंकी सेठके कूचेम बहुत अच्छी धर्मशाला है, पानीकानल इसके पासही 
#। जैनी छोग यहां विना किगयेके ठहर सक्ते हैं, दरीवा कूचासेठट मन्दिर सराब- 
गियानके पतेमे रेलवे स्टेशनसे हरएक गाड़ीवाला यहाँ पहुंचा दता ह । इस घर्मशा- 
छाका काम अब चदनेलगा है । एक दुमरी धर्मशारा मालीवाड़ेके मन्दिरिमं एक जर्सिह 
एुवके मन्दिस्म और एक पहाड़ीधीरजके मन्दिग्मे है । तथा एक पाठ्शारा मालीवा- 
डेके मन्दिग्म एक पाठ्याछा पहाड़ीधीरजके मन्दिर्मे ओर एक पाठशाला और एक 
कन्याशाठा धर्मपराके मन्दिर्में हे । इस प्रकार पांच दिगम्बर मेन पाठ्शालाएँ 
है । जभिनमें वालक वालिकाओंको धर्मशिक्षा दी जाती है, पाठशालाओंका प्रबंध 
अच्छा ह । । 

ओऔपधाल्य।-मालीवा देके जनमन्दिरम एक ओपधालय है, ओर इसके अतिरिक्त 
छाला मोतीरामजी जैन वेश्च दरीवाकलॉम रोगकी परीक्षा करनेके पश्चात शुद्ध ओ१धि 
दान देते है । हिसारका अनायथाश्रषम भी वतमानमें दहलूमें हू । 

देखनेयोग्यस्थान-छालूकिला. सनहरीमसजिद, गाजीउद्दीनखांका मदरिसा, जुम्मा 
मसजिद यह ससजिंद प्रसिद्ध मस्जिटोंमें से एक है, सिमरूबगमका बाग, साहिबा 
बंगमका बाग, माधोदासका बगीचा. आपा गंगाधरका शिवालय. हमायूंका मकबरा. 
अजायबबर, धंटावर, पृथ्वीराजका किला. जनरल निकलसन और उसके साथियोंका 
मीनार, सफदर जंगका मकबग, झाहीहम्माम, कालीमसजिद, अमीर खुसरोका मकबरा 
निकहमनका याग. अंग्रजोंका कवरिस्तान. कुनुवसाहिचकी छाट जो कि दिल्लीसि १५ 
भील दक्षिणकी ओर ह. २४८ फुट ऊंची है, यह दुनियांकी सब्र मीनागेंसे ऊंची ह. इस 
पर संदनकी ६७५९ सीड़ियां है. इस लासके पास घातनकी छाटद ३४ फट ८ शुंच ऊंची 

इसका हिन्द्रआन ३१९९ ह० मे बनवाह था. चांदनाचाक भरतखंडक अत्यत्तम 
बाजारमेसे है, अन्य कई बाजार, अंग्रज्नीकालेज, अद्योकस्तंम लखोंगें अशोकरकी पर्मा- 
ता लिखी हुई है.  हिसामतकग प्राचीन चरतीके खंहहर और भी कई ससलमानी 
स्माग्ते ऊपर किसे जनमन्दिर जो कि लक्षो रुपयेकी दागमतके # दखने योग्य है । 

दिलीम हर तरहका व्यापार होता है. विशेषकरक गोटा, किनारी. रत्न, कप. तंग 
पीतटके बततन, छोहा, कागज, इचलरॉट, विस्कूट, ओर विदेशी मालका बहन ऋय (पि- 
पेय टीना है । 
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नजफ़गढ | 
दिल्ली मिलमें एक छोटासां कसवा दिल्लीसे बारह कोस पश्चिमकी .ओर तहसीलका 
स्थान है । इसको नब्वाव ' नजबखाने ' वसाया था ।-एक ओर किलेकी नींव भी इसी 
नं ब्वावने नगरके बाहर डाछी थी, पर किला अधूरा रहा। इस नगरके पास एक बहुत 
बड़ी झील है जिसमें पानी भरा रहता है, अब सरकारने ध इसमेंसे एक छोटी नहर निकाली 
है, इस नगरके पास की पक्की दीवाल हे, यह अब कहीं २ से टूट गई है । 


यहां एक शिखरबंद दि० जेनमन्दिर है, ओर इसके पास एक जेनधम्मशाला 
जो इसी नगरके निवासी श्रीमात जेनजातिभूषण डिप्टी ,च॑पतरायजीने बनवाई हैं- 
आपने १६ वर्ष पंत भारतवर्षीय दिगम्बर जन महासभाके महामंत्री पदका काये बड़ी 
योग्यताके साथ किया और कर रहे ह. । ओर डिप्टी सा० ने मन्दिरम -एक ज॑नपाठ- 
शाला स्थापित करा रक्खी है, जिसका मासिक खर्च आपही देते हैं। आपके बड़े भ्राता 
लाछा * गणपतरायजी ' यहांकी सभाके सभापति हैं, और मंत्रीका कार्य लाला वनवा- 
शैछालजी करते हैं। और छाछा ' किरोड़ीमढजी ' प्रतिदिन भाइयोंकों शाखसभामे 


७७, के 


धर्मोपदेश देते हैं। मन्द्रिका पूजन प्रक्षाल नित्य समयपर होता है । 
यहांपर दिगम्बर जैनाग्रवालोंके गृह अठुमान ६० हैं जिनकी मनुष्यसंख्या २७५ के 
अनुमान है । तिजञारत यहां सब प्रकारकी होती है । 


पानीपत. - 

यह प्राचीन नगरजिला “ कनोलमे  तहसीलका सदरम॒काम कनांडसे २१ मौल 
और दिल्लीसे ५५ मील उत्तर पानीषतका स्देशन है। कछके चारों ओर उरानी दवाल 
और १५ फाठक हैं । इसके मेदानमे कई भारी भारी लड़ाइयां हुईं है, जो कि भारत- 
वर्षके इतिहासमें सिद्ध है । यहां अग्रवाल जनियकिे अनुमान २७+ मुह जिनको मनु- 
ष्यसंख्या एक हजारके रूगभग है । ४ शिखरंद जनमान्दर है, इस सामम भादाक माहम , 
और रत्लत्रय पर्वके [दनोंमें हलवाइयोंकी भद्टो भरभूंजोंके भाड़ वन्‍द रहा करते ६, आर 
न चिडीमार जानवरोंकों पकड़ते हैं, यह रिवाज बहुत वर्षोंसे यहाँ. कायम है, आर केवल 
चिड़ी न मारनेवालों ही को यहांके जैन पंच जीव॑हिसा न करनके बढ मे उनका 
खानेपीनेके लिये रुपया देते हैं. प्रत्येक माहकी दोनों अध्मी आर चलुदशीकों हलवाई 
योंकी भटिियाँ वन्‍द रहा करती है. । यह नियम अहिसा धर्मकों पालन करा रहा हे | 
पहला जैनमन्दिर राछा दन्दीमंठजीका है इसके मवन्धकता पंडित कइलासइजा : । 
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दूसरा जैनमन्दिर चौधरी बनवारीछालजीका' बनवाया हुआ- है, तीसरा और 
चोथा जैनमन्दिर पंचायती है, ये दो मंद्रितो मुहल्लेके मेदानमें है, और दो मंदिर 
श्रावगी मुहलेमें है । यह मुह्ला- रेलवे स्टेशनसे करीब एक या डेढ़ फलोगके पफासलेपर 
« है। मुहलेके मेदानम मन्दिर्के निकट जेनधर्मशाला ओर जैनपाठशाला भी है । जिसका 
पठनक्रम जनशिक्षाप्रचारक सामेति ,जयपुरके अनुसार हैं । छड़के अनुमान ९०० 
पढ़ते हू । 

यहांके छोग धनावद्य ओर सुखी है ओर खेती: व्यापार बगेर। करनेके बहुत अच्छे 
हंग जानते है । इस नगरमें कांच, शीशे, ओर बोततरू आदि बनानेका कारखाना है । 
कांसे पीत॑लके बतेन भी अच्छे बनते है । 


पेशावर । 


लाहौरसे २२५ मील पश्चिमोत्तर पेशावर शहरका स्टेशन और उससे ३ मी और 
आगे पेशावरछावनीका रेलवे स्टेशन है । पेशावर हिहुस्थानकी पश्चिमोत्तर सीमाके पास 
जिलेका सदसस्थान बारा नंदीके बाएँ किनारेके पास प्रसिद्ध सुन्दर शहर है । 
. पेशावर शहर मिद्दीकी दीवारसे घिरा हुआ है, जो सिक्‍्खोंके राज्यके समय-बनी 
. थी, इसमें १६ फाटक हैं, जो नित्य रातमें तोपकी आवाज होनेपर बन्द कर दिये जाते हें। 
. 'काबुर फाटकसे शहसरमें प्रवेश करना होता है । स्टेशनपर सवारी हरतरहकी मिलती 
है । एक सराय बहुत अच्छी और सुन्दर बनी हुईं है । 

ऐसा प्रसिद्ध है कि अतिप्राचीनकारुमें एक चन्द्रवंशी राजाके आधीन गान्धारदेशमे 
पेशावरकी घाटी थी, जिसकी राजधानी पेशावरसे २५ मीरू दर स्वात नदीके बाएं 
किनारेपर हस्तनगरके आसपास पिकलस (या पृष्कलावती ) करके पसिद्ध थी, वहां 
अब तक पुराने मकानोंके खंडहर देख पड़ते हं। सन्‌ ३० की पॉचवी सदीमें चनिके 

फाहियान ' और सातवीं सदीमें ' हुएंत्संगने ' लिखा था कि पृष्कलावर्ताम बहुत 

प्रेसिद्ध बोद्धस्तुप हे, उस समय गान्धारकी राजधानी पेशावर थी । 

देखने योग्य स्थान ये हैं।-प्रधानसड़ककी सुन्द्र हृकानें, बाजार, शहरकी कई सुन्दर 
मसजिद, पंचतीथीनामक एक सुन्दर सरोवर हैं, इसके किनारे कहे सुन्दर मन्दिर है, 
शहरकी दीवारके वाहिर वालाहिसार नामक किला, कचहरियां सब डिविजनल आफिस 
वाद्धस्तृप, # शहरसे २ माल पश्चम वड़ी प्रसिद्ध छावनी, शहरसे ईे मांढ चांदमारी 
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शावरके बौद्धसतूपमें एक डब्चा मिलाया, जिसमें बुद्धदेवकी हड्डियां रकवी हुई थीं | 
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छावनके निकट गोरखनाथका तालाब, और गढ़ी, कई वाग इनमें बजीरी वाग बहुत 
रमणीय है, गिर्जा, स्कूल, अस्पताल, इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं । 

पेशावरमं सोदागरीका प्रसिद्ध वाजार है. मध्यएसिया अफगानिस्तान और आस- 
पासके स्वाधीन राज्योंके साथ बड़ा भारी व्यापार होता है । गेह और सब तरहके अन्न, 
नमक, सुगन्धित चांवछ, घी, तिहढ, हींग, ग्रुड़, मेवा, तम्बाकू, चांदी, सोना, लेस, 
चमड़ा, घोड़ा, खच्चर, भेड़, ऊनीकपड़ा, ओर चायका बड़ा भारी व्यापार होता है। यहां 
को वस्तुओंमेंसे, अनेक वस्तु भारतवर्षके दूसरे विभागोंमें नहीं देखनेमें आती है।. 

मुसलग्मान ( पठान ) यहां वहुत रहते है, “ पहतो ” नामक भाषा बोली जाती है, 
कुरता और ढीछा पायजामा पहिरनेका बड़ा रिवाज है, यहांके आदमी ऊंचे और वल- 
वान होते है । 

पेशावरकी मनुष्यसंख्या छावनी सहित अनुमान ८५ हजार है, पंजाबमें चोथे नम्ब- 
रका शहर है। यहांपर अग्रवाल जेनभारईके एक ग्रहकी मनुष्यसंख्या ८ है । 

पद्मावस्म मिट्टी ओर ताॉबके वतन, तलवार, पिस्तोल ( बंदक ) खंजर बहुत अच्छे 


३ ७ 


बनते है । स॒प्सिद्ध भयानक खेवरघादीका रारता यहींसे है । 


फरुंखनगर । 6 
यह कसवा गुड़गांव जिलेमें दिल्लीसे १९१ मीलकी दूरीपर (8, 0, ॥0 ) छेनके 
स्टेशनसे ३ मोलका दरीपर बसा है । 
विक्रम संक्‍त्‌ १७७१ ज्येष्ठददी १ को ' फोजदारखां विलोचयाने फरुखशीर वाद- 
शाह विल्लाके शासनमें छाछा सीतारामजी जेनकी सहायतासे वसाया था, आर इस 
कारणसे लाला सीतारामजीका वादश्ाही दरवारम बड़ी प्रतिष्ठा थी। आर इस कार्यका 
सफलतासे इनको चोधरीका पद मिला था। फीजदारखांका नाती इंशेखां जवाहरॉसह 
भरतपुरके जाट राजाके साथ छड़कर पकड़ा गया, और वारह वर्ष बंदीगह ( कंद ) रहा 
तव भरतपुर राजाके कारिन्दा छालाख॒शालरायेजी खण्डेडवाल जन शासनकत्ता ननयत 
हये थे जिनने फरुखनगरके जंनमन्दरकों अति मनाज्ञ उतंग वनवाकर धमंसभावना का 
थी. ओर उस समय फरुखनगरका नाम जवहरगढ़ प्रसिद्ध हा । ।पक्रम सबत 
१९१७ वा सन्‌ १८५७ ३० के गदरम नव्वाव फाजदारखाका सत्तावकारा नव्वाय 
अहमदअलराखांकोी त्रिटिश गवनमंटके विरुद्ध होनेंक कारण फांसी लगाई गईं आर फर- 
खनगर जिछा ग्रड़गांवमें शामिठ्ठ कर लिया। यह नगर जनियोके हाथ चसाया गया है 
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इस कारण संदेव जैनी ही - यहांके राज्यमान ओर मुखिया रहे हैं । अंग्रेजीराज्यमें भी 
चौधरी भोगीदासजी' को पांचवी पीढ़ीमें चोधरी 'माणिकचंद' और चौधरी 'मनी- 
रामजी' को छट्ठी पीढीमं और चोधरी 'मूल्चंदजी' गदरम मोजूद थे, इनंको चौध 
रातका पद सरकार अंग्रेजने भी सन्मान पूर्वक दिया । ओर जेनी लोगोंका सनन्‍्मान 
. पूवके समान ऊंचा रक्‍्खा । विक्रम संक्‍्त्‌ १९३२७ में जन पंचोंने एक भारी रथयांत्रा 
कराई, जिसमें विर्धाम्मयेनेि बिन्न करना चाहा परन्तु कुछ न कर सके । यहांका शिख- 
रबंदे मन्दिर दो चोकका है, पूजन प्रक्षाऊ ओर शाखसभा होती है । इस मन्दिरमें तीन 
बेदी है, मध्यकी बड़ी बेदीम मूलनायक शौतलनाथरवामीको प्रतिमा अति प्राचीन 
अतिशययुक्त बिगजमान है, जो कि विक्रम सम्बत ४ की है, और धातु पाषाणकी 
सब मिलाकर ९१ ग्रतिमायें हैं, ओर शाखजी प्राकृत संस्कृत भाषाके सब मिलाकर 
३१२ हैं। इस नगरमें ज्योतिषरत्न आयुर्वेदभा्तंत चौधरी पंडित 'जियालारूजी' जेन 
निवास करते हैं, जो चोधरी माणिकचंदर्जीके पोत्र और चौधरी समेरचन्दजीके पुत्र है 
थे महाशय जेनजातिमें बहुत प्रसिद्ध है । आप ज्योतिषके अच्छे जानकार है, जनपँचाड़ः 
भी प्रकाशित करते हैं। ओर आपहीने सबसे प्रथम जन जातिमें 'जैनप्रकाश' नामक 
. पत्र सन्‌ १८८४ ३० में निकाला और सन्‌ १८९६ में अंवेतनिक उपदेशक होकर देशां- 
.टन किया था। विक्रम संवत १९५२ में अपने नगरमें ही एक चेत्यालय मन्दिरसे पृथक 
बनाकर पृमरधामसे मेछा कराया था । ज्योतिषके सिवाय मंत्रशास्र ओर वेयकमें भी 
_ योग्यता अच्छी रखते है । जिसके लिये आयुर्वदके सम्मेलन विद्यापीठ नासिकसे ता० 
२८ मई सन १९०७ ३० के प्रथम अधिवेशनमें 'आयुवेदमातेण्ड' यह उपाधि मिली 
थी । यहां पर दिगम्बर आमश्चायके जेनियोंके ग्रह ६० है, और मन॒ष्यक्त्या २४० है। 
और एक धर्मशाला भी है । 

पहले इस नगरमें खारी नमकका व्यापार अधिक होता था, और ४ लाख रुपमें 
लगभग वाषिक आमदनी प्रजाकीं होती थी, ओर २० हजारसे अधिक मनुष्य इसमें 
बसते थे, सांमरके व्यापारने यह नमक वरबाद करदिया । अब अनुमान ४००० मनुष्य 
रह गये हैं जिनका आधार केवल अनाजके व्यापारपर है, इस नगरमें एक 'शीसमहल 
नामक स्थान देखने थोग्य है | 


फिरोजपुर। 
फिरोजपुर नगर ढवियानासे पश्चिम ओर लाहोरसे दक्षिणकी ओर ४६ मीलकी दूरी- 
प्र सतलज नदीके बाएं किनारे बसा है। जिलेका. सदर मुकाम ओर रेब्वे स्टेशन है । 


पजाव | 

दिल्लीके वादशाह फीरोजुशाह' तुगलकेने फिरोजपुर वबसाया था। पश्चिमके बादशा- 
होंकी चढ़ाई ओर- नित्यकी. रंडाइयासे यह नगर उजड़ गया था। अंग्रेजी राज्यमें फिर 

छा बस गया है । पुराना किला जो बस्तीके अन्दर था गिरा दिया गया है। और 
आमके बाहर अंग्रेजी हंगका एक नया किला बनाया गया है, इस किलेमें पंजावका 
प्रधान तोपखाना है, देखने योग्य स्थानोंमें उपयुक्त किला, फोर्जीछावनी, कचहरियाँ 
पुलिसस्टेशन, जेखाना, दाउनहोंल, वाग, अस्पताल, स्कूल, मेमोरियलचचोे हैं । 

छावनीमें हर एक जातिके छोग वसते है।यहां अग्रवाल दि्गिम्बर जेनियोंके ८९ घर हैं 
और मनुष्यसंख्या अनुमान ३९० है। बाजारमें दो द्गिम्वर जैन मन्दिर अति उत्तंग 
रमणीय ओर एक साथ मिल हुए बने है। जिनको अंग्रेज छोग भी देखनेके लिये आया 
करते है। मन्दिरजीमें जनी भाई पूजन प्रक्षाठ समयपर भक्ति पूर्वक करते हैं। मन्दिरम 
कुछ धमंशाख्र १९२ है। शाखसभा प्रतिदिन होती है। मन्दिरके सन्‍्मुख धर्मात्मा छाछा 
दवीसहायजोकी उदारतासे एक जन औषधालय कई वर्षोंसे स्थापित हे जिसमें हकीम 
पातीरामजी' जेन कायमर्ंज, फरुंखावाद निवासी वहुत अनभवी वेद्य हैं । तथा 
वाजारम एक जेनपाठ्शाला भी ढाइवपसे अच्छी चल रही हे । पंडित “चंपालाल 
ओर अमोलकर्च॑दजी जन अध्यापक है । अनुमान ६० जैन ओर हिन्द विद्यार्थी 
शिक्षण पाते है। शिक्षा महावेद्यालयके पठनक्रमके अनुसार दी जाता हैं । 

कुछही दिन हुये कि यहांके उत्साहीं युवर्कोने 'जीवदयाप्रचारक सभा स्थापित 
करके बड़ा भारी काय अहिसा प्रचारका किया है । सभाकी ओऔरसे हिन्दी उद अंग्रेजी 
आदि भाषाओंमें एक मासिकपत्र निकलनेवाला है। सभाके सेक्रेटरी वाबू 'अमोलक- 
चंदजी, प्मावतीपरवार है । फिरोजपुर शहरमे २१ दिगम्बर जेनियोके घर हैं जिनकी 
मनुष्यसंख्या ८३ है । पहिले यहां मन्दिर नहीं था सं० १९६५ में मन्दिर वना है 
जिसमे धमशाखत्र ३५ है। पूजन प्रक्षाऊ और रात्रिम शाख्र-सभा रोज होती हैं। यहांके 
भाई 'हुगोमसादजी' धमोत्मा सज्जनपुरुष है। छावनीसे शहर २ मीढकी दूरापर है । 

कस्वेमें गल्ले आदि खेतीकी पेदावारकी तिजारत होती हैं । 


फीरोजएुर-श्षिस्का । 
यह ग्राम ग्रड़गांव जिलेगमें 'रेवाड़ी से १९२ कोस दूर पहाड़ी रास्तेपर है, सवारी 
कोई नहीं जानकती । अलवर रटेशनसे २० कोस पक्की' सड़कपर वाक है । इका 
आदे सवारी मिलती हैं । फिरोजपुर पझिरका पहिले नव्वाव- अहमद वकशख्खां का 
जागीरमे था. जब उसके बेटे नव्वाव शमसर्हानर्खा को फाँसी हुईं. तो उसका जाया“ 
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रका यह भाग छीन लिया गया। इस नगरमें एक स्थानपर पहाड़से पानी झिरता है, 

इसी हिये इसे झिरका कहते हैं । यहांपर दि० जैनियोंके ५१ घर हैं, आर मनुष्यसंख्या 
क्र कं आप + 0 का का ३२० पे हें 

२१५ है। और ३ शिखरबन्द मंद्रि हैं, जिनमें ध्मशाख्र १८२ हैं। 


क्‍ भिवानी । 

हिसार जिलेम हांसीके रेलये स्टेशनसे २९ मील भिवानीका स्टेशन है। जिलेमें सबसे 
बड़ा व्यापारी कस्वा और तहसीलका सदरस्थान है। 

भिवानी पहले एक छोदासा ग्राप्त था, थोडु दिन बाद बड़ी प्रसिद्धि होनेके कारण 
जैसलमेर, बीकानेर, जयपुरके साथ व्यापार होने रूगा । शकर, मसाला, धातु, नमकका 
बड़ा भारी व्यापार होता है । 

भिवानीकी मलष्यसंख्या अनुमान ३७ हजार है, इनमें दि० जेनियोंके खंडेलवाल 
अग्रवालोंके ३४ घरोंकी मनुष्यसंख्या १३८ है। २ शिखरवंद मन्दिर हैं। 


अुलतान । 


थह नगर जिलेका सदर मुकाम है लाहौरसे २०७ मील नेऋत्य दिशामे चनाव 
नदीके बाय किनारे वसा है, नगरके गिदेकी दीवार ९५ हाथ ऊंची है, यह बहुत पुराना 
नगर है पर विद्येप संदर नहीं ह। यूनान ९ ग्रीस ) का सुग्रसिद्ध सिकन्दर जो सन्‌ ३० से 
३२७ पहले हिन्दुस्थानमें आया ओर 'अटठक' शहरके पास सिन्‍्व' नदीकों छांघकर 
शेलम' की ओर बढ़ा उसने झेलमके किनारेपर राजा पोरस को परास्त करनेके 
पश्चात्‌ राजा मालीर्की राजधानी मुठतानपर आक्रमण करके मुछतान ले लिया इसके 
पश्चात मगधके गुप्तवंगी और भीसवालोंके आधीन रहा । वादमें मुसभानों और 
सिकखोंके आधीन रहा संत १८४५९ इं० सें अग्रेज सर्कारने सिक्‍्खोंसे ले लिया । 

नगरके अन्दर पुरानी मस्जिंदें ओर कवर हर कहीं देखनेमें आती हैं । फकीर 
शहरमें बहत है । गर्मी बहुत कड़ी पड़ती हैं। इसके चारों ओर खजूर और आमके 
वृक्ष चहुत है । | 

शहरम दिगम्वर जनिर्मोके ३९ और छावनीम ७ गृह है. जिनकी मल प्यसंख्या सब 
“मिलकर २४० के करीच हैं। तथा शहरभें एक शिखरघन्द मंदिर और एक चैत्याठय 
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जिनमे करोव ३०० धमशास्र है । मन्दिरके पास एक जनपाठशारा ओर एक 
धर्मशाढ्वा भा है। जनसभा यहांपर नियमित समयपर हमेशा होती है । 


न हि 


मुल्तान छावनीमें भी एक शिखरवन्द मन्दिर है जिसमें अनमान १० पर्मशा्र हैं 
र मन्दिरके पास एक धर्मशाला भी है । 


इस नगरमें इन वस्तुओंका व्यापार बहुत होता है।-रेशमीकपडे. सूतीकपडे, ऊनी 
कालीन, रेशमी खेस, दुशाले, दरियाई मसाला मेवा, हगियां, खज़्रें. सजी और 


३ का. कर 


कालेतिल । यहांके मिट्टीके वतन और मिट्टी असिद्ध हैं। 
इस नगरमें दो स्टेशनें हैं पहिली सुझ्तान सिटी ( शहर ) और दूसरी मुलतान 
केंस्टोनमेन्ट ( छावनी ) में है। सवारी हर वक्त दोनों स्टेशनों पर मिलती है। 


शावलपिडी । 


लबनी ( नार्थवेस्टर्नके ) स्टेशनसे २१ ( छाहोरसे १७८ ) मील पश्चिमोत्तर रावल- 
पिडीका रेट्वेस्टेशन है । पंजावमें जिलेका सदरस्थान फीजी छावनीकी जगह 'लेह 
न्दीके उत्तर किनारेपर शहर ओर उससे दक्षिण फोजी छावनी है। 

रावलपिंडीका वर्तमान शहर हाल्का है, पुराने शहरके स्थानपर छावनी बनी है 
चौदहवी सदीमं मुगलोंके आक्रमणसे शहर वरवाद हो गया था । गक्करोंके प्रधान 
झंडाखांने शहरकों सुधारा ओर रावरूपिडी पिडीघेव ( पिड अथवा, अथ॑ं-ग्राम 
रखा । रावरूपिडी सिक्‍ख सरदारोंके आधीन रहा, सत्‌ १८४९ ३० में अंग्रेजाका 
अधिकार हुआ। 

देशी शहरमें तहसीली पुलिसस्टेशन शहरका अस्पताल. गेजा और मिशनस्कूल हू 
ज्ेलखानेके समीप चारसोी एकड़ भूमिपर एक सुन्दर पव्रल्विक ( सर्वेसाधारण ) का 
वाग. सुबह ओर शामका बहुत लॉग पार्कम <हलनक ल्य आत हुं. अपधान वाजारक 
दरवाजेके पास एक सुन्दर मेहराव वनी है वाजारम वहुतेरों अच्छी दूकान है। सरदार 
सजानसिहका बनवाया हुआ सुन्दर वाजार है जिसके वनवानंम दो लाख रुपय खंच 
पड़े थे इनके सिवाय रावरूपिडीमे कई एक रकूछ. कोद्ाखाना, पांच पहला एक 
जिसके प्रति कोनोंपर एक पाया वना हुआ है किलेम अनंक शख्रागर बने हुय है । 


सिविल लाइनोमें कमिश्नर डिप्टी कामेग्नरकोी कपहारया, छावनाक मर्ज लकी 
कचहरी, इत्यादि इमारत है। 


पंजाब | १२३ 
हैह नदीके दक्षिण ३ मीऊ छम्बी २ मील चोडी भूमिपर फोजी छावनी फेली है, 
पह पंजावकी फौजोंके प्रधान सेनापतिका मुख्य स्टेशन और भारतव्षके सबसे बड़ी 


7 के ० 


छावनियोंमेंसे एक है, छावनीमें कई यूरोपियन दूकानें है। 


रावरूपिंडीके दक्षिणमें प्रसिद्ध “ माणिक्यालूयस्तूपा ” नामक बोद्धोंका 
खंडहर पड़ा है। 

शहरसे ३ मील पूर्व सोहन नदौपर पुर है, शहरसे पूर्वोत्तर “जोहरा ” गांवमें 
गंधककी खानि है, और रावरूपिडीसे १३ मील पर ओर दूसरे स्थानमें भी कुएसे 
मिट्टीका तेल निकलता है । 

छावनीमें २२ अग्रवालोंके ग्रहोंकी मनुष्यसंख्था १९७ हे । एक शिखरबंद 
मन्दिर है, मन्दिरमें धर्मेशाख्र १०५ हैं। जेनियोंमें सकारी सुलाजिमों ( नोकरों ) की. 
संख्या अधिक है । 

गेहूँ इत्यादि गल्ला रावरूपिडीसे पंजाबके दूसरे भागोंमें भेजे जाते हैं, यहां बडे बड़े 
तिजारती और कोठीवाले हैं। सूसीनामक रंगदार कपड़ा, दूसरा कपड़ा, कंबल, नस, 
केवी, साबुन यहांके कारखानोंमें अच्छे बनते है ।_ 


ड़ी । 


गुड़गांव जिलेमें दिललासे ५२ मील दक्षिण पश्चिम रवारीका ( ४. ७ ४ ) रेल्वेका 
जंकशन है। रेवारी तहसीठलका सदरस्थान व्यापारी कस्वा हे रवारी पुराना कस्वा हैं, 
जिसकों छगभग सन्‌ १००० ३० में राजा रेबतने बसाथा ओर अपनी प्र॒श्नी रेबारीके 
नामसे इसका नाम रकक्‍्खा । शहरकी आबादी तीस हजारके अनुमान हे । बस्ती सघन 
बसी हुईं है, वाजारमें हर प्रकारका सामान मिलता है इस नगरमें विशेषकर चीनी. 
गेहूँ, जव, चना, लोहा और नम्मकका बड़ा व्यापार होता है, और कांसे पीतलके बरतन 
भी बहुत अच्छे बनते है । २०१ गृह दि० जेनियोंके है, जिनकी मनुष्यसंख्या ७१९ है । 
छाछा मक्खनछालजी अग्रवाल ऑनरेरी मजिस्ट्रेट, वेंकर रइंस चेअस्मेन म्युनिसिपल् 
बोर्ड, सब रजिप्टार. वाईंस नंवरदार ( मालिक १६ आना ) रहंस राज्यमान प्रतिष्ठित 
पुष्प हैं। आपको कोर जनमन्दिरके निकटही ह. । तीन शिखरवंद जनमन्दिर और 
एक चेत्याल्य शहर छाछा साहिवर्की कोक पासही है । और एक मन्दिर शहरके 


८्न्ट पजात | 


& 


वाहर एक मीठकी दरीपर नशियांके नामसे असिद्ध है । इसमें घर्मशाढा भी है, हुई 
मन्दिरको लाठाजीक पितामद लाढहा रामपतजा ने अपने व्यय ( खर्चे ) से वनवागा 
था, और १२ वांधा जमीन मान्दिस्के नाम लिखकर मान्दर पंचायतीक सुपुरेकर दिया 
था | शहेरके मन्दिस्स मगसिर वदी 5 को ग्तिव्ष जेनसथोत्सव ( रथयात्रा ) होता 
देखने योग्य स्थान ये ह+-रेल्व स्वशनके निकटका सुन्दर ताढाव. राव तनसिहका वन 
वाया हुआ सुन्दर तालाव, कचहरी, सकारी बड़ा स्कूल ओर एक उत्तम टेनहार 
( व्याख्यान-भवन ) है । मन्‍्डी यहां सव अनाजकी है । छाछा 'मुकुंदमल कपूरचन्द्जी 
कालकानिवासी यहांपर अनाजके असिद्ध आदढ़्तेया है )।_ 


रोहतक । हर 

यह करवा देहछीसे वायव्यकोनर्म ४९२ मीलकी दूरोपर नंर्थवेस्टन रेहवेका बड़ा 
स्ट्शन आर जिलेका सदग्स्थान है । ह 

यह नगर पुराना और हटा फूठा है। नये कस्वेसे उत्तर पुराने कस्ेकों जगह हैं 

गहरके चारो ओर पक्का कोद है, जिसमें ग्यारह दरवाजे हैं । पहिले बहुत ठोग वत्तत 

होंगे, अब यहांकी मलुष्यसंख्या अनुमान २२ हजार है। इनमें दिं० जनी ५४४ हैं 

सराय मुहल्ला हैं निसमें अग्रवाल जैनजातिके १५१ गृह हैं तथा एक जिन मान्‍्दा 
शिखरवन्द हैं इसके पास थोड़ी दूरीपर दूसरा शिखरवन्द जेनुमन्दिर वावरा मुहृहाम 
है । दोनों मन्दिरोमें पूजन प्रक्षा यथाकाल होता है । प्रति रविवारकी बे 
मुहल्लके मन्दिर्में सभा भी हुआ करती है। बाजार वजाजामें एक जन, पाठशाला भी 
है. जिसको सरकारकी तरफसे मदद मिलती है. १०० विद्यार्थी रजिश्रमें दर, है 
४० मैन और शेष अजैन हैं । चार अध्यापक शिक्षा देते हैं । मास्टर शिवरामा्गि्ी 
पाठ्शालाके मंत्रीका कार्य करते हैं । 

रोहतकके पश्चिमकी ओर एक तालाव है, जिसको 'कर्ण' कहते हैं. यह हिन्दुओर्की 
तीर्थ हैं। कचहरियोंके मकान गिर्जाधर स्कूछ वाटिका आदि स्थान देखने सीग्य है! 

रोहतकमें पगड़ी और कछानौरमें घोड़ेकी काठी आदि चमडेकी चीजें अच्छी का 
है। गछका व्यापार अधिक होता है । कारत्तिकर्म घोड़ोंकी जुमायश्ञ होतीं है 





फिर 
+ि 
प्र 
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पंजाबपांतकी :राजधानीका सदर झुकाम है । यह आचीन शहर रावी नेंदोके 


बायें किनारेपर बसा हुआ है। कहते है कि रामचन्द्रके पुत्र लूव' ने छाहीोरकों बसाया 
था । पहले नदी शहरके पास बहती थी, १६६४ ३० में नदीसे बहुत नुकसान हुआ 
इस लिये बहुतसा रुपया खर्च करके ४ मील लंबा एक बड़ाभारी इंटोंका बन्धान बनाना 
पडा था, पर थोडे दिनोंके बाद नदी उत्तरकी तरफ हट गईं और फिर लाहोरके पास 
नहीं आई । लाहीर राजा जैपाल' के समयें बड़ा भारी और नामी शहर था, और 
इसके चारों तरफ १५ फुट ऊंची दीवार थी और उसमें १३ दखाजे थे । दीवार अब 
गिरा दी गई है, लाहौर ईसाकी दूसरी सदीमें प्रसिद्ध हुआ और जब सुसलमानोंने 
पंजाबपर चढाइयां की उस समय यह शहर राजपूत राजाओंकी राजधानी थी। सन्‌ १७६७ 
३० में सिक्‍्खोंके अधिकारमें रहा बाद अलीवाल, सुदकी, फीरोजशाह, खुबरोनकी 
लड़ाइयोंके बाद छाहोर और सारा पंजाब अंग्रेजोंके:हाथ आ गया । 

लाहौरमें अग्रवाल जैनियोंके गृह ३३ हैं, जिनमेंते शहरमें २८ और छावनीमें ५ हैं 
और मनुष्यसंख्या १५७ है । 

लाला रामचंद्रजी प्रोफेसर एम. ए. आईं. सी, एस. छाढा मुंशीलालजी एम, 
ए. गवर्नमेंट पेन्शनर बावू ज्ञानचंदजी प्रसिद्ध पुरुष है । कई जेन महाशय अंग्रे- 
जीके अच्छे विद्वान है। यहांके जेनी सकोरी नोकरी और साहुकारी ज्याद; करते हैं। एक 
मन्दिर बिना शिखरका है, जिसमें धर्मशाख्र अनुमान २८ हैं । यहांपर दो तीन सालसे 
एक जैनबोडिड्रहौस' भी खुला है जिसमें अंग्रेजी पढ़नेवाले विद्यार्थी, धर्मशिक्षाका 
अध्ययन करते है । बो्डिड्रकी देख रेख बाबू रामछारूजी रखते हैं । विद्यार्थियोंमें 
ऊंची कासोंम पढदनेवालोंकी संख्या अधिक है । 

लाहौरका अनायबवर, सन्‌ १८६४ ६० में बना था देखनेके योग्य है, इसके साम्हने 
अनारकढीमें जमजमा बड़ी भारी तोप रक्‍्खी हुईं है। यह तोप १७६१ इ० में हिन्दु- 
स्थानमें वनी थी । लरेसबाग मन्ट्युमरीहोंढ चिड़ियाघर महारानीकी मूर्ति 
मेयोहास्पिटल जो इटालियन ढंगका बना हुआ है अनारकढीके पास एक तरफको 
है। यह हास्पिटल मेडिकल कॉलेजके लिये १८७० ई० में खुछा था । 

शालिमारबाग राहोरसे ३ मीलके करीव है, जिसमें खूबसूरत चद्वतरे और फब्बारे 
लगे हुए है, यह वाग बड़ा अद्भुत हे, गपनमेंटहीस लारेन्सवागके साम्हने यानें 


ठंडी सड़ककी वाई तफे है। किछा, वादशाही मसाजैदें, मुसलमानी इमासतें, महाराजा 
>:१ ;$$ 


५१९ पञजाव । 


है 


के 


रणजीतवसिहकी समाधि, शाहदरेमें जहांगीरका मकबरा, दादागंजवरूसकी समाधि, कप 
बुननेकी कछें, पं" जनादेनका वाग, रेलका कारखाना, मियांमीर, छेफ्टिनेंटगवर्नरकी 
कोठी, वाटखक्स, ( नलूघर ) कालेज, कई दूकानें, बाजार और कई देवमन्दिर इत्यादि 
स्थान देखने योग्य हैं । 
लाहीरमे, गलीचे ओर कम्बल बहुत अच्छे बनते है। शहरमें कई सराय और कई 
धमंशारूाएँ हू, जिनमें २ धमशालाएँ स्टेशनके पास थोड़ेही फासलेपर है। स्टेशनसे सवारी 
हर तरहकी मिलती है । 


लुपियाना। 
अम्बाला ज॑ंकशनसे ७१ मील पश्चिमोत्तर छधियानाका रेल्वेस्टेशन हे । सतरूज 
नदीसे ८ मील दक्षिण बुधा नाठेपर जिलेका सद्रस्थान दर्शनीय सुन्दर शहर है । सन्‌ 
१४४० ३० में लोदीखानदानके यूसुफ और निहंग नामक २ शाहजादोने इस शहरकों 
नियत किया इससे इसका नाम हुधियाना प्रसिद्ध हुआ। पहले छोटासा नगर था, अंग्रे- 
जीछावनी पड़नेसे इसकी तरक्की हुईं, यद्यापे छावनी उठ गई है तो भी इसकी शोभा 
बढ़ती ही जाती है। गलेके व्यापारका तो केन्द्र है। 
शहरके पश्चिमोत्तर किला है, छावनीके पश्चिम गिजाधघर पब्लिकबाग है, कचहारियां 
जेल, रकूल और शेख अब्दुल्कादिर जलानीकी दरगाह देखने योग्य है । दरगाहपर 
जूनके माहमें वडा मेला भरता है, हिन्दुओका अग्रैलमें -चेत चौदसका मेला भरता 
है । 'अलीवाल' गांव छथियानेसे दक्षिणकी ओर सतलूज नदीके किनारेपर है, यहांके 


मेदानमें सिक्खाकी सेनाकोी अंग्रेजोंने हराया था । 

पडमीने ऊनके बने हुये शार गल़बंद ओर मोटे सूती कपडेके लिये छधियाना शहर 
प्रसिद्ध है, ओर रामपुरके मुठायम ऊनके शालरू, कपड़ा दुपट्टा पगडी और गाडी अनक 
तरहके असवावकी सोदागरी होती है । 

यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ५० हजार है, मुसलमान अधिक हैं, अनुमान जनों 
९०० हैं। परन्तु दिगम्वरी एक भी नहीं है । 

यहां कई सराएँ स्टेशनके पास हैं, ओर पासही डाॉंकबंगढ़ा है, स्व्शनस शहरतक 
सवार। हर तरहका मिलती हैं। 
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श्यालकोट । 
अमृतसर विभागमें जिलेका सदरस्थान, नार्थवेरटर्न रेल्वेंक बजीराबाद ज॑ंकशनसे 
२६ मील पूर्व श्याढकोटका रटेशन है । स्थेशनसे शहरतक सवारी हर तरहकी 
मिलती है, मुसाफिरोंके लिये कई सराएँ हैं । 
ऐसा प्रसिद्ध है कि राजा पांडुके पृत्र नकुछ ओर सहदेवके मामा राजा शल्य' ने 
इयारूकोट बसाया, जिसकी राजधानी झंग जिलेगें गुजरांवाछा जिलेकी सीमाके निकट 
'साकलढा' थी। सन्‌६५ या ७० ३० में राजा शालिवाहन' ने इसको सुधार करके राज- 
धानी बनाई, इस राजाके पत्र रसारूकी बहाढुरीकी सैकड़ों कहानियां पंजाबके हर विभा- 
गोंमें लोग कहते हैं। इस शहरका किला राजा शालिवाहनने बनवाया था। 
इयालकोट खुला साफ खुबसूरत, और व्यापारकी बड़ी जगह है, अंग्रेजी सेनाकी 
बड़ी छावनी इस नगरमें है। कागज पक्का ओर अच्छा बनता है । सारे पंजाबमें यह 
कागज बिकता है। इस नगरके पूषेकी ओर 'एक' नामक नदी है, इसका पानी कागज 
बनानेके लिशे बहुत उपयोगी है । 
इयालकोटमें सौदागरी तेजीसे बढ रही है, इसमें कईएक धनी कोठीवारू और 
तिजारती लोग रहते हैं । 
देखने योग्य स्थान थे हैं।-राजा शालिवाहनका किला” राजा तेजसिहका बनवाया 
मन्दिर बाबा नानकसाहबकी 'समाधि' यहां हस्सार बड़ा भारी मेरा भरता है, 
दरवार वा वीसाहब' नामक ढका हुआ छुआ है, जो एक सिक्‍्ख राजपूतने बनवाया 
था, सिक्‍खोंकी बड़ी पवित्र जगह है, इमामअढीउलहककी दरगाह बड़ी सुन्दर इमारत 
है, इनके सिवाय, तहसील, स्कूल, बढ़ा बाजार, जिलेकी कचहरियां टाउनहारू, जेल 
खाना और छावनीभी देखने योग्य है। 


शहर और छावनीकी मनुष्यसंख्या अनुमान ६० हजार है । इनमें जेनी अतमान 
१२०० हैं शवेताम्बरी हूंढिये अधिक है। दि० जेनाग्रवालके एक घरकी मनुष्यसंख्या ७ है। 


श्रीनगर । 


काइम रिकी राजधानी श्रीनगर ज॑निके ५ पहाड़ी रारते हैं, जिनसे अधिक आवागमन 
होता है-( १ ) जम्बूसे, ( २) गुजरात करवैसे भींबर और पीरपंजर होकर १६० प्रीढ 
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(३ ) झेल्म कसवेसे पंच होकर १९७ मील (४) राव्ूपिडीसे मरी होकर १९२ 
मील और ( ५ ) हसनअवदारसे अवबटावाद होकर २०३ मील श्रीनगरका मार्ग है। 
पीरपजरका मार्ग सबसे सुन्दर है। रावरूपिडीसे गाडीका मागे सब राश्ताओंसे उत्तम 
है, क्योंकि मरी और रावरूपिंडी में तांगे बहुत मिलते हैं । रावकपिडीसे वरपूला तक 
१६० मील पूर्व तांगा ( एक म्रकारका टमटम ) जाता है, यहांसे टट्टू अथवा झेल्ममे 
नावपर सवार होकर ३२२ मील श्रीनगर लोग जाते हैं। रावरपिंडीसे श्रीनगर तक इक्केका 
किराया २७) रुपयेसे ३०) रुपये तक है । इक्का ५ दिनमें श्रीनगर पहुंचता है। 
रावकपिडीके रेल्वेस्टेशनसे वरमगूला तक डॉकके घोड़ेके बदलनेके लिये १३ चोकी 
( पड़ाव ) बनी हैं| तांगाके डॉकके एक आदमीका भाडा ३८) रुपया लगता है 
डॉक रातमें नहीं चलती है, ३ दिनमें आदमी श्रीनगर पहुँच जाता है। एक चौंकीका 
भाड़ा, चढदनेके लिये टट्टूका २) असवाब लादनेके लिये टट्टूका ॥) आना इकेका 
एक आदमीका ।॥ ८) आना और कुलीका ।) आना छगता हैं । 


रावरूपिंडीसे ३२७ मील उत्तर मरी स्वास्थ्यकर स्थान है, ६६ मील कोहाला, ७८ 
मील दुल३ई, ८७ मील डोमरू, १०० मील गढ़ी, १३५ मीरढ उरी, १६० मील बरमूला 
ओर १९२ मील श्रीनगर है, सब स्थानोंम अंग्रेज ओर देशी आदमियोकी टिकनेकक 
लिये मकान बने हुये है। श्रीनगरमें एक सराय है । 

झेलम नर्दीके दोनों किनारोंपर करीव २ मीलकी लम्बाइंमें यह सुन्दर शहर वसा 
हुआ हैं। नदीपर ७ पुल और पत्थरके कई सुन्द्र घाट बने हुये हैं । 

काश्मीरका विस्तृत इतिहास अमात्यचम्पकके पुत्र विलहन कविने कास्मीरके राजा 
जयंसिह .के समय शक संवत्‌ १०७० ( सन्‌ ८४८ ३० ) में इठोकवद्ध राजतर- 
गिणी में लिखा है । 

पांडवोके समयसे काश्मीरके आदिगोनदेसे ेकर अपने समयके राजा तकका श्ख- 
लावद्ध वृत्तान्त इसमें है । 

आदिगोनदके पश्चातके ४७ वां राजा अशोक + काइमीर मण्डलका शासक हुआ । 
जिसने जेनमत ग्रहणकरके वितस्ता नदीके किनारेका सम्पूर्ण मेदान स्तुपमंडलोंस पूर्णे 
कर दिया । प्रथम धमरण्य विहारसे होकर वितरता नदी वहती थी, इसके वेगसे बहुतेरे 





« जिस मौयवशी अशोकके धर्माज्ञा-स्तम और चट्टानोपर खुदे हुए ढेख मिलते हैं, वह अशोक 
यह नहाँ है, यह राजा शनांचरके भताजञ ध | 
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चेत्यरतृप बह गये थे; इसी लिये राजा अशोकने फिर ९६ छाख रूक्ष्मीसे श्रीनगर 
बसाया, और श्रीविजयेशके जीणेमन्दिरका प्राकार ( मंडप ) फिरसे सुन्दर पत्थरोंसे 
बनवाया । 
प्राकृतिकशोभा-सारे काश्मीरमंडरूमें चारों ओर हरियाढीकी विचित्र शोभा है, 

हजारों स्थानोंपर पानीके सोते धरतीसे और पहाड़ोंके ऊपरसे निकलते हैं । वाग इतने 
हैं कि मनुष्यकी आत्मा प्रफुछ्ठित हो जाती है, आव हवा अति उत्तम है। मेंवे ( फल ) 
वहुतसे उपजते हैं, और यहांकी ख्त्रियां अतिसुन्दर और कोमछांगी होती ह । पृथ्वी 
मंडलूपर काश्मीर स्वर्ग है। 4 

श्रीनगरम देखने बोग्य स्थान ये ह:-अमारोंके चुन्दर मकान, अस्पताल, स्कूल, दक 
शालघर, शेरगढ़ीके भीतर दृढ़ दीवारसे घेरा हुआ शहरका किछा, और एक सुन्दर 
राजमहल है, जिसमें गर्माके दिनोंग कारमौरनरेश जम्बूसे आकर रहते है, शहरकी म- 
स्जिदोंमेंसे जामामसजिद प्रधान और वहांकी सब मसजिदोंसे बड़ी है, शेखबाग, शः 
हहमोदन,मसजिद. राममुन्शीवाग, पूवात्तर बगलपर ५ सोक लम्बी ढाई गौ चोंड़ी 
झील, शहरके निकद सुठेमान नामक पहाड़ जिप्तपर चढनेसे शहर और उसके आस- 
पासका सुन्दर दृश्य देखनेभ आता है, पहाडीके सिरेपर एक बहुत पुराना पत्थरका म- 
न्द्रि है, जिसको हिन्दूलोग शंकराचार्यका कहते है, परन्तु वास्तवर्म यह सन ३० से २२० 
वर्ष पहिलेका बनाहुआ था जोकि अश्ञोकके पुत्र जलोकका बनवाया हुआ वोद्मन्दिर था, 
शहरकी उत्तरी सीमापर हरिपेतके सिरेपर अकबर वादशाहका वनवाया हुआ किला, 


कक आती जा. विज रगहएरी की कक आर णिकि भी कमी परम भकगिकरि परी डी. की. दी अपन... कया प्री कती जी फाँ परी सी कारम कर). फिययक करी ७ करी कर परी... पड 


+- झुरपुर अरु कस्मीर, दोउनमें फो है सुन्दर | . 
को सोभाको भौन, रूपको कौन समुन्द्र १ 
काकों उपमा उचित दैन, दोउनमें काकी | 
याकों सुरपुरकी, अथवा छझुरपुरकों याकी ! 
याकी उपमा याहीकी, मोहि देत सुहावे । 
या सम दूजी ठोर सूष्टिमें, दृष्टि न जावे | 
यही सख्वगे सुस्लोक, यही सुर कानन सुन्दर । ; 
यहिं अमरनक ओके, यही ऋहु बसत पुर्दर | पं० श्रीधरपाठक । 


जरवाव्किनसकक, 3-०० +ने- दम पुन" कप कक 
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(१) निवासस्थान, घर (९ २ ) इन्द्र । 


२०७० पंजाब । 


महाराजगंज, वाजार,जिसमें शहरकी बनी हुईं सब चीजें मिलती हैं बारादरी, जहांगीर 
बादशाहकी बनवाई सैरगाह, जिसकी शाहामारबाग कहते है नसीम या राहतवाग और 
निशातवाग वहुतहों सुन्दर है, श्रीनगरसे आग्नेयर्म पामपुर है, यहां केशरकी खेती 
होती है। ऊलरझील इनके सिवाय गुप्तगंगा, अनेक देवमन्दिर परियोंके महल, इत्यादि कई 
स्थान देखने योग्य है । 

श्रीनगरके दुशाले, रेशमी दरतकारी सोना चांदी तांबा चमड़ाका सामान और 
बेशकीमती पत्थरका काम, कागज और इन्नके कारण प्रसिद्ध है । 
केशर करतूरी मेवा सुरह गायके बाल ऊन जंगलढकी बेशकीमती छकड़ीका बहुत व्यापार 
होता है। 


शिमला । 


अम्बाला जंकशनसे ३९ मील पूर्वोत्तर पहाड़की तलेटीमें 'कालका' रेल्वेस्टेशन है, काल- 

कार्में एक शिखरबंद जनमन्दिर ओर अग्रवालोके ५ घरोंकी मजुष्यसंख्या १६ है । 
कालकासे शिमला जानेके लिये पुरानी और नह दो सड़के है, पुरानी सडक कालकासे 
जुटोग' होकर शिमले तक ४१ मील है, उसी सडकसे मुसाफिर छोग झंपान या टट्टूपर 
चढ़ करके कस्तोली जाते हैं, काठकासे ९ मीक कसोली एक फोजी छावनी है । नई 
सड़क पुरानी सड़कसे पूर्व हे, इस सडकसे तांगा (एक प्रकारका इकका) शिमला जाता है । 


शिमला पंजावके अम्बाला विभागमें जिलेका सदरस्थान भारतगवनेमेंटकी गर्मीकी 
दिनोंकी राजधानी, समुद्रकें जलसे ७०८४ फुट ऊंचा हैं शिमढछूकीं आव हवा बहुत 
ठंडी रोग नाशक है । गर्मीकी ऋतुमर ठलाटसाहिव संयुक्तपान्त .पंजावस और ग्रायः 
साहिब लोग आते जाते है । 

पूर्वते पश्चिम ५ मील लम्बे पहाडी सिलसिलेके ऊपर नये चन्द्रमाकी शकलमें यूरो 


पियन कौठियां फेली है, नौचेकी धार्टीमं कईंएक धारें ह, जिनमें २ झरने बड़े है, सिल- 
सिलेके पूवभागकों छोटा शिमला कहते हैं, और पश्चिम वर्जीगंज है। स्टेशनसे अखीर 
पश्चिम एक ऊँची खडी पहाड़ीके सिरेपर जुटोग' एक छोटा फीजी मकान है, जिससे 
सवा मील पूर्व 'प्रस्पेक्ट' पहाडी समुढके जलसे ७१४० फुर ऊंची है. पहाडीके एक 
मील पूवव वाइसरायकी पुरानी कोठी है, जिससे पश्चिम अवजटरी पहाड़ापर उत्तम 
गवर्नमेंटहाउस” बना है, इनके सिवाय छड़के छड़कियोके कई स्कूल, टाउनहार गिरे 
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कब, बेक, कचहरियां अंग्रेजी दूकान और बाहिरके चारों ओरका उत्तम दृश्य 
देखने योग्य है । 

यहांकी मनष्यसंख्या अनुमान १५ हजार है, अग्रवालोंके १० घरोंकी मनुष्यसंख्या 
३१५ है ॥ ओर एक जेनधमशाला भी है। 


अलमसाउठ आर 


सुनपत । 


थह शहर दिल्ली जिलेमें दिल्लीसे वायव्यकोनमें २५ मीलके फासलेपर ( 98, 7. छ> ) 
लेनपर स्टेशन है। रठेशनसे २ मील शहरकी आबादी है, जिसमें दिगम्बर जेनियोंके 
गृह अनुमान २०० हैं, जिनमें १००० अग्रवाल हैं| यहां पर दि० जैनमन्दिर ४ है । 
इनमें एक मन्दिर बहुत बड़ा उतंग शिखरबंद है, जिसमें तीन बेदियां है, तथा दो मन्दिर 
शिखरबन्द और १ चैत्याल्य भी है । मंदिरोंमें धमंशाख १२६ हैं । सभा, 
पाठशाला और धर्मशाला पंचायती बड़े मन्दिरमें है । और एक चतुर्विधि दानशाढा 
भी है, सभामें यहांपर पंडित 'उमरावर्सिहजी' धर्मोपदेश देते हैं। सब मन्दिरोंमें पूजन 
प्रक्षालई यथासमय प्रति दिन होती है । 


हिसार । 

हिसार नगर यमुना नहरके तटपर दिल्लीसे ४२ मील तथा लाहोरससे २०० मीछकी 
दूरीपर ( 8 ॥. 8, ) लेनमें स्टेशन है । जिलेका सद्रस्थान है, नये कस्बेसे उत्तर पुराने 
कस्बेकी जगह है । पहिले यहांपर भारी वस्ती थी और इसके पहिले जेनियोंने बसाया 
था, बसानेवालोंकी संतानमेंसे छाछा 'जुगलकिशोरजी' अग्रवाढ जैन अब भी है। रेलवे 
स्टेशनके साम्हनेही एक धर्मशारा है। अग्रीहा' ग्राम जहांसे अग्रवाल जातिकी उत्पत्ति 
है हिसार शहरसे १४ मील है, राजा 'उमग्रसेन' जीके महलोंके खंडहदर अब तक मौजूद 
ह परन्तु इस समय इस अग्रोहा आममें जनी कोई नहीं है केवल वैष्णव अग्रवारढ अब 
भी अधिक है। ओर सारे हरियाना खण्डमें बड़ा नगर था, परन्तु अब इसमें केवल 
१७६४७ आदमी बसते हैं। यहांपर दिगम्वर जैनियोंके आवाद ग्रह ८० हैं, जिनमें 
३५४ लोग रहते हैं। ओर दो शिखरवन्द मन्दिर है, जिसमें १९५ धमंशाखत्र हें। पूजन 
प्रक्षाऊ आदि यथा समय होता है। जेनियोंके मंसिद्ध कवि 'स्यामतविछास' के कर्ता 
लाला न्‍्या|यमूतसिहर्नी यही निवास करते है. । शहरसे २ फर्लकागके फासलेपर मेन 
अनाथाश्रम' की एक पच्नची कोओे लव सड़क जो वागमें ह उसमें है । इस कोटठीका 
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३०) माहवार भाड़ा आश्रमको देना पड़ता है। अब आश्रेमने ३२०००) रु० की अपनी 
जमीन शहमग्के भीतर डाकखानेके निकट खरीद ढठी है | 

आश्रममें जेन अजन , ब्राह्मण, क्षत्रीय तया स्पशे शूद्र तकके बाढक ५० तथा ४ 
कन्या इस समय धमविद्या राजविद्या, शिल्पीवद्या आदिमें शिक्षा पाते है, शिल्प विद्यापें 
विशेष कर बढ़३, दरजी, कपडा बुननेका काम सिखाया जाता है । बालकोंकी हालत 
अच्छी हैं। भोजन उत्तम दिया जाता है, और हर तरहसे बालकोंकी रक्षाकी जाती हैं। 
ओर भी इस आश्रमकी ओरसे निरश्रित जेन विधवाओं तथा अंधे, दूले, लंगडे अपा 
हिजोंकी उनके निज घरोंपर ३ ) से ५) रु० मासिक सहायता भिन्न २ प्रांतोमें दी जाती 
है । इस समय इंनकी संख्या ६० के रण भग है । इस आश्रम में ५०० अनाथ बालक 
बालिका भरती हो सक्ते हैं। परतु जेनियोंके बालक बालिकाएँ भर्ती करनेका पहिछा 
अधिकार है । 

हिसाव आदि नियमानुसार रक्खा जाता है। प्रबन्ध योग्य और उत्तम है । ब्ह्मचारी + 
चिरजीलालजी, सव योग्यरीतिसे करते हैं | 


देखने योग्य स्थान ये हैं । तारधर, डॉकघर, सफाखाना और गवर्मेट स्कूल शहरमें है। 
और शहरके बाहर स्टेशनकी बाजूपर डिप्टी कमिश्नरसाहिवकी कचहरी यहांकी गाय भेसे 
बेल प्रसिद्ध हैं जो दूध बहुत देती हैं । शहरके अंदर जुमामसजिद है, ओर फिरोजशा- 
हका राजवाडीकी जगह कैटलफमकी सुपरिटन्डेटका वेगठा और कचहरी हैं। जुम्मा- 
मसजिद परके लेखसे मालूम होता है कि यह इमारत अल्लीमहमदने ३० सन्‌ १५३५ मे 
हमायूंके समय बनवाई थी, अब भी फिरोजशाहके वाडेका नीचेका मारा अच्छा है । 
एक पत्थरकी छाटभी गड़ी हुई है। और एक किला भी है । र 

हिसारमें गलेका व्यापार अधिक होता है; और सुन्दर पगडियां बनती हैं कार्तिकमें 
धोड़ोंकी चुमायश होती है । 





» बत्तमानमे अनाथाढुय दहलीमे हे और अनाथालूयका प्रवध संतोषप्रद नहीं हे | 


श्रीपरमात्मने नम) । 
बंगाल-बिह्वार प्रान्‍्तके 
तीथेक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद्ध शहरोंका वर्णन । 


----#६७३४--- 


की आरा । 

क 2 लकत्तेसे ३६८ मीलके फासलेपर ( ३. आईं. आर. लाइनपर ) स्टेशनसे 
2007 एक मील उत्तर और गंगासे ६ मील दक्षिण आरा शाहाबाद जिलेका सद- 
र्थान सैनकदार शहर है। यह शहर अत्यन्त प्राचीन मनोज्ञ दि" जैन मन्दिर होनेसे 
प्रसिद्ध है । शहरमें १४ शिखरबन्द्‌ मन्दिर और १३ चैत्याकय हैं । एक शिखरवन्द्‌ 
मान्द्र शहरसे ८ मीलकी दूरीपर मसाद आममें है, और दो मन्दिर शिखरबंद धनपुरा 
आममें जो शहरसे दो मील है वहां है । एक मन्दिरमें श्रीपाइवनाथस्वामीकी प्रतिबिम्ब 
१९०२ [व० सं० की अतिष्ठित विराजमान है, जिसकी नासिका सन्‌ १८५७ ० के 
गदरके समय कुछ खण्डित हो गईं है। धनएुराके दोनों मन्द्रोंमें धर्मशालाएँ हैं। और 
मसाढके मन्दिरमें भी एक धर्मशाला है, इस प्रकार ३ धर्मशालाएँ तो शहरके वाहिर है । 
और यात्रियोंकों सब प्रकारके आरामके योग्य एक बहुत बड़ी धर्मशारा शहर बांजा- 
रकी सड़कपर बाबू हरप्साददासकी प्रसिद्ध है । 

इसी शहरमें स्व० वाबू दवकुमारकी इच्छानुसार वादू किरोड़ीचंदजीके प्रयत्नसे 
श्रीजेनसिद्धान्तसवन स्थापित हुआ है, इस भवनमें प्राचीन जैनप्रंथोंका बड़ा भारी 
समूह है, ताड़पत्रोंपर लिखे हुये कनोटकी लिपीके ग्रंथ भी सिद्धान्तभवनमें हैं । भवनकी 
ओरसे जैनसिद्धान्तभास्कर' ऐतिहासिक त्रैमासिक पत्र भ्रकाशित होता है । 

पँचायती दि० जैनमन्दिर रेल्वेस्टेशनसे ४ फर्लॉगकी दूरीपर शहरमें महाजनटोली 
नं० २ में है । इस मन्दिरमें भी एक धर्मशाला है । एक धर्मशाला जछमन्दिसके 
निकट, टुकटुवकंवरके मन्दिस्में, और एक. धर्मशाला वावू झुखानंदर्जीके वर्गीचेमें 
मन्दिरके पास है। इस शहरमें उपसुक्त ७ दिगम्वर जैन धर्मशालाएँ हैं । जैनमन्दिर 
यहांके अत्यन्त रमर्णाय हैं । अग्रवाल, जैसवाल, दशाग्रवाल आदि दि० जैनियोंके 
सर्वे गृह ६७ हैं, जिनकी मजुज्यसंख्या २५० है । इस शहस्के निवासी स्वच्छ, 


हे ओं 
घघु 
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प्रियवादी, और विद्वान हैं, प्रत्येक मन्दिरमें हरदिन शाखसभा होती है, सर्व मन्दिरोंमें 
४३१ के करीब धम्मंशासत्र हैं। यहांपर एक कन्यापाठ्शारा भी है, आरेमें ध्यापार सब 


अकारका होता है । 
चोक, कचहरियां, मोलाबाग, नागरीमचारिणी समा आदि कई स्थानभी देखने योग्य हैं । 


कृदक । 


उड़ीसा प्रान्तमें महानदीके दाहिने किनारेपर और उसकी शाखा काअजूड़ीके मेलके 
निकट उड़ीसा प्रान्तकी राजधानी जिलेका सदरस्थान है । कलकत्तेसे जहाज द्वारा भी 
लोग आते जाते है। स्टेशनसे सवारी हरतरहकी मिलती है । शहरमें कई धर्मशालाएँ 
है। यहांसे जगन्नाथपुरा जाना होता है । 
कटकको केशरीवंशके एक प्रतापी राजा 'नृपतिकेशरी' ने जिसका राज्य सन्‌ ९४१ से 
९५३ ६० तक था कटक शहरकी बसाया और केशरीवंशकी राजधानी भुवनेश्वरीको 
छोड़ कटकम रहने लगी । कह ठोग इसे कटकबनारस भी कहते है, कई लोगोंका कहना 
है कि उडीसाके राजा अन॑गभीमदेवने १२०० ३० के रूगभगमें कठकको बसाया था | 
शहरके उत्तर और पूर्व महानदी और पश्चिम काठजूड़ी नदी बहती है, बरपातमें 
सहानदी वहुत बढ़ जाती है । नदीकी वादसे बचानेके लिये पत्थरका बांध बना हुआ है 
ओर भी कई बांध है । इनमें महानदीका सबसे उत्तम है, इस बांधके बननेमें अनुमान १३ 
राख रुपया ख्चे हुआ था । 
जोीवराघाद आगवोद बनानेका कारखाना जोवराघाटसे एक मीर कट्क शहरका 
बक्सीवाजार और २ मील वालूबाजार और चोधरीवाजार है। वालूबाजारमें प्रधान 
दूकानें हैं । कठक शहर सोने चांदीके गहनेंके लिये प्रसिद्ध है, यहांके समान साफ और - 
सुन्दर चाँदी सोनेके गहने, हिन्दुस्थानके दूसरी जगहमें नहीं वनते हैँ । कट्क व्यापारी 
शहर है, वीमारी फेलनेके डरसे सर्वताधारण यात्री शहरके भीतर जाने नहीं पाते है ! 
अनंगभीमद्वका 'बारहवटी नामक पुराना किला जो कि उजाड़ दशामें अब भा विद्य- 
मान है, फतहखांको मसजद, नहर, कमिइनरकी कचहरी, एक वड़ी इमारव. स्कूल, 
आदि कई स्थान देखने याग्य है । 
मनुष्यसंख्या अनुमान ४८ हजार है, जैनियोंके परवारोंके ११ घरोंकी मन॒ण्यतंख्या 
९७ है। दो जैनमन्द्र इनमें एक शिखरवंद मन्दिर है। मान्द्रोंगे 
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" बापाण और धातुकी बहुतही प्राचीन यूर्तियां विराजमान हैं । शिखरबंद मंदिरमें १६ 
. प्रतिमाएँ ऐसी है जिनमें सम्बत नहीं है, ये प्रतिमाएँ वि० सं० से पहिलेकी ज्ञात होती हैं, 
इन प्रतिमाओंम खूबी यह है दोनों ओर चमरेंद्र चमर ढारते हुये खड़े हैं । यहांपर परवार 
जातिके प्रसिद्ध जागीरदार मंजू चौधरी बहुत प्रसिद्ध पुरुष हुये हैं । वर्तमानमें बाबू 
इश्वरठालजी बेकर प्रसिद्ध पुरुष हैं। कटकके आसपास कई जैन मूत्तियां मिली हैं इससे 
मालूम होता है कि यह जैनियोंका प्रधानस्थान रहा होगा । सुप्रसिद्ध खंडगिरि उदय- 
गिरिकों कटकसे जाना होता है । खंडागारि उदयगिरिके पुराने कागजात उड़िया-भाषामें 


4५%. 


लिखे हुए बाबू ईश्वरीमसादजी कपूरचंदजी कटक निवासीके पास हैं। 


कटकके आसपास हजारों प्रतिमाएँ जैनियोंकी है। कुछका वर्णन इस प्रकार है।- 
कंटाब॒णिया' नामक ग्राममं चोबीसीके २ पट ७ या ८ फुट ऊंचे हैं । 

२ कूटकसे ३० मील वैदा' नामक ग्राम ११ मूर्तियां हैं और इसी स्थानमें एक 
श॒फामें ७२० प्रतिमाएँ है । 

३ कटकमसे १५ मील 'साइबार'ग्राममें पांच सात प्रतिमाएँ हैं । 

४ कृठकसे ६ मीछ पढ़िया ग्राममें ६-७ मूर्तियें हैं । 

५ कटकसे २० मील 'जगभारा' में २-३ प्रतिमाएँ हैं । 

६ कटठकसे ४० मील 'जाजपुर' में ५-७ मूर्तिय हैं । 

७ कटठकसे १९० कोस हरिहरपुर' में २० मूर्तियां हैं । 

इस प्रान्तम बहुतसी मैन प्रतिमाएँ हैं, परन्तु उड़ीसेमें जैनियोंकी संख्याकी कमी होनेसे 
रक्षाका प्रवन्ध नहीं होता है । 





कलकत्ता । 


यह शहर हिन्दुस्थानकी राजधानी + और सबसे बड़ा तिमारतों (व्यापारी ) शहर 
इगली नदीके वाये किनारेपर बसा हुआ है । 

यहांपर ( 9.॥, 7. &,]. 8 :) और हिन्दुस्थानकी कई २७ सिछती हैं । शिव- 
जीकी ख्री और मतिद्ध देवी 'काडीमाई के मन्दिर और 'काली पड़ी दा कारण इस शह 
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रका नाम कलकत्ता पढा है। मान्द्रि अनुमान: ३०० सालका पुराना है । 
कलकत्तेमें दिं० जेनियोंक जो मन्दिर हैं उनका वर्णन नीचे लिखा है।-- 

पहला वडा मन्दिर चावढपट्टी गलीमें अतिःउतंग शोभनीक है, इस मन्दिरमें विशे- 
बकर खंडेलवाल भाई दशेन पूजन शाख्रादिमें आते हैं । 
हि. नयामन्द्रि चितपुररोड मछुवाबाजारम संगमरमरका अति रमणीक है। 

इस मन्दिरके साम्हनेंसे ही आती जाती है, इस मन्दिरका प्रबंध अग्रवाल भाई 

योंके हाथमें हे । 

तीसरा मन्दिर अमरतला गलीमें है । 

चौथा कोडूटोलाम है । 

पांचवां आमिनियनस्ट्रीव्में सेठ शेठमलऊ द्याचदर्जीके कोर्ठीके निकट कोंठेपर एक 
चैत्यालय है । 

छठवां बलगछियाका मन्दिर कहलाता है जो कि वागमें है । इस मन्दिरमें केवल 
श्रीपारवेनाथस्वामीकी मूलनायककी प्रतिमा सं? १८७८ के समयकी है। मन्दिरके सा- 
महने यात्रियांके ठहरनेके लिये दुमंजली एक छाहकोठी बनी है. धर्मशालामें रसोइंधर 
आदिकी योग्य व्यवस्था है | यहांकी जैनपाठशाला चांवलपट्टीके बूडे मंद्रिमें है । यहांके 
भादयोंमें शाखरस्वाध्यायकी प्रवृत्ति अच्छी है। से मन्दिरोंमें पूजन प्रक्षाक यथासमय 
योग्यरीतिसे होता है, यहांके [दि० जेनियोंकी मनुष्यगणना १३८६ और ८५५ के करीब 
घर हैं। विशेषकर मारवाड़ देशके जैनी यहां अधिक हैं, यहां प्रतिवर्ष कार्तिक शुक्ला १५को 
दि० जैनरथोत्सव बड़े समारोहसे होता है । दिगम्बर जातिके मुखिया नामी व्यापारी शेठ 
परमेष्ठीदासजी रानीवाले खुरजा निवासी शेठ पदमराजजी रानीवाले बावू धन्नूढछाढूजी 
अटानीं स॒प्रसिद्ध 

इस शहरकी वड़ी वड़ी इमारतें देखने योग्य है, सुन्दर सुन्दर इमारतें होनेके कारण 
अंग्रेजहोग इस शहरकों धवरूधामपुरी कहते हैं। देखने योग्य रथान: 

लाटसाहवकी कोठी. सरकारी दफ्तर, शाहीटकसाल (९ प्ृथ्वीभरसे सबसे भारी कोठी ) 
स्टरंडमें, नवातातीवाग. शिवपुरम चिड़ियाघर, अलीपुरमें अदनवाग. अख़तर छोनीका 
मीनार मंदानमें. अजायवधर ( अद्भत पदाथोलय ) में कई प्राचीन जन ग्रतिमाएँ भी 





+- हाल्मे राजधानी दिल्ली होगई है । 
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आर एशियाटिक इंस्टिव्यूजन चौरंगीमें, तारघर, बढ़ा डांकखाना, मेठकाफहाल, सेंदपालका- 
गिर्जा, और कई गिजें, हाईकोर्ट, जैनियोंक मल्दिर, सेठ देवीप्रसाद और रायवहादुर बद्री- 
दासजी (३वे ०जैन) जोहरीका वाग, और भी कई बाग, कह बाजार, फोर्ट विलियम (किला) 
छाडों आदि कई भसिद्ध परुषोंकी मूर्तियां, मस्जिद, प्रेसीडेन्सी जेल, अलीपुरका जेल, 
प्रेसीडेन्सी कालेज, संस्कृत कालेज, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, विशिष्स का- 
लेज, ओर भी कई स्कूल कालेज, अस्पताल, कई लाइब्रेरी, झोेनहारू, देलिग्राफ आ- 
फिस, कई बेंक, रेलवे आफिस, हबड़ेका स्टेशन, कालिकामन्द्रि और घाट, कई हिन्दू 
मंदिर, पिजरापोछ, बंगालियोंकी कई संस्थाएँ इत्यादि कई स्थान देखने योग्य हैं । 


यहां जलमागेसे जहाजों द्वारा तथा थलमार्गसे रेलगाड़ी बेठगाड़ी आदि द्वारा हर्मका- 
रका बड़ा व्यापार होता है। इस शहरमें हिन्दू ओर जैन सुसाफिरोंके लिये बाजार न॑० ९ 
शामावाई लेनमें बाबू मोत्तीचंदकी धर्मशाला, और श्ञेझ रामकृष्ण मारवाड़ीकी 
जेनघरमंशाला हरिसनरोडपर है । इन धर्मशालराओंमें किराया कुछ नहीं लिया जाता है 
एक और धमंशारा हवड़ा स्देशनके पास राज! शिववकस बागलाकी है, इनके सिवाय 
छोटी २ और भी बहुत्तती धर्मशालाएँ हैं । 


कासिम बाजार । 


बंगाल प्रान्तमें मुर्शिदाबादके निकट कासिमबाजारम एक दिगस्वर जैनमन्दिर ४०० 
वर्षका म्ाचीन विद्यमान है । इसमें ११ प्रतिमाएँ हैं । पहले यहां जैनियोंके अनुमान 
५०० घर थे, अब एक भी नहीं हैं । मन्दिरिका प्रबन्ध यहांके निवासी श्वेताम्वरियोंके 
आधीन है। पूजन भोजक लोग करते हैं | यहांसे ७ कोस वाढूचर आम है, यहां दिग- 
स्वर जैनियोंकी संख्या ५० है। ऋषभचंद्‌ रामचंद्‌ छावड़ा आदि भाइयोने नया मन्दिर 
बनवाया है। वाढूचरके जैनी गरीब और साधारण स्थितिके होनेसे कासिमवाजारके 
मन्दिरको श्वेत्ाम्बरियोंसे अपने अधिकारमें नहीं ले सकते और न दिगम्बर पुजारी रख 


सक्ते हैं। दिगम्वर जैनीमाइयोंको उचित है कि, मन्दिर अपने अधिकारमें रक्खें। 





फुछुहा पहाड़ । 
यह पवेत गयासे ३८ मील हजारीबाग जिलेमें राजा पद्माके राज्यमें ह । गयाजीके 
दक्षिण पश्चिम पक्की सड़क गईं हुईं है । १० पीरूपर “िंदापुर' गांव है आगे १० 
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मोल पर ढोवी ग्राम । फिर बांई तरफ कच्ची सड़क सुड़ती है, -तीन मीरू 'अमारुत' 
ग्राम है। फिर कच्ची सड़कके ६ मील आगे 'हंटरगंज' थाना हैं। यहां डांकबंगला है, 
तथा खाने पीनिका सामान कुड॒हा पहाड़ जानेवालोको यहांसे लेना चाहिये । इसके आगे 
जंगलके बीचमंसे रास्ता है। 'हंटरगंज' में 'लीढांनन' और 'फर्गु' नदीका संगम है। 
नदीसे ६ मील आगे हतवरिया' ग्राम है । यहांपर मुसाफिरोंके ठहरनेको १ चट्ठी है; 
कोठरियां बनी है। दक्षिणको ओर करीब १ मीरू चलनेपर पवेतके नीचे ज॑ग-- 

लम रास्तेकी दाहिनी तरफ एक बड़े वृक्षके नीचे बहुतसे पत्थरके टुकड़ोंका एक ढेर पड़ा 
है, इसके ऊपर श्री पाश्वनाथरवामी' की एक अखंडित अत्यन्त प्राचीन प्मासन १ 
हाथ उँची कृष्णवर्ण (दि० मैनप्रतिमा विराजमान है। यह मूर्ति बहुतही स्मणीक है। 
अन्यमती लोगोंने सेंद्र और दही प्रतिमाके ऊपर इस कदर पोता हे कि कईं २ अंगुल 
चढ़ गया हैं। लोग हमारी इस पूजनीय प्रतिमाकोी द्वारपारः के नामसे परुकारते 

मालूम होता है कि यह प्रतिमा या तो पर्वतके ऊपरके मंदिरिकी यहां लाईं गईं है अथवा 
यहींपर मंदिर हो जिसमें यह मूर्ति विराजित हो । चढाव बहुत / 4 जनवद्री के 
समान है। सीधी उंची बड़ी २ चद्टानें हैं, जिनपर पग फिसलने्ध नीचे आ सक्ते है। 
२ मील ऊपर दाहिने हाथकी ओर एक मंदिर है, जिसको कुलेश्वरीदेवी का मंद्रि कहते हैं । 
इस मंद्रिके वाहर इमलीके वृक्षके नीचे कई दिगम्बर जैनमूर्तियां पड़ी है । एक पारवें- 
नाथकी अखंडित दि० जेनमार्ति प्मासन १ हाथ ऊंची वृक्षकी जड़में सद गई है, 
१ चौवीसी पटका पाषाण है, अन्य कईं मूर्तियां इसी मंद्रिमें विराजमान थीं ! परन्तु 
व्षोसे जेनियोंके वेखबर रहनेसे ब्राह्मण पंडोने इनको बाहर डाल दीं और उनके स्था- 
नमें देवीकी मूर्ति स्थापित कर दी और इसे कुलेश्वरीदेवीका मंद्रि प्रसिद्ध कर दिया । 
यह मंदिर ३ गज लम्बा २ गज चौड़ा होगा । वसंत पंचमी चेत्र आखिनर्म हजारा 
अजैन आते हैं, और यो भी नित्य आते रहते हैं । मिथ्यारूढिके अनुसार वहुतसे बकरे 
आदि चढाते हैं. जिनका वध किया जाता है। पहाड़के पीछे दान्तार' और 'सगगों ग्राम 
हैं। बहांके पंडे प्रतिदिन अपनी २ वारीसे आते हैं, और शामतक ठहरकर लौट जाते है । 
इस मंद्रिके साम्हने एक वड़ा भारी सरोवर है, जो पहाड़के ऊपर होनेपर भी चारों और 
ऊंची उठती हुई पर्वतकी शिलाओंकें मंध्यमं स्थित हैं, वड़ाही स्मणीक और कमलोंसे 
प्रफुलित है। करीव ३०० गज रढूम्बा ओर ६० गज चौड़ा होगा । गहराई ४ मद 
( पुरुष ) वतलाई जाती है, हर ऋतुम पानीसे भरा रहता है, जल अत्यन्त निमेल हू । 
देवीके मंदिरकी दक्षिणकी ओर एक पीपलका वृक्ष है । इसके नीचे २ द्गिम्बरजन मतिं- 
माएँ' पड़ी हैं । एक मृत एक हाथकी पद्मासन है, मस्तक खंडित है, आसनमें लेख है संवत 
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१४४३ मादूम होता है । दूसरी मर्तिका भी मस्तक खांडित है, पद्मासन है, आसनमें लेख 
है, पढ़ा नहीं जाता । इसके आगे भीम्मणुफा' है। यहां कई गुफाएँ है । एक गुफाके 
नीचे १ हाथकी पद्मासन एक मूर्ति है, मस्तक खंडित है । दोनों ओर दो मुनियोंकी 
मूर्तियें हैं; नीचे अस्पष्ट लेख है, एक बड़ी ग॒फामें एक जीणंमांदेरके चिन्ह हैं । वरुण 
वृक्षके नीचे बन्द ग़ुफाके भीतर एक पाइवेनाथस्वामीकी ।दि० जेनमूति अत्यन्त प्राचोन 
ओर मनोज्ञ २॥ हाथ ऊँची पद्मासन कृष्ण वर्ण ९ फनकी बिलकुल अखंडित और पूज- 
' नीय विराजमान है। अन्यमती इस हमारी परम ध्यानाकार प्रतिमाकों भेरोंके नामसे 
कहते हैं, और सेंदूर चढ़ाते हैं । इसके ऊपर कोई लेख नहीं है, इससे चतुथकाहुकी 
प्रतीत होती है। जो उपसर्ग जेनियोंकी वेखबरीसे इस समय प्रतिमाजीपर मौजूद है वह 
कब दूर होगा 

आगे इसी भीम्मर गुफाके सम्बन्धमें एक ऐसी गुफा है, जो एक बड़ी भारी शिलासे 
' छाई हुईं है, भीतर लेट करके जानेकी राह है ॥ अन्दर केवछ एक मुनिके पद्मासन आकारमें 
बैठनेकी ही जगह है । 


आगे सरोवरके उत्तर पश्चिमके तटोंपर वृक्षोंकी ओर जलकी रमणीकता और एका- 
न्‍्तंता है । सरोवरके उत्तरी ओर एक ऐसा सुन्दर मेदान है कि जिसपर मालूम होता है 
कि किसी समय जेनमंदिर होगा । इस स्थानपर जेनमंदिरकी अपूर्व शोभा आ सक्ती है। 
दक्षिणकी ओर चढ़नेकी बहुत साफ कृष्ण वर्णकी एक ऊँची चट्टान है । १०० गजके 
अनुमान चढदनेपर एक कुंड आता हैं, जिसको 'सूरजकुंड' कहते है । इसमें एक मद पानी 
भरा हुआ है। इसके.किनारे एक छोटी बौद्ध मूर्तिका आसन पड़ा है। इस चद्टानके ऊपर 
जानेपर मंदान है । वहां एक छोटा दि० जेन ५ कलशीदार शिखरबंद मंदिर बना हुआ 
है । ५०० वर्ष पहलेका निर्मापित मालूम होता है । इस मंदिरमें वेदी है। वेदीमें एक मूर्ति 
९ इंच चीड़ी पह्मासन सन्‌ १९०१ में अखंडित विराजमान थी, परन्तु अब केवल आसन 
ही है, जिसपर सांतियेका चिन्ह है, इससे मालूम होता है, कि यह ओसुपाश्वेनाथस्वा- 
मीकी विम्ब थी । सुनते हैं कई वर्ष हुए अजैनोंने इस मूर्तिको खंडित कर डाली है । मंदि- 
रके चारों ओर चबूतरा ओर प्रदक्षिणा है । मंदिरके पीछे एक शिलाके ऊपर जानेसे करोब 
<० गज मंदिरके उत्तर पूवे एक साफ गोल चंद्टान हु, इसको पंडलोग माधव मदद कहते 
ह। किन्तु यह समोशरणका चिन्ह है। यहां मंडप छाया गया था मंडप छानेंके ९ छिद्र | 
हैं, एक बीचमें ८ कोनोंपर; मध्यमें पूजन स्थान बना हुआ है। इस चद्दानपर 'शिलालेख 
है, ४ छकीर मालूम होती हैं, अक्षर नागरी हैं, वायु और धूपसे अक्षर घिस गये हैं, संबत्‌ 
२०००, स मे द स था आदि अक्षर मालूम होते हैं, इस चद्दानके चारों ओर 
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लोगोंके बठनेका चवूतरा है । इस ओर पहाडकी चट्टानें बहुत ही रमणीय हैं । यहांसे 
पर्वतकी शोभा बड़ी वहारदार है, चारों ओर हरे २ वृक्ष सुगन्धि बिस्तारते हैं, इस पद 
तपर सालके वृक्ष बहुत है, इनकी लछकड़ीमे बहुत बड़ी सुगन्धि आती है । वायुपुराणमें 
गयांमहात्म्यमें इस पर्वेतकी प्रशंसा लिखी है । एक छोकका आधा चरण इस भांति है 
“+फोलाहले कोलाहले गिरिवरे तपस्तेपे सुदारुणं”” । इस प्वेतपर कीवे कभी नहीं बोलते न यहां 
प्रक्खियां थीं, परन्तु जबसे देवीके सामने पशुहिसा होने छगी है, तवसे मक्खियां दिख- 
लाई देने छगी हैं । सामने जो नवीन मंदिर है वह जेनियोंका है । ५०० व्का वना हे 
तथा इसकी प्रतिमाको थोडे दिन हुए किसीने खंडित कर दी है । एक बहुत ऊंची शि- 
लाके नीचे दवी हुईं वानगंगा' है, जिसमें संदा पानी भरा रहता है; गहराई सिर्फ १ 
लोठा डूबने तककी है। वाहरसे जल दीखता नहीं है । न कोई पक्षी कभी चोंच दे सक्ता 
है, ओर न बरपातके पानीकी एक बूंद ही इसमें पड़ सक्ती है। भीतरही भीतरसे परम निर्मेल 
जल भरा रहता है। यह जल मोतीके समान परम शुद्ध है । कहते हैं कि जेठ महीनेमें 
इसी प्रमाण पानी भरा रहता है । ऊपर कट्टानें चहनेपर 'आकाश छोकन' नामकी शिखा 
है यह चोटी सर्वेसे ऊंची है, और कोसोंसे दिखाई देती है । नीचेसे १॥ मील ऊंची 
होगी । इस शिखरपर एक चरणपाहुका बहुतही प्राचीन अंकित है। दोनों चरण १ बा- 
लिस्त लम्बे होंगे, याने ८ इंच लम्बे, और आध इंच चौड़े होंगे 4 यह चरणपाहुका 
अवश्य किसी तीर्थंकरके कल्याणकके चिन्ह स्वरूप होगी, ऐसा विदित होता है । इस 
विषयमें एक अंग्रेजने लिखा है कि यही 'भदरूघुरं है, और यह चरण भी श्रीशीतल- 
नाथस्वामीसे ही सम्बन्ध रखते हैं ।यहांसे ८ कोस'१ 'भदिआ” आम है, जो 'अमारुद' से 


४ कोस है । स े 
शिखरसे नीचे उतरनेपर महान शिलाकी एक ओरकी 'सीतमें १० दि० जैन प्रतिमाएँ 
पद्मासन प्रत्येक एक एक फ़ुटकी ऊंची अखंडित पदव॑तमें हैं । हरएकके दांनों 


ओर चमरेन्‍्द्र वने हैं। प्रतिमाओंके आसनोंमें चिन्ह भी हैं, जो-प्रगट होते हैं । वे वेल, 
हाथी. घोडोंके हैं। अनुमानसे मालूम होता है कि प्रथम तीर्थकरसे १० व॑ तीथेकर शी- 
तलनाथस्वामी तकके ये विम्ब हैं। प्रक्षाठ न होनेके कारण बहुत काई जम गई है । 
अन्यपतियों द्वारा सिन्दूर दही चढानेसे भी बहुत हानि पहुंचती है। इन दसों प्रतिमाओंके 
ऊपर नागरी भाषामें लेख है जो बहुत घिस गये हैं। केवल निम्न अक्षर पढ़े गये।-- 


“श्रीमत महाचंद फर्लिद सुपुत्र सघ धर मई स ह सिद्धम इन दस सूर्तियोंके स्थानकी 
चंडोंने दशावतार गुफा मशहूर कर रक्‍खा है । इसी बृहदृशिछाकी दूसरी ओरकी भीतम 
भी १० दि० जैनपतिमाएँ हैं। पांच प्मासन एक २ फुटकी, और ५ खड़गासन डेद २ 
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हाथ ऊँची अत्यन्त मनोज्ञ ध्यानाकार सर्व अखंडित पर्वतमें अंकित हैं । चिन्ह अप्रगठ हैं । 
ऊपर लेख हैं, नागरीमें ७ छाइन है, अस्पष्ट होनेसे पढ़ा नहीं जाता है । इस स्थानकी 
पंडोने पांडव गुफाके नामसे मशहूर कर रक्‍्खा है । पर्वतकी उंचाई आकाश लोकन 
शिखरतक ३ मीलकी होगी । 


इस परवेतके विषयमें इल्डियन एन्टीकेरी मार्च १९०१ [एवाक्ण धणाएंदुएकाओ हा 
90] मे एक लेख है जिसका शीषेक है / 700० ३० 8000 शााई' धात 4 
४2॥ 9५ ४, 8. 8087 70, 0.” अथोत्‌ दक्खिन बिहार और हजारीबाग दौरा महा- 
शय एम. ए. स्टीन पी. एच. डी. का दौरा । इस साहबने इस पर्वेतका बहुतसा हाल 
लिखा है और यही निश्चय किया है कि यह 'जैनतीथ है। 

एक स्थानमें वह लिखते हैं जिसका सारांश यह है+- 


आकाशछोकन शिलाकी चरणपाढुकाको पुरोहित छोग कहते हैं कि विष्णुके है 
परन्तु देखनेसे ऐसाही निश्चय होता है कि यह जैनतीथकरकी चरण-पादुका है 
ओर ऐसाही मानकर इसकी असलमें पूजा होती थी” । आगे लिखता है 

जिसका भावाथे यह है रण 


पूव कालमें यह पहाड़ अवश्य जैनियोंका एक प्रसिद्ध तीर्थ होगा यह बात भले 
प्रकार स्पष्टतया प्रमाणित है । क्योंकि सिवाय दुर्गादेवीकी नवीन गशातके और बौद्ध 
मूर्तिके एक खंडके अन्य सर्व पाषाणकी रचनाके चिन्ह जो पहाड़पर हैं, चाहे अलग पढ़े 
हुए, चाहे शिल्ााओंपर अंकित, वे सर्वे तीथंकरोंकी ही प्रगठ करते हैं” । ह 
आकाश लोकन' शिलापर जो अत्यन्त प्राचीन चरण पादुका हैं वे खुली हुईं है । 

धूप और वर्षोतसे और अधिक हानिको आ्राप्त होंगी। इसलिये इनके ऊपर एक गुमटी ईंट 
व पत्थरकी बननी चाहिये । जो ५०० वर्ष पहलेका अखंडित जैनमंदिर उसके भीतरकी 


बर्दामं मतिष्ठित प्रतिबिम्ब विराजमान करना चाहिये । जो पारवेनाथस्वामीकी मूर्ति 


देवीके मांदिरके बाहर वृक्षम सदी है या तो उसको, या जो सूरत द्वारपालके नामसे पर्वतर्क 
नीचे है उसको इस मंदिरमें विराजमान किया जाय तो अच्छा है ! इस मंदिरके आगे 
ऊपर जो समोशरणका स्थान है व शिलालेख है उसके ऊपर दीनकी छतरी छा देनी 
चाहिये, जिससे इस स्थान और लेखकी भले प्रकार रक्षा हो सके । 


'भीम्भरगुफा' के पास जो जीणैम॑दिर है उसको ठीक कराके सुन्दर बेदी बनवाके 
चौथे कालकी श्री पाश्व॑नाथस्वाभीकी प्रतिबिम्ब २॥ हाथ ऊंची प्मासन जो शुफार्म 
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रक्‍्ख़ी है उसको विराजमान करना चाहिये । पर्वेतके नीचे द्वारपाल नामसे प्रसिद्ध जी 
श्रीपारवेनाथकी मूत्ति है उसको यदि वहांसे उंठानेमें कोह बाधा हो तो उसी स्थानपर एक 
गुमटी बना वेदीमें प्रतिमा विराजमान करना चाहिये । | 


हतवारियां ग्राममें १ धर्मशारा बननी चाहिये तथा एक पुजारी और एक आदमी 
मंदिरादिकोंकी रक्षा सेवाके वास्ते (नियत होना चाहिये। 


इस क्षेत्रके सुधारमें धन व्यय करना नवीन मंदिर बनानेकी अपेक्षा कोटिगंणा फलका 

देनेवाला है । 
यात्रियोंकी सुभीता-- 

यात्रियोंकोी उचित है कि गयाजीसे अवश्य इस क्षेत्रकी वन्दनाको जावें। 

भदलपुर-श्रीशीतलनाथस्वामीका जन्म शासत्रानुसार भददलूपुर नगरमें हुआ है, वह 
भद्लपुर क्या वही भदिया गांव है, जो इस पवेतके निकट है । यादि यह बात भर्ल प्रकार * 
प्रमाणित हो जावे तो यह कुड॒हापहाड़ श्रीजिनेन्द्रके तप और ज्ञान कल्याणकका स्थान है 

और भद्दलपुर गर्भ जन्मका ऐसा मानना होगा । 

कहते है कि भदियामं एक सहखकूट चेत्यालय भी मोजूद है। भदेलीके ज॑गलक॑ भीतर 
एक मंदिर है उसमें बौद्धोंकी कई मतिमाएँ है, जंगलमें सहरूकूद चेत्यालय पापाणका पडा 
हुआ है। उसमें १००८ मूर्तियें हैं, इनका आसन बौद्धमतकी प्रतिमाओं सरीखा है। 

विद्वान परोपका रियोंकों उचित है, कि वे शाख्रद्वारा इस बातका निर्णय करें कि भद्दलपुर 


यहा हैं, या कोई दूसरा यादि यह साबित हो तो तीथथिक्षेत्रममेटीकी उचित है कि जन्मपुरी्म 
चरण स्थापित करांवे और इस तीथेको प्रसिद्ध करे । 


आक्षेत्र । 
खंडगिरी ओर उदयगिरी | 


बंगालके उड़ीसा प्रान्तमं मिदनापुर वेझवाड़ा रेलवे लेनमें कटकरस तीसरा स्टेशन 
भुवनेश्वरसे ५ मील पश्चिम पुरी जिलेमें ' उदयगिरी-खंडागिरी दो पहाड़ी हैं । झुवनें- 
श्वर्से उदयगित्ी और खंडगिरीकी तलहटी तक छोटे वृक्षोके जड़ललसे होकर मार्ग गया 
हैं। दोनों पहाड़ियोंके वीचमें एक तड़ः धादी है । दोनोंपर पत्थर काठकर अनेक 
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भौतिकी बहुतेरी गुफा और माँद्र बनाये गये-हैं। जी ईंसासे रूमभग ५० वर्ष पहलेतें 
५०० वष पीछे तकके बने हुए है । 


उदयगिरी -यह पहाड़ी ११० फीट ऊंची है । इसके कटिस्थानमें: भीतरसे पत्थर 
निकालकर जगह जगह गुफा, मंदिर बने हे-सीढदियोंसे जाते हुए आगे दाहिने हाथपर 
अलकापुरी' गुफा है इसके द्वारपर हाथियोंके चिन्ह बने है । फिर जयविजयगुफा 
इसके द्वारपर इन्द्र बने हैं। 'रानीनूर'. ( याने रानीका महू ) इसका रानीका महल 
नाम पड़नेका कारण यहांके 'भूमिया' जातिके छोग कहते हैं कि एक रानी यहां भागकर 
आ ठहरी थी। यह दो खनकी है । इस शुफार्मे नीचे ऊपर बहुतसी ध्यानयोग्य अंतर 
गुफाएँ हैं । नीचे एक द्वारपर एक 'दिगम्बर जैन प्रतिमा' अंकित है । २० दखाजे हैं 
जिनमे ख्री-पुरुषोंके चित्र बने है । ऊपर १० दरवाजे है; वृषभका चिन्ह, मनुष्य सहित 
सिंहका चिन्ह बना है, तथा भीतोंपर सीताहरण आदिके चिन्ह अंकित मादूम होते हैं । 
इसके आगे चलकर।-- 


गणेशगुफा -आती है । इस गुफाके बाहर मेदानमें दो बढ़े २ पाषाणके हाथी बने 
हैं। इसके चार द्वार हैं द्वारपर चित्र हैं। भीतर गफाके दो भाग हैं, .एकमें एक दिगर 
म्बर जेनमूर्ति अंकित है, दूसरीमं एक शिलालेख है, जिसके बगलमें एक गणेशको 
मूति है । इसके आगे एक ठलिताकुंड नामक सरोवर है। यहांसे छोठकर स्वर्ग, मध्य, 
पाताल गुफा है स्वगेमें ३ द्वार है, दूसरे द्वारपर एक शिलालेख है । मध्यमें ७ द्वार 
हैं, २ लेख हैं, चित्र बने हैं। नीचे पाताल्गुफामें ६ द्वार हैं खम्भोंपर चित्र हैं । 
इसके ऊपर हाथीगुफा' १५ गज पश्चिमोत्तर है, यहां पत्थरके भीतर कई अन्दर गुफाएँ 
है । इस गुफाके ऊपर छत लाठ अक्षरोंमें एक प्राचीन प्राकृत भाषाका बड़ा शिला> 
लेख है जो कि खाराबैल राजा द्वारा सन्‌ ईस्वीसे १५५ वर्ष पहलेका अंकित है। इसके 
सिवाय इस गुफामें गुप्त अक्षर ओर क्ुटिला अक्षरोंमें कई छोटे शिलालेख हैं । इसमें 
कहते है कि कलिंग देशके जैनराजा ऐराका जिकर है । 


खंडमिरि-यह पवत १३३ फीट ऊंचा धने दरख्तोंसे छिपा हुआ है ।: खड़ी राहसे 
ऊपर जाना होता है । सीढ़ियोंके सामनेही एक गुफा है जिसको 'खंडगिरिगुफा' कहते 
हैं । इंसके अंदर ऊपर नीचे ५ गुफाएँ बनी हैं । यह सब मुनियोंके ध्यान करनेकी 
गुफाएँ हैं। ऊपर जातेही कोठरीगुफा, तांतुआग॒फा, और अन॑तगुफा हैं । 


'अनन्तगुफा -इस गुफाके भीत्तर मध्यमें एक कायोत्सग प्रतिमा करीब १॥ हाथकी 
बिराजित है । इसको अजेन लोग 'अनन्तदेव' कहकर पूजते हैं । इस गुफाके दो द्वार 
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ओर एक खोल है । सर्प अंकित है, एक द्वारपर कल्पवृक्ष, दोनों ओर स्री पुरुष और ५ 
खम्भोंपर देवोंके चित्र खुदे हैं। गुफाके वाहर दीवालमें एक 'शिलालेख' है । ऊपर 
चोटीपर एक छोदा और एक बड़ा दिगम्वर जेनमन्दिर है। छोटे मन्द्रको अनुमान 
७५ वे हुए कटक निवासी जागीरदार इंश्वरछाल परवारकी काकी धूमावाई ने निर्मा- 
पण कराया था । इसमें एक प्रतिमा कायोत्सर्ग आचीनकालकी प्रातिहाय्य॑ सहित ६ 
गिर ऊंची विराजमान है। इसके दृक्षिणकी ओर बड़ा मन्दिर है। जिसके दो शिखर 
हैं। ये शिखर मन्दिरकी चौकीसे ही ऊपरको उठे हुए हैं । एक शिखर वेदीके आगे 
गोल दालनपर है । दूसरा जहां वेदी विराजमान है उस दालानके ऊपर है। इस मन्दि- 
रकी कटठकके सुप्रसिद्ध स्व० 'मंजूछाल चोधरी' परवार दिगम्बरस्जेनने अनुमान २०० 
वषे हुए बनवाया था इस बड़े -मन्दिरकी वेदीमें ७ प्राचीन दिगम्व॒र जैन म्तिमाएँ भीत- 
पर लगी हुईं हैं, जिनमें प्राचीनताके कारण किसी किसीके नासिकादि अंग खंडित हो 
गये है, परन्तु वीतरागता सवपर दर्श रही है। इनमे ५ प्रतिमाएँ श्रीआदिनाथस्थ[मीकी 
एक पाश्चनाथस्वामीकी ओर एक प्रतिमाका चिन्ह दब गया है। यहां पुजारीकाशबनन्‍्ध 
न होनेसे पूजन प्क्षाल नहीं होता मन्दिस्के पीछे चारों ओर मेदानमें सैकड़ों पाषाणके 
खंड पड़े हैं, जिनमें चार प्रतिमाएँ नन्‍्दीश्वरकी अंकित हैं । इस स्थानकों भूमिया लोग 
दवसभा कहते हैं । आगे चलनेपर नीचे उतरके एक जलसे भराऊुंड है, जिसको आका- 
शरगंगा कहते हैं । इसके आगे मुनियोंके ध्यानकी बहुतसी गुफाएँ हैं, जिनमें एक गुफाक 
कोनेमें एक कुंड है जिसका नाम 'गुप्तगंगा' है। इसक आगे “श्यामकुंड' और राधाकुंड 
नामके दो कुंड है । इसके आगे राजा छछाद इंहुकेहरीकी गुफा है । इसमे आठ 
खड्बासन दि० जैन प्रतिमाएँ अंकित हैं । इसी ग्रफाके पीछेकी भीतपर दो २ हाथकी दी 
कायोत्सर्ग दि० जैन प्रतिमाएँ खुदी हुईं हैं। इसके पास एक 'शिलालेख' है । इसके 
आगे “श्रीआदिनाथस्वामी' की गुफा है, जिसमें चिन्हांकित २४ दि० जैन प्रतिमाएँ 
“है । इन आचीन सूर्तियोंके आगे थोड़े कालकी बनी हुई ३ वेदियां ह। जिनमें एक २ 
प्राचीन प्रतिमा विराजमान है । यह गुफा ह द्वार्की हे । आगे घुसतेहीं वगलम 
क्षेत्रपालकी २ पिंडी हैं । 


इसके आगे दूसरी १२भुजी गुफा ३द्वारकी है। जिसके भीतर भीतमें २४ दि०जैनप्रतिमाएँ 
अंकित हैं, इनमें केवल एक खड्टगासन है। २४ मूर्वियोंक नीचे २८ यक्षिणीकी इर्तिएँ 
' बनी है । अन्दर जाते ही दोनों वगलोंमें एक २ देवीकी मूर्ति हे । इसको अन्यमती 
दुर्गा कहते है। इसके आगे 'नवमुनिगुफा' है । इसमें १० दिगम्वर जैन मूर्तियों पद्मा- 


£ 
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सन है; नीचे ८ यक्षकी मूर्तियाँ हैं, इस गुफामें प्रतिमाके साम्हने भीतपर बगहमें दो 
शिलालेख है वे नीचे दिये जाते हैंई--.._ 

मूतियोंके सामनेका लेख।--- 

ऊ* श्रीमद्योतकेशरिदेवस्य प्रवर्धेमाने विजयराज्ये सवत्‌ १८.... .... 

श्रीआर्यसघप्रतिबद्धगृहकुलबिनिर्गतदेशीयगण- श्रीआचार्य्य-श्रीकुलचंद्रभझरकस्प तस्य शिष्य... 
शुभचंद्रस्थ ३* ॥|, 

मूतियोंके बगलका लेख।--+ 

3४ श्रीआचाय्यें-कुलचंद्रस्थ तस्प रिष्यखलशुभर्च॑द्रस्य । 

श्रीगच्छत .... .... छात्रपिजो .... ,,.. 

खंडगरि-उदयगिरीको बौद्ध' लोग भी पवित्र मानते हैं बौद्धोंकी कई प्राचीन गुफाएँ 
और बुद्धदेवकी कई मूर्तियां हैं । द 

इस क्षेत्रके प्बंधके और धर्मशाल्ादि बननेके बावतमें भारतवर्षीय दि० जैन तीर्थेक्षेत्र- 
कमेटी ओर अन्य धर्मोत्माओं द्वारा कोशिष हो रही है । 


क् 


णया । 


बांकीपुरसे ९७ मील दक्षिण, बिहार म्रदेशके पटना विभागमें जिलेका सदरस्थान 
हिन्दुओंका तीथे गया शहर है । 


गया श्राद्धके लिये भारतव्‌षषमें प्रधान है, आरिवन मासके कृष्णपक्षमें छाखों यात्री 
गया आते हैं। हि 

स्टेशनसे शहरतक हस्तरहकी सवारी मिलती है । शहरमें कई घमंशालाएँ हैं । 

गया २ हिस्सोंमें बंद हुआ है, अ्थोत्त्‌ साहबगंज, पुरानी गया, दोनों फल्गु नर्दीके 
बाएं किनारेपर हैं। साहबगंजमें रेल्व स्टेशन यूरोपियन देशी लोगोंकी कोटियां कचह- 
रियां, जेलखाना, अस्पताल, पब्लिकलायब्रेरी, तैरनेका हम्माम और घुड़दौड़की सड़क है। 
. साहबर्गंज व्यापारी जगह ह। साहबगंजमें ।दि० जैनियोंके खंडेलवारू अग्रवालोंके ६४ 
घर और मजुष्यसंख्या २९७ है। एक शिखरबंद जैनमंदिर जैनसभा जैनपाठशारा और 


वरममी 
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-जैनधर्मशाला -भ्री है । ख़ास गयामें एक चैत्याल्य एक खंडेलवालके ग्ृहकी ५ मदुघ 
'संख्या है। शहरकी मलुष्यसंख्या अनमान ८१ हजार है, पंडे अधिक हैं। 
देखने योग्य स्थान+--- 


रेलवे स्टेशनसे डेढ़ मील पूर्वोत्तर फल्गुनदीके वाएँ तट “िष्णुपदका मन्दिर नदींके 
'किनारेंके घाद रामसागर मुहल्लेमें रामसागर' नामक ताछाब, पहाड़ी, अनेक देवमन्दिर, 
-क्षाद्धके स्थान, गयाके विष्णुपदके मन्द्रिसे छह मील दक्षिण फल्गुनदीके किनारे बुद्द- 
गया” है। इस स्थानपर महात्मा बुद्धने ६ वर्षेतक ५ चेलोंके साथ कठिन तपरया की 
थी । गयासे बुद्धनभया तक पक्की सड़क गईं है, बोद्धवगया बौद्ध छोगोंक लिये संसारमें 
सबसे अधिक प्रवित्रस्थान है। कई छोगोंका मत है कि मगधदेशके राजा 'अशोक' ने इस 
मन्द्रकों बनवाया । इतना प्राचीन मन्दिर शायदही कहीं हो । मन्दिर पूर्रोभिमुखकी 
बुद्धकी विज्ञाल मूर्ति ह। जिसका बायों हाथ ढोढीके पास और दाहिना हाथ नीचेकी 
ओर गिरा हुआ है, मूर्तिपर सोनेका मुलुम्मा है। और भी कई बौद्धमृर्तियां हैं, गयाके 
हिन्दू मन्दिरोंमें भी कई बोद्धमूूरतियां हैं। और आसपासके कई मन्दिर प्राचीन निशा- 
कातभी देखने योग्य हैं । 


गुणावा । 


( सिद्धक्षेत्र ) 

यह गोतमस्वारीका निवांणक्षेत्र बिहास्मान्तके पटना जिलेमें नवादा ( 7 7. 8. ) क 
स्वेशनसे डेढ़ मील हे, नवादासे बैलगाड़ी किरायेकर 'पावापुर' 'राजग्ृही' और 'कुंडल 
युरकी' यात्राको जावे हैं । नवादा स्टेशनपर ६ महिंने यात्रियोंकी बहुत भीड़ रहती है, 
जो रातको ९ बजे और शामको ६ बजेकी गाड़ीसे उतरते हैं उनको सवारी न मिलनेके 
कारण तथा स्टेशनपर घमेशाढा न होनेंके कारण बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। 

गणावासे श्रोगोतमस्वामी पंचमगति ( निवोण ) को ग्राप्त हुये हैं, उनकी चरणपा- 
डुका सहित एक छादे तालाबके मैंध्यं एक बहुत अच्छा रमणीय मन्दिर है। मन्दिरके 
वास एक धमशाला भी इ्वे० दि० की है। पक्के आऑगनमें पका कुआ है, धमंशालाके 
ओऔतरसे मन्दिरका रात्ता है, साम्हनेकी वेदीमें श्रीमहावीरस्वामीके चरण तथा दिगम्व- 
राम्नायकी दो प्राववआाई और खेतम्बराप्नायकी एक प्रतिमा विराजमान है । इसी वेदीकी 
छाई वाजूपर एक हो>।+ गोतमल्वामकि चरण और दिगम्वर खेताम्वर दोनों सम्म- 
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दायकी- प्रतिमाएँ विराजमान हैं । मन्द्रिके भीतर चारों तरफ हरएक तीर्थकरके चरण 
बने हैं । बेदीके पीछे पाषाणकी एक ओर प्रतिमा विराजमान है, मन्दिरमें एक ब्राह्मण 
-घूजन करता है। प्रबंध तीर्थक्षेत्रमेदीकी ओरसे अच्छा होता है । 


चम्पापुर ( नाथनगर ) 
( सिद्धक्षेत्र ) 


भागलपुरसे ४ मील ( ३० आइईइ० आर ) नाथनगर रेलवे स्वेशनसे चम्पापुर ( नाथ- 
नगर ) मिला हुआ है। चम्पापुर पूर्व समयमें बोद्ध राजाओंकी राजधानी थी । यहां 
'दिगम्बर जैन अग्रवालोंके ४ गृह और २७ मनुष्यसंख्या है, तथा दो शिखरबंद मन्दिर 
हैं। और दोनों मन्द्रोंमें बृहदाकार बड़ी धमेशारा भी हैं । इनमेंसे एक मन्दिर 
तेरह॒पंथी कहलाता है,जो इस समय 'बाबू छनन्‍्नूछारूजी कलूकततेवालोंके प्रब॑धमें है। और 
दूसरा बीसपंथी; इसके बनवानेवाले छपरानिवासी बाबू गुलाबचंदजी आनरेरी मजिस्ट्रेट हें 
ओर उनकेही म्रबंधर्म भी है । इन मन्दिरोंकी जानेवाले यात्री सीधे नाथनगर भी उतर 
सक्ते हैं। तेरहपंथी मन्दिर बहुत प्राचीन है। मुख्य श्रीगहके आगे दो ऊंचे मानस्तंभ बहुत 
प्राचीन है। श्रीमहमें एक मुख्यवेदी और ४ थेदियां चारों कोनों पर हैं। मुख्यवेदीमें अन्य 
प्रतिमाओंके आगे श्रीवांसुपूज्यस्वामीके चरण बहुत प्राचीन काले पत्थरपर अंकित हैं, 
जिनपर छत्र शोमित है। इस पाषाणके नीचे यह लेख है।-- 

“स्॒स्तिश्री जय श्रीमड्रल संवत्‌ १६९३ शका १५५९९ मनुनाम सम्बत्सरे मागेशिर शुक्का २ शने 
झञभ मुह्॒र्ते श्रीमूलसंघ सरस्वतीगच्छ बलात्कारगणे कुन्दकुन्दान्वये भद्दरक श्रीकुमुदचन्द्रस्तपपदे 
म० श्री धमचन्द्रीपदेशात्‌ जयपुर शुभस्थाने वचेरवाल ज्ञाति से० श्रीपासा भा० सै० श्रीसुनोई तथी 
सुप्रस श्री ५। नामा० श्रीसजाई मतंचम्पा पावापृज्यय्य शिखरबद्ध प्रासाद कारण्य प्रविष्ठा व्‌ 
- विद्याभूषणै; प्रतिष्ठित वद्धितां श्रीजिनधम्य |?! 5 


इससे विदित होता है कि जयपुरनिवासी ( नाम स्पष्ट नहीं ) बवाल जातिके किप्ती 
डोठने सं॑० १६९३ में श्रीधमचन्द्र भट्टारकके उपदेशसे चरणॉपर मन्दिर बनवाया जिपकी 
अतिद्ठा विदाभूष॑ंणजीने की । चरण बहुत प्राचीन हैं, उनपर केवछ गमठी आदि बनाना 
सं० १६९३ में हुआ । इस मान्दिरके मसुनीम ओर पुजारी दोनोंका काम भाई बसुननन्‍दू- 
नप्रसादजी अग्रवाल करते हैं । ह 


२१८ बंगाल-बिहार । 


बीसपंथी कोठीमें भेरोंग्रसादनी जैसवारू पुजारी और मुनीम हैं, जो कि- मन्दिरकी 
देख भालू और पूजन प्रक्षाल अच्छी तरहसे करते हैं धर्मशासत्र दोनों कोठियोंमें ८७ के 
अनुमान है । 

यहांसे आध मील गंगानदीके एक नालेके तटपर जिसको कि चंपानाला कहते हैं, 
एक जैनमन्द्र और धमंशाला है । इसका प्रबंध शेताम्बरियोंके आधीन हैं । इस 
मान्दिस्में नीचे तो श्वेताम्वरी प्रतिविम्ब और ऊपर श्रीग्रहकी बेदौमें पाषाणकी सर्व 
दिगम्बराम्नायकी प्रतिविम्व विराजमान हैं, जिनमें कईं प्रतिबिम्ब बहुत आचीन हैं। 
जिनकी तफसील ( ब्योरा ) इस भांति है।-- 

एक खड़गासन मतिमा श्रीआदिनाथस्वामीकी, एक पद्मासन क्ृष्णवर्ण छोदी, दो 
प्रमासन कृष्णवर्णकी वी, एक पद्मासन कृष्णवर्णकी चौबीसी सहित, और एक पद्मा-.. 
सनरथ श्रीआदिनाथरव!भाकी एक गज ऊंची चम्पानालेसे निकली है। प्रतिमा बहुत 
मनोज्ञ चौथे कालकी मालूम पड़ती है । एक इवेत -पाषाणकी पद्मासन सम्बत्‌ १५१५की 
प्रतिष्ठित, एक रूँगे सरीखे रंगकी पाषाणकी पद्मासन, सं० १८८१ की भट्टारक जगत्त- 
कीत्ति द्वारा चंपापुरके सनन्‍्तलाल द्वारा प्रतिष्ठित, दो छोटी कृष्ण पाषाणकी प्मासन, 
दी धातुकी छोटी पद्मासन, ओर एक पाषाणकी चरणपादहुका है। यहांपर पूजन प्रति- 
दिन दिंगम्बर आम्नायके अनुसार होती है । यहांपर श्रीवांसुपूज्यस्वामी १२ वें तीर्थ- 
करके पंचकस्याणक हुये है । गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, निवोण, पांचों कल्याणकोंके समय 
इस स्थानपर इन्द्रादि देवोॉँका आगमन हुआ तथा इस पवित्र धरा ( जगह ) की स्वर्य॑ 
बन्दनाकी, भगवानके पंचकर्याणक होनेसे यह क्षेत्र विदेष प्रशंसनीय है । 


यहांपर भादोंसुदी ११ से १५ तक मेला भरता है, वर्षभरमें करीब तीन चार हजार 
यात्री बन्दना करनेको आते है। 





छपरा । 
बिहारके पटना विभागमें सारन जिलेका सदर स्थान और प्रधान कस्वा सरयू नर्दाके 
बाएं किनारेपर ४ मील लम्बा और रुगभग आधमीछल चोड़ा एक सुन्दर करवा छपरा 
नामका है। स्टेशनपर सवारी हर तरहकी मिलती है। कस्वेसे पशिचिमकी तरफ मंदानम 
राय बावू वनवारीछालजीकी वनवाई हुईं एक उत्तम सराय है। 
१८ वीं सदीके अन्तमें छपरेमें फरासीसी डच और पो्तंगीजोंकी कोठियां थीं, उस 
समय सारन जिला सोडाके लिये प्रसिद्ध था। फाटकपर घड़ीका ऊंचा बु्ज है जिसके 


बंगल-बिदार ! २१९ 


पव॑ एक पका ताछाब, पंचमन्द्रि, धर्मनाथका मन्दिर, रायबहाहुर महावीर्मसादरजीकी 
उत्तम कोठी, धनी लोगोंकी कोठियां, जेलखाना, गवर्नेमेंट्स्कूल, कचहरी, हथुआर्क 
महाराजकी उत्तम कोठी आदि स्थान देखने योग्य हैं। सारनकी मनुष्यसंख्या अनुमान 
८८ हजार है। अग्रवार जैनियोंके १५ घरोंकी ८७ मनुष्य संख्या है, एक शिखरबन्द 
मन्दिर, एक चैत्यालय, दो धर्मशाठाएँ और एक दानशाला भी है। पर्मशाख्र अछु 
मान २०० हैं। रायबहाहुर बाबू गुलाब्चंदजी प्रसिद्ध धनी हैं, आपके बनवाये हुये 

कई जैनमन्दिर और धर्मेशाराएँ है कई मन्दिरोंका प्रबंध आपके अधिकारमें है। सोडा 
और ठछाखका व्यापार होता है। 


डिबरूगढ़ ( आसाम-) 
यह आचीन नगर आसाम आन्तमें कमिश्नरीका सदर मुकाम है । 
यहांके जैनीभाई प्रायः सब माखाड़ आदि दूसरे प्रान्तोंके हैं, व्यापारके कारण यहां 
रहते हैं। रायबहादुर शेठ चुन्नीढालमी, शेठ सदाराम जमेसराजजी, व कादूराम चांद- 
मलज़ी मुखिया हैं। यहांका पंचायती मन्दिर नयेबागमें बना है, जो बहुतही सुन्दर 
एक छाख रुपयेसे अधिककी लागतका है । इस मन्दिरमें नीचे एक जेनपाठशाला है 
जिसमें दो अध्यापक है। विद्यार्थी जैन व अजैन करीब ९० के विद्याध्ययन करते हैं, 
प॑ं० अजजुनलालजी व्रिद्या्ियोंकोी शिक्षा देते हैं। आप गोमद्सार, समयसारके अच्छे 
ज्ञाता हैं। डिबरूगढ्में चाकी खेती अधिक होती है, और अनेक कोयलेकी खबानें हैं। 


बाढू।.. न 

बंगाल प्रान्तार्गत पटना जिलेमें बाद ( 9. 7. 8. ) स्टेशनसे करीब २ मील गंगाके. 
दाहिने किनारेपर बाढ़ कसवा है। संगाके किनारेपर हिन्दु देवताओंके मन्दिर हैं । 

यहां दिगम्बर जैन अग्रवालॉंके २१ गृह हैं, और मनुष्य संख्या१ ३१३ है। यात्रियोंक 
ठहरनेके लिये दि० जैनधर्मशाला मन्दिरके निकट हे '। यहां द्गिम्बर जैनियोंके दो 
मन्दिर हैं। एक मन्दिर तो ख़ास लालबाबू द्वारा निर्मोपित हुआ था, यह मन्दिर 
बहुत साफ सुन्दर ओर रमणीय है, प्रतिमा भी मनोज्ञ है, पूजन प्रक्षार यथाविधि: 
प्रतिदिन होता है । ० 

दूसरा मन्दिर पंचायती है, इसमें चार वेदियां हैं, इस मन्दिरमें प्रतिमओका बड़ा 
समूह है। लाछा नेमीदासजी जिन-धमंके अच्छे ज्ञाता हैं । इस भन्दिरमें शाखसभा 
प्रतिदिन होती है । 


नर 


हक दंगाल-बिहार । 


कि. # 0. 


संतदासक पिता पं० राजा रामनारायणजी होगये हैं, ऐसा कहते है कि श्रीसममेद- 
शिखरजी तेर्हरपथी कोठीके मन्दिरिकी प्रतिष्ठा इनके हाथसे हुई थी । 


पच्छार-पहाड़ । 

गया जिलम ओरंगाबादकी सीमाके पूर्वकी ओर रफिगंजसे २ मीलके फासले पर 
पछार नामक पहाड़ है, जिसकी एक ग्रुफाका मुख ईंटोंसे बंद है, और बाहरकी बाजूपर 
वेदीमें श्रीपारवेनाथस्वामीकी प्रतिमा अति मनोज्ञ हैं; और इसके आस पास तीर्थकरोकी 
प्रतिमाएँ हैं। इससे यह पहाड जैनियोका मालूम होता है. यहांपर बौद्ध और हिन्हु- 
अंके कुछ भी चिन्ह नहीं हैं। यहांसे पहाडकी तलेटीमें २ फर्लागकी दूरी पर 'चून' और 
वक्षिणकी और एक मीलपर “ देवकुछी  नामके दो थाम हैं । इन दोनों झामोमें प्राचीन 
खंडहर बहुतसे पाये जाते है । इस पहाडका विशेष वृत्तान्त मालूम हंनिपर दूसरी आदबू- 
त्तिमं छापा जायगा । 


पटना । 

विहार प्रान्तमें गंगानदीके दाहिने किनारे पर विहारकी राजधानी पटना वसा हुआ है, 
हिन्दुस्थानमें पटना प्रसिद्ध शहर है-। ईस्ट इंडियन रेल्वेका स्टेशन कलकत्तेसे ३३२ 
मीलकी दूरी पर है। पूर्व समयमें इसी शहरमें 'समंतमद्गस्वामी ने भरी + वजाकर और 
बाद करके ब्राह्मणोंकों हराया था। वत्तेमानमे संस्कृत विद्याका केन्द्र काशी ह पूर्व समयमें 
पटना था। आचार्य अमितिगतिने' 'धर्मपरीक्षा' नामक ग्रेथंम इस झहरका बहुत 
अच्छा वणन किया है। 

शिशुनागवंशके राजा अजातशजझ्ञके पंति उदयाव्वन पाटलछीपुत्र वाया था। यहांकी 
जमीनके नीचे कई मकानोंके निशान हालमें मिठे हैं, जिमसे यह माह़म होता है कि, दो 
हजार वर्ष पूर्व यहां एक बड़ा नगर + वीद्ध सम्राद 'अशोकके समयका था, जिसमे १४ 


अरमान» + "पी ममानत- गान ० पाहाम्यन्‍्मीयाअगकरदननेदओ मिनी कमी, अपना कम 








> पूर्व 'पाटलिपुत्र! मश्यनगरे भरी मया ताडिता । 
+ इसझी तहाशके लिये पटनेकी जमीन सुप्रसिद्व पाससी धनी रतनजीतातारे द्रव्य खोदी 
जा रही है, कई अशोकरे समयकी चीजें मिली हैं । 


बंगाल--विहार । २२९१ 


लक्ष नरनारी वास करते थ। इसक पुराने नाम पाटलीपुनत्र, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पालि- 
बोच्ा है । पाव्लीएच्रका जिकर यूनानी इतिहास वेत्ता 'मेगास्थिनीजने जो सेलियूकसकी 
तरफम इरवी सन्‌ से ३०० वर्ष एहिले चन्द्रगुप्त राजाके पास राजदूत होकर आया था, 
और उसीने इसका नाम पालिवोच्रा अपने इतिहास # में लिखा है। मेगास्थिनीज लिखता 
है कि उस्त जमानेगें पाव्छीपुत्रकी लम्बाई ८० स्टेडिया ओर चीडाह १५ स्टेडिया थी, इस 
हिसाबसे उसका गिदे १९० स्वेंडिया अथांत्‌ २४ मोल होतांहे । नगरके चागें ओरई ० 
हाथ गहरा खाई बनी हुई थी, ओर दीवारोंमें ६४ बड़े दग्वाजे ओर ५७० बुजे थे। 
मुसलमानोंके समय ओरंगजेबके पात्र अजीमके' नामपर पवनका नाम 'अजीमाबाद 
हो गया था । पर्नमें शाह अजीनीकी दरगाह दडी मशहूर ह और मसुमलमान 
दोनों इस दरगाहकों सानते है, सुसलमानी जिकादके महिनेश तीन दिनतक यहां मेला 
भरता है। दर्गाहके पासही केला है, यहां सुहरंम ( ताजियों ) के दिनोंमें एक छाखंके 
करीब आदमी एकत्रित होते है। पासही एक तालाव है। छोग कहते है कि इस तालाबकों 
शाह अजीनीन अपने हाथसे खोदा था | शैरशाहकी मसजिद जो कि पटनेम बहुत पुरानी 
मानी जाती है ओर 'सेफखां का बहुत सुन्दर मदरसा ये तीन देखने योग्य है, यह शहर 
चोंद्ध ओर सिक्खोका भी पवित्रस्थान है। सिक्‍्खोका हरिमन्दिर नामक मंदिर है । परनेमे 
सिकखोके सुप्रसिद्ध वीरगुरु गोविन्दर्सिहका १६६० ३० में जन्म हुआ था 
चाकमे पांच मील पश्चिम बांकीपुर की सिविकियन कचहरी तक ट्रामगाडी चलतीहे 
घटना ओर वांकोपुरके मध्यम नहर है। पटनेके कई हिन्दू मन्दिर, शेरशाहकी मस्जिद, 
बांकीएरमें कचहरी, कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, नामलस्कूछ, विहार नेशनलकलिज 
अस्पताल, गिजों, पब्लिक लायब्रेरी, मसिद्ध खड़विलास प्रेस आर बांकीपुरके रेल्दे 
स्टेशनसे डेड मील उत्तर गोलघर नामक इमारत ये देखने भी योग्य है। 
यहांसे शेठ 'खुदरशर्नी मोक्ष पधारे है। दि० जैनियोकि यहां पर ५ मन्दिर और 
१ चेत्यालय है । इनमें से एक जियातंबोलीकी गलीमें, एक कालीबीवीके कठरामें, 
शक वाडाकी गलीमे, दो कम्बलदहमें, और दो मन्दिर शुलूमारवागर्में हैं, एक तो 
सेठसुदशनका और दूसरे मे जिनर्प्रीतिषा विराजमान है, एक चेत्यालय बाबू हरखचंदजीका 
उनके घस्के निकट है । 


धर्मशाला स्टेशनके पासही शेठ 'गुरुसुखरायजी' सरावगी की है, ओर एक स्टेशनसे 
डेड मीलकी दूरीपर कम्बलदहमें सेठ झुदशेनके बगीचेके सामने श्रीनेमिताथस्वामीके 
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# मेगास्थनीजका भास्तवर्षय वर्णन नामी प्रसिद्ध पुस्तक है । 








'-०->-यानया+ पान नाइ--०+य७, 


श्र्र्‌ | बंगारू-बिहार । _ 


मन्द्रके पास है, ओर एक धर्मशाला जियातंबोलीकी गलीके म्न्दिरमें है | पतनेमें 
बोंद्धधर्मके कई सुप्रसिद्ध जलसे हुये हैं । शहरकी प्रतुष्यसंख्या १३४८८६ है। जिनमें 
दि० जैनियोंके सिर्फ ६ घर ओर कुल३३ भनुष्यसंख्या है। मन्दिरोंमें धर्मशाख्तर १२ हैं। 

पटनामें व्यापार तो हरतरहका होता है परंतु कंपड़ा, तेछके बीज, नमक, सजी, शक्कर. 
अनाज, चांवल, वे धान तो बाहरसे आते हैं, और तम्बाकू, नारियछ, रुई, गर्ममसाछा, 
बाहरको भेजे जाते हैं । नील ओर अफीमकी बड़ीमारी मंडी है । 





पावापुरी । 
( सिद्धक्षेत्र ) 


यह सिद्धक्षेत्रविहार प्रान्तके पटना जिलेमें पोष्ट गिरियक' से ३ मीलकी दूरापर हैं । 
निकटवर्ती स्टेशन बिहार ओर नवादा, ' वरूत्यारएुरे लांइन ब्रॉच रेल्वेमें हे । स्वेक्ननपर 
घोड़ा गाडी आदि हर समय मिलती है । 


इसका ग्राचीन नाम आपाएंसे ९ पुण्यभूमि ) था । यहांसे भगवान 'श्रीमहावीरस्वार्मी 
मोक्ष पधारे हैं, जेनियोंका पवित्र सिद्धक्षेत्रहे । यहां एक दिगम्वर आम्नायका खास 
मन्दिर है । जिसमें ४ वेदी और ४१ प्रतिवाएँ हैं। मूलनायक 'श्रीमहावीरस्वार्म 
प्रतिमा है । इसकी प्रतिष्ठा शेठ 'मोतीचंद खेमर्चद' शोलापुखालोंने भट्टारक 'सत्येन्द्र- 
भूषण से कराई थी । पुरी, पोरवरपुर, महावीरस्वार्मीके मन्दिरकी जागीरमें है । मोक्ष- 
स्थानका मन्दिर आमके निकट एक तालावंके मध्यमें है, जिसको 'जल्म॑दिर' कहते हैं । 
जलमन्दिस्म महावीरस्वामी, गौतमस्वामी, ओर सुधमाचायंके चरण हैं | तालावके कि- 
नारे उत्तरी ओर छोटासा गोल पहाड़ है, इसके एक मन्दिरमें महावीरस्वार्मीकें चरण 
है। इसमें दिगम्बर स्वेताम्बर दोनों सम्प्रदायके यात्री दर्शन पूजन करते है । ग्राममें एक 
मन्दिर है, जिसमें एक वेदापर दिगम्बर आम्रायकी प्रतिमा विराजमान है, ओर चार 
बेदियोंमें स्वेताम्बर आम्नायकी हैं। 


इस स्थानपर कुछ चार मान्द्र है, जिनमें अबुमान ५१ धमशास्र ह। ओर 
आममे दो जेसवाल जनियोंका मनुष्यसंस्या ९ हे। ३ धर्मशाराएँ है जिनमें अनुमान 
'खीन हजार आदमी ठहर सक्ते है । ये धमंशालाएँ द्योठ 'हरमुखराय फूलचंद' ओर आ- 
शवाले शेठ, गुलावर्चदगी' की बनवाई हुई हैं । 


बंगालु-बिहार । २२३ 


कार्त्तिक वदी १४ से अमावस्या तक बहुत बड़ा मेला भरता है, इस समय रथयात्रा 
होती है। यह मेला वीरनिर्वाण सं० २४३४ से प्रतिवर्ष भरता है| कार्तिक वदी अमा- 
वस्या यह तिथी महावीरस्वामीके निर्वाण गमनकी है, इसी तिथीको इसी क्षेत्रंपर मगवानके 
निर्वाण कल्याणका उत्सव इन्द्रादि देव मनुष्य पशु, पक्षियाने मनाया था। 


५७७० यार हे 


भागलपुर । 

, भागलपुर बिहार प्रांतमें इस्टइंडियन रेलवे लाइनमें देखने योग्य प्रसिद्ध शहर जिलेका 
सदरस्थान है । रेलवे स्टेशनसे शहर पासही है, स्टेशनके पास दोडरमलकी उत्तम धर्मे- 
शाला है। यह बड़ा सिविरू स्टेशन तिजारती शहर गंगाके दाहिने किनारेपर २ मील 
लम्बा एकमील चौड़ा भागरूपुर शहर है। दि० जीनियोके यहांपर ३० घर हैं, जिनकी 
पनुष्यसंख्या १२८ है । मारवाड़ी टोलेमें दिगम्बर जेनियोंका एक मन्दिर है, यहां 
यात्री लोग अधिक आते हैं। गंगांके किनारे बृूढानाथका मन्द्रि, देशीकालेज, सिविल 
अस्पताल, और शुजार्गजबाजार देखने योग्य है, इसमें बाबू हरनारायण चंडीमसाद्‌ 
जेन आदतिया टसर कोसेके कपड़ोंकी दूकान है । टसरी कपड़ा जो' भागरूएरीके नामसे 
प्रसिद्ध हे यह भागलपुरमें ही बनता है, बाबू जीवनराम हरनारायण जैनकी स्देशी . 
कपड़ेकी दूकान है, ये दोनों दूकाने प्रसिद्ध और विश्वासपात्र हैं। भागलुपुरमें दरी 
कम्बल ओर परदे भी सुन्दर बनते हैं । 


मन्दारगिरि । 
( सिद्धक्षेत्र ) 

बिहारमान्तमें भागलपघुरसे दक्षिण १६ कोर पर सब्बरुपुर जमीदारीम॑ मंदारहिरु 
नामकी स्टेशनसे करीब १ मील पर एक छोटासा पहाड़ अनुमान ७०० फुट ऊँचा 
- आते आचीन सिद्धक्षेत्र हे । यही मन्दारगिरि पर्वत साक्षात्‌ श्रीवासुपृज्यस्वामीके 
मोक्ष कल्याणकका स्थान है ! वर्तमानमें छोग चम्पापुरीमें ही पांचों कल्याणक मानकर 
पूजन करते हैं, इसका कारण यही प्रतीत होता है कि यह पर्वत ज॑गलके बीच हनेसे 
यात्री छोग पहाड़पर जानेका कष्ट न उठाते थे. दूसरे मन्दारगिरि पर्वतपर कोई मबन्‍्ध 
कुछ काल पहिले बिलकुल नहीं था। वत्तेमानमें तीर्थक्षेत्रकमेटीकी ओरसे भुनीम व पुजारी 
द्वारा प्रबंध अच्छा होने.छगा है । कप 


२२४ .. बंगाल-वबिहार ॥ 


नवाणकाड पूजा आंदके अबुसार वासुएज्यस्वामीका निवाण (पग्राक्ष ) कल्या 
णक चम्पायुराम हा हुवा ऐसा लिखा है, तथापि श्रीग्रुणभद्राचायक्रत उत्तरपुगण मे 
स्राक्ष कल्याणक श्रामन्दारागार पर हुआ ऐसा छिखा है, तो भी दोनोंम कोई विरोध नहीं 
है, कारण के चम्पापुरका वर्णन शाख्रोंम ४८ कोस अथोच ९5 मींढ लम्बा ओर 
३२५ कोस चोड़ा लिखा है. ओर इस कारणसे यह पहाड इसही नगरमे गरभित था. जो 
इस समय चंपाषरीसे ३२ मोल है । इस. कारणसे निरवाणकांडमे सामान्य कथ्नकों अ- 


पेक्षा चंपापुर शब्द आया है परन्तु श्रीजिनसेनाचार्यके शिष्य गुणभद्गाचार्यक्रत उत्तर- 


उराणक ५८ व अध्यायम्त मान्द्रशल स्पष्ट लिखा है । तो यह बात नि।संदेह सिद्ध 
कि वांसुप्रज्यस्वामीकी मोक्ष छाभ यहीसे हुआ है | 

मन्दारगिरिपर २ बहुत प्राचीन शिखरबन्द मन्दिर जो करीब १००० वर्षस ऊपर्क 
बने हुए हैं. एक वडा ओर एक छोटा मन्दिर सबसे ऊंची टॉकपर हैं । बड़े मन्दिग्भ 
युगलचरण पाहुका ओर छाटमें १ युगल विराजमान हैं| कुछ कालसे ये मन्दिर जनि- 
योकी शिथिल्तासे विलकुल वेमग्म्मत हो गये है । 

भागलपुरस मन्दारगारे तक रू खुली है, इस लिये जा यात्री क्षेत्र निमित्त भागलपुर, 
चम्पापुर पधारे अवश्य इस मिद्धक्षत्रके दर्शन करके घमंछाभ उठावेंगे । 

यह परत बहुतही रमणीय चढाव सुगम है और दर्शन करते ही मनका खेद चिता 
आदि विकार दूर होकर मन प्रसन्न ओर प्रफुद्टित हो जाता है 

अन्यधर्मों लोग भी इस पर्बंतकी पवित्र मानकर पूजतहे । सोताकुंड रामकुंड नामक 
दी शीतल जलूके कुंड और एक मांदिर है । तलहटीमे एक पापहरणी नामक उष्करणी 
है, यात्री इसमें स्नान करते हैं। पीपकी संक्रातिके समय ३ दिनतक मेला छगा गहता है। 
भन्दारागिग्स २ भीलक फामलेपर अन्यपवाम्याका मछुसदनका मान्ठर आग तालाब ह | 





(जनक नपाकानमप पक, 


अर 
अगर । 
बिहार प्रान्तक भागलपुर ऋमिन्‍्नर्समें गंगार्क दहिने किनारेपर जिलेका प्रधान कसतबा 
व सदरस्थान मुंगेर ह। स्टेशनस सवारी शहर तक हर तरहकी मिलती है । 
देखन योग्य स्थानः-वहाचाजार, विजयनगर के महाराजक्रा कर्णचारा तामक मकाव 
साहबमहलू, आहशुजाके रनेका मकान, प्राना किला. जिर्की कचहग्यों. गंगाके 


र् 
हर 


र/ 


बंगारू-बविहार १ | 
किनारके सुन्दरघाट, देवमन्दिग्, सीताकुंड नामक गर्भपानीका झरना और भी कई झरने 
देखने योग्य है । 
यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ५८ हजार है, दिगम्बर जौनैयोर्क अग्रवाल खंडलवा- 
ढांके ११ घरोंकी ४० मनुष्यसंख्या है, ओर एक शिखरबंद मन्दिर है । 
मुंगेरमें बंदूक, छुरी, पिस्तौल अच्छे बनतेहें । 


छ्ण्यप 


४) 
गाशदाबांद । 
तीन पहाड़ जंकशनस ५० मीर और साहबगंजसे ७४ मील दक्षिण मुशिदाबाद जिलेके 
नलहादीमें रेल्बजंक॒शन है । लोग कहते है -कि राजानहके नामसे इसका नाम नलहाटी 
पड़ा, नलहाटीकी बस्तीसे थोड़ीदूर पहाड़के नीचे सीताजीके चरण-चिन्ह है । 


नलहाटीस पूर्व २७ मीलकी रेब्वे शाखा भागीरथी गंगाके दाहिने किनारे पर अजीम 
गंजकों गई है। अजीमगंज मुशिदाबाद जिलेमें एक बस्ती है, जिसमें कई एक धनी 
सोदागर रहते हैं और कई सुन्दर जैनमन्दिर बने हुए हैं। बाजार में होकर एक पक्की सड़क 
है, अजीमगंज और मुशिदाबादके बीचमें नाव चलती है । 


अजीमगंजके साम्हने उसपार अर्थात्‌ भागीरथी नदीके बाएऐँ किनारे सुम्मसिद्ध शहर हे । 
इसका ग्राचीन नाम मकसूदाबाद है । 

बंगालके बड़े नब्बाव मुर्शिदकुलीखांन सत्‌ १७०४ ई० में ढाकाकों छोड़कर मक- 
सदावादको बंगालका सदसरस्थान बनाया और मकछूदाबादका नाम बदरूकर अपने 
नामक अनुसार मुशिदाबाद रकखा । और एक भहरू बनवाया उस समय यह गेगाकी 
सोदागरीका बन्दर स्थान था, यहांके सुप्रसिद्ध नव्वाब सिराजुदोलासां ओर अग्रेजोंम 
सन्‌ १७०७ ३०, में प्लासीके मेदानमें सुप्रसिद्ध लड़ाई हुईं । इस लड़ाईके समयसे सारा 
बंगाल, इंस्टइंडिया कम्पनीके अधिकारम॑ आगया, इसके बाद और करे छोटी मो्ी 
लड़ाइयां प्लासीके मेदानमें ही हुईं है, अंग्रजोंकी सिराजुद्ीठाके समयमें सुप्रसिद्ध धनिक 
जनी जगत्तशेठने बड़ी सहायता की थी । 


माशदावाद एक समय वहुत बड़ा शहर था, यंथ्ि इतप्तकी मलुष्य संख्या घृट 


पे 


रही है, किन्तु अबतक बहुतेर नामी धनी ओसवाल जेन स्ोदागर विद्यमान है । नीचें 
लिखी चीजें देखने योग्य है।-- 


२२६ ' लेगाल-बिहार । 


शहरके धनिकोंके मकान, सुन्दर देवमन्दिर, निजामत किलेसे अलग मुवारक 
मंजिलके निकट मनीवेगमकी वनवाईं हुई मसजिद, किलेके बाहिर वरहमपुर जानेवाली 
सड़कके पास घोडे गाडीके मकाने. घोंडे ओर हाथियोंके अस्तवरू, इसीके साम्हने « 
कुछ दूरोपर निजामत कालेज जो नव्वाबके रिस्तेदारोंकी शिक्षाके लिये ७८ हजारके 
खचचेसे बना है और करस्वेके वाहिर मोतीझीलके पूर्वा्तके कवरेमें मकेकी बडी मसजिदके 
ढॉचेकी बनी हुईं नव्वाव मुर्शिदकुलीखांका मकबरा है. इसके ७० फुट ऊंचे दो 
मीनार हीोन दक्षामे पड़े हैं, इसके पासमें तोपखाना है जिसमें १७ फुट लम्बी एक 
बडी तोप पडी है । 


करवेसे २ मील दक्षिण एक मनोरम स्थानम मोतीधील हे झीलमे बहुतेरे घड़ियाल 
रहते है, पहले झीलके वगढामें सिराज्ुद्रोठाका बनवाया हुआ उत्तम महरू था, जिसकी 
कई एक महराबियां अवतक देखनेम आता हैं । 


भागीरथीके दाहिने किनाोरिपर मोतीज्ीलके साम्हने मुशिदावादके नव्वाबोंका सुखवाग 
नामक घुराना कृवरगाह है, वहां बहुतेंरे मकवरोंके सिवाय एक मसजिद और अन्य 
दो इमारतें भीह । एक मकबरेमें सिराजुहोला और उसकी ख्ीकी कबर है । 

' नव्वावका महरू-मुशिदावादम प्रधान देखने योग्य हे, यह भागीरथीके किनारिपर 
बहुत बडी इमारत इटेलियन ढंगकी बनी हुईं है. जो सन्‌ १८३७ ह० में लगभग १७ 
लाख रुपयेके खसे १० वर्षम तेयार हुईं थी। यह महू ४१५ फुट लम्बा २०० 
फुट चौडा ८० फुट ऊँचा है, माउ्ुंठका चमकीलछा फशे वना है । जेवनारका मकान 
२९० फुट लम्बा. जिसमें आइने जडे हुये वहुतरे दरवाजे €। इमारतके मध्यम गुम्बजके 
नीचे १५० शाखाओंका एक वडा झाड लटका है. ओर फशेपर हाथीदांतका मनोहर 
तख्त है। दीवारमें नव्वाव और उनके वंशके वहुतेरे छोगोंकों तस्वीर देंगी हुईं 
है, प्रधान द्रवाजेके दाहिनी ओर जनानखाना है । 

हातेके भीतर उत्तरके प्रधान फाठकक मसाम्हने सन्‌ १८४७ इ० का बना हुआ एक 
सुन्दर इमामवाडा है 

खास महरूकों लोग आइनामहल कहते ह ! एक ही पघरेंक भीतर नव्वावका महल, 
इमामवाडा और दसरी इमारते है सव मिलाकर निज्ामत किला कहलाता 

प्लासीका मेटान जो कि कामिमचाजारसे २५ मील दक्षिणमें हे । इत्यादि कई स्थान भी 
देखने योग्य हैं। रेशम, रेशमीकपडा सोने चांदीके कारचोवी और हाथीदांतका काम 
उत्तम बनता है। और इनही चीजों तथा नीरूका अधिक व्यापार होता है 


बुंगाल-बिहर । , २२७ 
. मुशिदाबादकी मलुष्यसंख्या अनुमान ३६ हजार है। इनमें ढाई हजारके करीब 
जैनी है । दि० जैनियोंके १५ अम्रवारोंके घरोंकी मन्ुष्यसख्या ८९ हैं । एक दि० 
जेनमन्दिर भी है। कई जैनधर्ंशालाएँ भी हैं । 





गजगृह । 
पटने जिलेमे बरूत्यारपुर रेलवे लाइनमें शिलाद स्वेशनसे ४ मौल तथा बिहारसे 
वायव्यकोनमें २३॥ मीलपर पहाड़की तलेटीमें यह जेनियोंकी प्राचीन नगरी मरगध 
देशकी राजधानी प्रापैद्ध है । राजमन्दिर भी कहते हैं | यहां श्रीसुनिसुत्रतनाथका' 
जन्म हुआ था । जरासन्धकी राजधानी थी। यहां आनेको बिहारसे गस्‍्ता अच्छा है 
बिहारमें घोड़ा गाड़ी आदि सवारीके लिये मिलते हैं । 


राजगहसे बड़गांवा केवछ ८ मील है बड़गांवा एक छोटी बस्ती है, बस्ती एक बोद्ध- 
मन्दिर है, यहाँ नियत समयमें बहुत बोद्धयात्री आते है, यहां प्राचीन नालन्दाके 
चिन्ह अब तक मिलते हैं। 


चीनके रहनेवाले फाहियानने छगभग ४०० ई० में और हुएंत्सांगने सातवीं सदीमें 
राजगृहको देखा था और लिखा है कि यहां गर्म पानीके कई झरने हैं । 


यह नगर चतुर्थेकालम वेभवके शिखरपर था, जब यहा धर्ममें बडी क्रान्ति मच 
रही थी, जेनधर्म नष्टपराय होने गा था और श्रीमहावीरस्वामी जेनधमंके जीणोंद्धारके 
लिये प्रयत्त कर रहे थे, उस समय यह राजगृह नगरी श्रेणिक महाराजकी राजधानी 
थी, यह राजा बीद्धधर्मका प्रचारक था राजा श्रेणिक जेनघर्मी केसे हुए इसकी एक 
कथा 'पण्याश्रवकथाकोप में इस प्रकार लिखी है 


एक दिन राजा श्रेणिक महा पापकर्म शिकार खेलनेको गये शिकारसे छोंटते समय 
मागमें दिगम्बर सुनि तपस्या करते हुये मिले, तब राजाने अर्त्यत क्रोधित होकर' धम्म- 
देषसे मुनिराजक ऊपर अपने शिकारी कुत्ते छोड़ दिये, पर सुनिराजकी तपस्याक 
प्रभावस कुत्ते नमस्कारकर और नम्न होकर सुनिराजक समीप बेठ गये तब राजाने ओर 
भी क्रोधित होकर मसुनिराजके गलेमें एक मरा हुआ सांप डालकर सातवें बरकका कम“ 
बंध अपने गले डाल लिया । तत्पश्चात्‌ राजा श्रेणिक अपने महरोंकों चले गये, ओरें 
यह बाता अपनी पहद्रानी 'चेलना' को सुनाई, रानी सुनकर अत्यंत दु।खित हुई और 


२२८ बेंगाऊ-विहार । 


बोली, आपने यह महापाष कम करके नरकका रास्ता साफ किया सुनिर्योके ऊपर उप- 
(६ ४ ३ $ ०... ७ 65 ६ ९७ ओर 
सगे करनके वरावर संसारम कोई भी बडा पाप नहीं है । 


चेलना बोली राजन ! मुनिराजका जब तक उपसर्ग दूर नहीं होगा तब तक धुनिराज 
वहीं स्थिर रहेंगे तब राजा श्रेणिक बाल वे मुनि अपने हाथसे गलेका सांप निकालकर 
नहीं फेंक सक्ते हैं. ? रानीने कहा वे अपने हाथसे कभी ऐसा न करेंगे, चाहे प्राण भी 
क्यों न चल जावे । 


तब गज़ा पश्चाचाप कर्ता गनीकी साथ लकर जहां मुनिराज विराजमान थ॑ वहाँ 
पहुंच कर देखा तो युनिगज ध्यान लगाये उपसर्ग समझ कर खडे हुये हैं, और गलेगे 
सांप पड़ा हुआ है। गजाने उसी समय सांप निकालकर ओर ग्मजछसे स्नान कराकर 
राजा रानी हाथ जोड़कर वोले भगवन्‌ ! उपसगग दूर गया हम छोगोको घरमोम्रृत पिलाइय, 
मुनिराज उपसर्ग टठा समझकर दाोनाोकी धर्मवृद्धिका लाभ हा ऐसा बोले तब राजाने 
मनसे विचागा कि मे ता वोद्धधमंका माननवाद्ा आर गनी परम जिनभक्त झानराजन 
दोनोंकी समान पर्मवृद्धिक लियग्रे कहा मुनिगज ! घन्य है मन आपके प्रति बहुत हरा 
व्यवहार किया है. मुझे अपना शिर काटकर मुनिरजक ऊपर चढ़ाना चाहिय”? राजाका 
एसा विचार जानकर मुनिगज बॉल है गाज़न : यह तुमने बहुत बुरा विचार कया 
आत्मधातंक समान देसरा कोई पाप नहीं हैं। तब गजा गनौसे वाले मुनिराजन भर 
मनकी वात्त कर्मी जानली रानी बोछी महागज ! आपते मनकी वात जाननेकी कहते है 
परन्त सनिरान आपके कई भव जानते है तत्पश्चात्‌ गजा श्रणिकन झानिराजस अपने 
भवांतर पछे. भवांतर सनकर गाजा कहने लगा कि सचमुच जिनथर्म हों एक सच्चा 
धर है मिनंदवही सच्च देव है मिनगुरु ही सच्चे गुरु ह जनभाज्न हाँ सश्च शाख््र ह. मन 
इतने दिन वृथा ही खो राजा श्रेणिक जैनथमके परम भक्त हा रण. आर जन वमका 
बड़ा उपकार किया । गजा श्रेणिकन श्रीमहावीग्स्वामीक समवसरणम जाकर श्रागातिस- 
गणधरसे हजारे प्रन्‍न किये । राजा श्रेणिककी पहसनी चेंढ़ना परम जिनभक्ते थीं 
रानीकी ही कृपासे श्रेणिक जनधर्मावलम्बी इसे ओर सुखपृर्वक बहुत काठ तक राज्य 
किया और कई सुन्दर जनमन्दिर बनवाकर बड़ा भागे बर्मग्रभावना का । 


राजयहीक पंचपहाडकी तलंटीम एक ऐसा तया शहर बसायो कि मसानी जिसके आगे 
इन्द्रपुरी भी तुच्छ थी. जिसमें पत्थरक 5२ कुंड वनवाय इन ऊडाम्न से कंड ता अब 
भी मोज़द है।जिनके नाम ये ह;- ? सग्खतीकुंड. रप्राचौष्यातरणीकुण्ड शालिगाम- 
$ड, ४ भृतकुंड, ५ गमकुंड, ( इस ऊंडस से २ थागए एक सग्म पानीकी और दूसरा 


|[ 
! 


बंगाल-बिहार । . हरदुद 


शीतक (ठंड ) पारनाकी बहती है ) ६ गनेशऊकुंड, ७ सोमकुंड, ५ सीताकुंड, १० व्यास 
कंड, ११ माकंडेयकुंड, १९ गादावराकुड, १३ गगायमुनाकुंड, १४ अन॑त्मुनिकुछ 
१५ किशीथताक॒ण्ड १६ सप्तधाराकुंड. (इसमें से सातवारा निकलकर बहती है) १७ब्रह्मऊुंड 
( इसमें एक हजार गरम पानीकी घारएँ बहती हैं ) शेष कुंडोके नाम माह्म नहीं है 
इन कंडोक कारणस हिन्दओका भा यहां पर बड़ा भारी मेला प्रतिवर्ष भरता हैं। 


सप्तवागंक किनरिपर एक शिवप्रदिंग ओर कन्हेयाका मन्दिर है । अन्यधमी कुडर्म- 


' ल्लान कर्नक अपनेकी पवित्र पाप रहित मानते हैं । बहुतसी ख़ियां पुत्र कामनाके लिये 


स्नान करता हू । 


राजा श्रेणिकके समय थहा जनमन्दिर ओर घर्मंशाढराएं बहुतथी, जिनके खंडहर 
इस समय भी पाये जाते है ! है 


राजयूहमे ३०, ४० ग्रह अन्य जातिके है, जनियोका कोई घर नहीं हे। केबल एक. 
मन्दिर आर एक वर्मशाला है। यह दोनों दिगम्बरी ओर टस्वेताम्बरियोंकी शामिलातम 
हैं। इस मंदिर दिगम्बरी दो ग्रतिमाएँ वदियोंप्रें विशजमान है, नीचेकों बेदीम ५ 
याषाणर्की प्रतिमाएँ है । मूलनायक श्रीपाइवेनाथस्वामीकी प्रतिधा है। मन्दिरके बाहिर 
पश्चिमकी ओर कोठेक ऊपर जानकी सीडियां बनी हुईं हैं। ऊपरकी बेदीमें ५ पापाणकी 
तथा धातुकी एक प्रतिमा और एक चरणपादुका हैं। .. 


पवत वन्‍्दना; -इस ग्रासस * मीरूपर पंचपहाड़ है, प्रथम नीयेके किसी एक ऊुडम 
स्‍तान करनके बाद प्रथम 'विषुलाचलू पर्वेतपर जाना चाहिये चदनेका रास्ता खराब हैं, 
यहां भगवान महावीरस्वामीका समवसरण आया था । ऊपर ६ मन्दिर है, एक 
पन्दिर में कायोत्सर्ग प्रतिमा विगजित है, दूसरमे श्रीमहावीरस्वामीके चरण है, तीसरेमें 
श्रीचन्द्रमभक चग्ण चौथ श्रीमहावीरस्वार्म।की प्रतिमा पॉचवेमें श्रीमुनिसुत्रतनाथके 
चार कल्याणक और छठवें मन्दिग्में श्रीनेमिनाथ और शान्तिनाथरवाभीकी चरण 
पाहुकाएँ विराजमान है। ' 

विषपुलाचल परवेतपरक म्न्दिरशक दशन करक दक्षिण बाजू रस्नागार' पहाड़पर 
जाना चाहिणे, इस पवतपर दो जनम॑दिर है, एक मन्दिरमें श्रीनीमनाथ, श्रीपाइवनाथ 
और श्रीमुनियुव्रतनाथकी चग्णपादुकाएँ हैं । और दूसरेमें श्रीपष्पदंत तथा शीतलछनाथ- 
स्वाभीकों प्रतिमाएँ घिगजमान है. जा कि खंडित है। मन्दिरकी एक बाजूम शिला- 
ढेख ह जो अरपष्ट हे। रत्नागिरिके दशन करके उसके दक्षिणकी ओर तलेदीसे 'उद्या- 
चल! पबंतपर जाना चाहिये उठयाचल बहुत ऊंचा है रारता ठीक नहीं है। इस पवेतका 


अचार, 


२३० संगाल-बिहार । 


शोभा देखने योग्य है जहां तहां गगनचुस्बित वृक्ष अनेक हैं, पृष्पोंकी सुग॑ंधिताके 
कारण चागे ओर श्रमर गुजार करते है । यहांके उद्यानके मध्यम एक मुरूंप और 
चार ढि० जेनमन्दिर है जिनकी कारीगरी देखने योग्य है । 

मुख्य मन्दिस्मं श्रीकृषमनाथंके चरण और उत्तराभिमुख श्रीपार्वेनाथस्वामीकी 
प्रतिमा विराजमान है। प्रतिमा खंडित है ! पवेतसे दृक्षिणती ओर उतरनेका मांगे 
वहत तंग है । पहाडकी तलेटीमें एक छोटामा नाछा है, इसको छोड़कर पूर्व बाजूम 
श्रम्णगार' पर चढनेका रास्ता है, यहां तीन मन्दिर हैं, ऊपरके मन्दिरकी वेदीमे 
शशअजितनाथ और शान्तिनाथरवामीकी प्रतिमाएँ विराजमान हैं, जो कि खंडित हें 
तथा श्रीवांसुपृज्यस्वामीकी चरणपादुका है । 


इस पहाडकी तलेदीमें एक विस्तीर्ण मेदान है, जहांकि राजा श्रणिकक महलोके 
निशानात पाये जाते हैं । बगीचेमें पुष्करणी ( वावडी ) थी वह भी इस समय यहां 
पाई जाती है। इसके थोडी ही दूर ब्यवहारगिरि' (वैभाटगिरि) नामक पंचम पहाड़ है । 
ऊपर चटठनेका रास्ता खराब है, जो एक गुफाके नजदीकसे ही जाता है। इस गुफाके 
पवरभागमें ४ मुखवाली एक बुद्धदेवकी गत है ग॒फाके द्वारपर टूटी हुई २ छोटी मतियां 
पढ़ी है। द्वाग्पर घिसाहुआ एक शिलालेख है। बौद्धलोग सोनभंडारकों बहुत पवित्र 
मानते हैं. कहते हें कि इस स्थानपर सन्‌ ईस्वीसे ९४४ वर्ष पहले बुद्धदेवकी म्रौजूदगीमें 
इनके चेलोमें ५०० आदमियोने इकठे होकर धर्मंसभाकी थी और यही बीद्धलोगोंका पहला 
जल्सा कहलाता है।इस गुफाकी छत एकद्वार है, जो इस समय वंद है, कहते है कि इसमें 
गजा अ्रणिककी अपार सम्पत्ति रक्‍्खी है, इस द्वारकों खोलनेका प्रयत्न सरकारकी तरफ 
हआ था पर कुछ फल नहां निकछा | पर्वेतपर तीन जिनमन्दिर है। एकम श्रोचन्द- 
प्रभस्वामीकी प्रतिमा विराजमान है, और दूसरे में श्रीअजितनाथ और ऋषमनाथकी 
प्रतिमा चेदीपर विराजमान है, तीसरे मन्दिरमें श्रीपाइर्यनाथस्वामीकी चरणपाडुका है 
और एक प्रतिमा भी विराजमान है. सववे प्रतिमाएँ खंडिते ह। इन मन्दिरमे एक मीलपर 
गणघरस्वार्माक चरणा सहित एक मान्दर हैं ।इन पाचा पहाडा और तलटीम ब्राह्मणंकि 
- कई मन्दिर हैं। कात्तिक माहमें यहां बडा भागी मेछा भरता हैं, जनमन्दिरोंकी भी 
हिन्द्र पवित्र मानकर दश्ेन करते है । 





आवक पहाड़ । रे 
गयाजीक निकट रफीगंजस ३ मील पूर्व यह श्रावक नामका पहाई करीब पाव मील 
ऊंचा एक:ही शिलाका मनोहर है, दृक्ष नहीं हैं. किनारे 5 अनक शिलाएँ हे | इमसक 
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नीचे पाव मीलपर जो बहती है उसका नाम भी 'क्षावक' है। इस परवेतके ऊपर ४०. 
गज जानेसे ९ गुफा मिलती है, जो १० गज लम्बी और ६ गन चौड़ी होगी। इसमें 
१ ज्ीर्ण [दि० जैन मन्दिर है, जो बिलकुल टूढ गया है । ४ स्तम्भ पाषाणके द्वारपर 
ः हगे हैं। भीतर जाकर साम्हने ही प्राचीन पाषाणकी एक अत्यन्त मनोज्ञ श्रीपास्वेनाथ 
स्वामीकी दि० जैन प्रतिमा पह्मासन विराजित है। आसनके स्थानसे २ हांथकी ऊंचाई 
है। सिवाय बाएँ पगके और सर्व आंगोपांग अखंडित है। विदित होता है.किसा अजन 
द्वारा यह उपसर्ग किया गया हो । दोनों झोर इन्द्र हैं, फन टूटा है। अजैनलोग (लहहिं- . 
गाबीर ) ( नंगाबीर ) ऐसा नाम ले करके पूजते हैं। दूस ९ बीस २ कोस चारों ओर 
बड़ी मान्यता है | सिन्दूर ओर दही चढ़ाया जाता हैं। 
श।वण सुदी १५ सलोनेके रोज यहां बढ़ा भारी मेला लगता है। इस गुफामें अन्य 

बहुतसी खंडित अतिमाएँ पड़ी हुईं हैं। १ पाषाणके पठमें ६ पद्मासन मूर्तियां हैं, नीचे 
बक्षिंणीकी मूर्ति लेटी है। इसे पठके नीचे एक छेख प्राचीन लिपीमें अंकित है। ऊपर 
एक बड़ा जैन मंदिर ईंटोंका मालूम होता है, जो कि घाससे छाया हुआ है । शिखरकः 
चिन्ह मादूम होता है । बीचमें १ खुदा हुआ सूराख है, जिसमें १५ हाथ डोर जाती, 
है » इस मंदिरका द्वार पूर्व दिशाकी ओर मादूम होता है । भीतरसे प्रतिमा आदिका 
निकलना संभव है । 

ः जिस स्थानपर यह आवर्क पर्वत स्थित है, इसके "आस पासके छोग अब कोई 
जेनधम नहीं पाते हैं ।॥ “श्रीपास्वेनाथस्वामी' की ग्रतिमाको उपसर्ग होना जैनियोंकी 
बेखबरीका ही कारण है । 


श्रीसम्मेदशिखर । 
( सिद्धक्षेत्र ) ह 
वीसं तु जिणवरिंदा अमराखुरवंदिदा छुद किलेसा | . 
सम्मेंदे गिरिसिहरे णिव्वाणगया णमों तेसि ॥ 
बंगालप्रान्तके हजारीबाग जिड़ेमें उपयुक्त - निवोणक्षेत्र है । ई. आईं. आर, लाइनके 
इंशरी' स्टेशनसे १५ मील मधुवन तक सढ़क पक्की है। बेलगाड़ियां .स्देशनपर मिलती 
हैं। दूसरा रास्ता ई. आईं. आर. लाइनमें गिरीडिह स्टेशनसे,१८ मील मधुवनहै, रास्ता 
यहांसे मछुबनतक पक्की और साफ है । बेलगाड़ियां गिरीडिहमें: भी मिलती हैं । इस 
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स्टेशनस वाजार तथा जेंनवर्मशाहूा निकट ही है।यहांपर एक दिगम्वर आम्नायका मंदिर 
और एक धमंशाला वीसपंथी आम्रायक्की ओर एक तेरहपंथी आम्रायकी ह। तथा एक 
धर्मशाठा और मन्दिर ब्वेतास्वर आज्नायका भी है । हरएक धर्मशालाकी ओरसे एकर 
चपरासी रेल्वेस्टेशनपर यात्रियोकी तलासमे हर ट्रनपर आते है चपरासी लोग यात्रि- 
आको वेलगाडीका प्रवंध भाड़ेपर मधुवन तक कर देते है । 


मधुवन श्रीमस्मेदशिखरकी तलहटीम अति र्मगीर्य स्थान है, यहांपर तीन धर्मशालाएँ 
है, एक बीसपर्था आद्धरायका ९ उपरंदो कोटी ) जो बहुत बड़ी अति उतंग ह. इस काठ 
ओर घमंशालाके प्रबंधक लिये 'भा० दि० जेनतीथक्षेत्रममटी की तरफस एक मनेजर 
एक मुनीम एक जमादार आठ चपरासी एक ग्िदमतगार एक भंहारी टो माली वगी- 
चाम है, काठाग एक्र हाथी भे। हैं जिसका एक सहावत और एक हार्थाके खानेकों पास 
काटनवाला है। काञक भीतरक चाकम अति र्मणीय दि० जनमन्दिर है, जिसके प्रजन 
प्रक्षाठकी दो पुजाग हैं, कारकों इमाग्त देखने योग्य है। प्रबंध हग्प्रकारस योग्य ओर 
अशसनाय है । 


दूसरों धर्मशाला--तरहपंथा आदम्रायका ( नांचलां काठझा ) ह । इसके प्रवंधकत्ता 
वबाव 'छतन्‍्नूठालजी' कलकत्ता निवासी है. जिनकी तरफसे एक सुनीम' छ चपरासी, "दो 
बुजारों, एक माला, प्रवंध्के ।लये नाकर है । 

तीसरी धमंशाला--श्वताम्वर आम्रायकी € मझली कोठी ) इसमे स्वेताम्बर आम्ना- 
वयके मन्दिर हैं प्रबंध टाक है । 

बेल बंदसा । 

पेहिली धर्मशाला ( उपरेली काठी ) के पासहीस पर्वतर्की चढाई आग्म्म होती है । 
सथ्वनसे दो मीलकी चहाईपर मार्गम “गैधवेनाठा' है । इसके पास एक धर्मशाला है। 
इसमे एक मीलकी चढाइपर 'सीतानाला' पडता है । 

यहां यात्री लाग पृजनकी सामग्री धोत है । सीतानाढछास कुछ दूर हनुमान और 
अैत्रपालका मान्दर हू | सांतानाठास ३ सौंल चढनपर “श्रीकुथनाथस्वामीकी प्रथम 
ठोक है, इसके सनन्‍्मुख एक ढोंक गातमस्वार्मीकी हें, इसके वांएँ हाथकी तरफ बन्दना 
करने जाते है । दसरी ठोक श्रीनेमिनाथकी तीसरी श्रीअरूनाथस्थामीका चोथी श्री 
अलिनाथस्वामीकी पांचवीं श्रीक्षयांसनाथकी छठी अ्रीपृष्पदंतकी सातवीं श्रीपझ- 
नाथकी' आंठवी 'श्रीमतिस्ुत्नतकी नवमी 'भ्रीचन्द्रमभस्वामीकी' यह टोंक सवस अलग 
आर बहुत ऊंची है इस ८कसे एकदम नीचे उतरना पड़ता है। दशा 'श्रीआदिनाथकी 
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ग्यार्हवी 'श्रीशीततलनाथकी बारहवीं. श्रीअनन्तनाथकी तेरहवीं 'श्रीसम्भवनाथकी' 
चौद्हवीं श्रीवांसुपूज्यकी' पन्‍्द्रहवी 'श्रीअभिननन्‍्दनवाथकी' ठोंक है इसकी बंदना करके 
इकदम नीचे उतरना पड़ता है, यहां एक जलमान्दिर है, इस मन्दिरमें वाहरकी २ कोठ- 
रियोंमें आमने साम्हने दिगम्बर आम्नायकी दो प्रतिमाएँ बहुत वर्षोसे विराजमान थी परन्तु 
इस समय दोनों कोठरियोंका ताला बंद है, एकका दरवाजा जरा हटानेसे दर्शन हो जाते हैं । 
इस स्थानसे फिर ऊपरकी तरफ चढ़ाई प्रारम्भ होती है । इक॒दम ऊपर चढ़नेसे प्रथम ' 
ठोंक श्रीकुंधुनाथके पाससे ही दाहिनी तरफ जानेसे सोलहवीं ठोंक 'श्रीधर्मनाथकी' सत्र- 
. हवीं-श्रीसुमतिनाथकी अठारहवी 'श्रीशान्तिनाथकी' उन्नीसवी महावीरस्वामीकी' 
बीसवी 'श्रीसुपाइवेनाथकी' इक्कीसवी 'विमलछनाथकी' बाइसदी 'श्रीअजितनाथकी' तेवी 
सवी 'श्रीनमिनाथ की' चौवीसवी 'श्रीपाइवेनाथकी' है, यह चौवीसवीं ठोंक सबसे बड़ी 
और इतनी ऊंची है कि इसपरसे बहुत दूर २ के स्थान दिखाई देते हैं, इसी टोंकके कारण 
कड़े छोन इसकी पाइवेनाथ पहाड़ कहते है । 


. इस ढोंकसे मधुवन आनेके मार्गपर एक डांक बंगला है, इससे नीचे उतरनेपर एक 
ओर छोदासा बंगला है, इस स्थानसे एक रास्ता 'निमियादाद' को गया है और एक 
मथुवन' को । 

इन रारतोंमें पाटिया € सायनबोडे ) भा० दि० जेनतीथ्थक्षेत्रकम्ेटीकी तरफसे लगे हैं, 
इन पाटियोंमें देवनागरी अक्षरोंमें रास्तोंके नाम लिखे हैं । 


इस पर्वतकी ६ मीर चढ़ाई ६ मील टोकोंकी बंदना ओर ६ मीर उतराईं, इसप्रकार 
१८ मीलकी बंदना है, ओर २८ मील पर्वृतकी परिक्रमा है । 


इस गिरिराजसे अनंत तीर्थंकर अनन्तानंत मुनीइवर कर्म मलसे रहित होकर निर्वाण 

बधारे हैं। वर्तमानचतुर्विशति तीर्थकरदेवोंमेंसे चार तीथंक्रतो 'इंडावसर्पिणी' कालदोषसे 
अन्य स्थानोंसे अथांत श्रीआदिनाथ भगवान 'केलाशगिरि' * से श्रीवांसुपूज्य मंदार- 
गिरि! से श्रीनमिनाथ 'गिरनार! पवेतसे ओर श्रीमहावीरस्वासी पावापुर से मोक्ष गये। 
इन चारों तीथंकरोंकी ठोंके यहां भी है। शेष २० तीथ्थेकर इसी गिरिराजसे निर्वाण 
पधारे, तीथगाजकी महिमा अपार है, गिरिराजसे असंख्यात झुनी और तीथकरों मक्त 
होनेंके कारण इन्द्रादिक देवोंने पूजन प्रदक्षिणा करके अपने जन्मको सफर समझा ! 

अब भी गिरिराजपर देवोकृत कई अतिशय हुआ करते है। इस परमपवित्र गिरिराजकी 
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£ कैठाशगिरिकी यात्रा इस कालमें अगम्य है । > 


२३४ बंगाल-बिहार ! 


भावसहित वन्दना करनेवाला भव्यजीव ४९ भवमें अवश्यही मोक्ष लक्ष्मी प्राप्तकर छेता है, 
उसे नरक और पशुगति नहीं होती पं० 'द्यानतरायजी” ने कहा है।-- 
पुकबार बंदे जो कोई | ताहि नरक पशुगाते नहिं होई ॥ 

इस गिरिराजकी पृथऋर टोकोंके माहात्म्यका वर्णन सम्मेदशिखरबिधान' और 'बहत- 
शिखर माहात्म्य' नामक ग्रंथ तथा अन्य २ जेनशाख्रोंमें विस्तारसे कहा है, गिरिराजकी 
बंदना करनेसे परिणामोंम निर्मेता होती, परिणामोंमें निमेलता होनेसे कर्मबंध कम होता 
और कर्मोंका बंध कम होनेसे ओर निजरा होंनेसे क्रमशः मनुष्य मोक्षपदको पा सकता है । 

लाखों नरनारी म्रतिव्ष इस तीर्थराजकी वंदना करके मलुष्य जन्मकी सफर करते 


हैं। प्रत्येक जेनी इस पवेतकी बंदना करनेको अपना कर्तव्य ममझते हैं। सम्मेदशिखरपर 
चायकी खेती अधिक होती है । 








हजारीबाग ! 
रांचीसे लगभग ५० मील उत्तर हजारीबागकों अच्छी सड़क गईं है, छोटानागपुर 
विभागमें, जिलेका सद्रस्थान है। कई छोटेगांव मिहकर यह कस्बा बसा है। हजारी- 
बागमें सरकारी कचहरियां पुलिस स्टेशन और स्कूल है। मनुष्यसंख्या अनुमान १७ 
हजार है, दि० जैनिंयोंके खंडेलवालोंके ३१४ घरोंकी मनुष्यसंख्या ९८ है। एक शिखरवंदः 
मंदिर जैनपाठशाला और धर्मशाला भी है। अवरकका अधिक व्यापार होता है । 





श्रीपरमात्मने नमः । 
बम्बई अहाता । 
( गुजरात, महाराष्ट्र, दक्षिणमहाराष्ट्र 
के 
तीर्थक्षेत्र और प्रसिद् २ झहरोंका वर्णन । 


“बट आह 34०९-77 
अजण्याकी खोहे। 


(२० । यासद्व हैद्राबादमें ( ७. 7 ? ) यानी वम्बईकी बढ़ी लैनके “जलगाव' 
> ४८ क व्ट्मीस्टेशनसे ४० मील “फरदापुर ' के पास यह स्थान है। जलगांवसे 
22 20) | पवेतकी तलेटीतक रास्ता अच्छा बना इुआ है तथा स्ठेशनपर घोड़ा, 


ब गाड़ी, तांगा आदि सवारी हर वकत किरायैपर मिलती है । इस 


अगहकी मशहूर खोह यानी पवेतोंको काद कर बनाये हुए झ॒ुफा मन्दिर देखेने 
योग्य हैं । खोहँ द्खिलानेके लियि आदमी उसी जगह मिछ सकता है। खोहों 
की संख्या २९ है। इनमें सब जगह बौद्ध मतिया ही पाईं जाती हैं । जैनियोंका और 
हिंदुओंका इसमें कोई मी संबंध नहीं दीख पड़ता है।नं० १६ वीं और १७ वी खोहँमे 
एक शिछालेख पाया जाता है, जिसका सारांश इस म्षाण है;-“पद्यराजा देवपंद्र दूसरा 
“द्रगुप्त” और “विक्रमादित्य” राजाओंने ईं० सन्‌ ३७९ से ४१३ तक पर्तोंकी काद- 
कर बनवाया है” । इनमें २४ विहारें या अस्थरू हैं और ५ मन्दिर हैं । ये सब बड़े २ 
कील पायोंपर खंड़े हैं, और उनके अन्दरकी ग्रतियोंपर खूबसूरत रोगन किया इआ है| 
खोहोंमें चित्रोंका काम ऐसा ही अच्छा और छुन्दर है, कि मानों किसी जगत्‌ विख्यात 
यलोराके शुफा मन्दिरोंमें ही पाया जाता है। खोहोंमें और बाहर पहाड़पर बहुत से 
संस्कृतमें कुतुबे ( लेख ) खुदे हुए है । यह .चित्रोंका काम करनेके लिये ३०,सन्‌ ६२६ 
के करीषमें चीन देशके सम्रादने एक प्रसिद्ध चित्रकारको भारतवर्षके बलाढ्य राजा 
“पुलकेशीके” पास्त मेज -कर यहाँ चित्रोंका काम बनवाया था। अफसोस कि इस 
कामको 'आविध राजाने' द्वेपसे खंडितकरादिया था तो भी यह खोरहें बड़ी ही सुन्दर देख- 
मेके योग्य हैं । यलोराकी झुफा भारतवर्षमें मझ॒हर हैं । दूर २ के दर्शक देखने आते है ६ 
पेरूलचीटेंणी' नामक मराठी पुस्तकमें इन गुफाओंका विस्तृत वर्णन है । 









२३८ वम्बई अहाता। 


अहमदाबाद । 

शहर अहमदाबाद अहाता बम्बइईमें जिलेका सदर मुकाम और इलाकेमें सबसे 
अच्छा आबाद्‌ है। यहांपर बॉम्बे बरोदा रेलवे, जी. आय. पी. राजपुताना-माल्या 
ओर अहमदाबाद-प्रांतीज रेल्वेका जंकशन है। 

इसे गुजरातके राजा 'अहमदझझाह” ( प्रथम ) ने १४४२ ३० में, हिन्हुओंके पुराने 
नगर असावलके” पास बसाया, और बर्स्तीके चारों ओर शहरपनाह ( कोद-पढ्नी- 
*&९] ) बनवाईं । इसके बाद मरहठोंके आधीन रहा । सन्‌ १८०३ हं० में अहमदाबाद 
जिलेमें अंग्रेजोंका अधिकार हुआ। यहांपर अनेक घुरानी कारीगरीके मकान अब तकरें। 
२१६ वीं व १७ वीं सदीमें अहमदाबाद भारतवर्षके प्रतापशाली शहरोंमें से था। कहते है 
कि उस समय ९ लाख मनुष्य संख्या थी । हे 

यहांपर द्गिम्बरजेनियोंके घर १५ और मनुष्यसंख्या ६० है। माणिकचौकमें मांडवी 
पोलके पास दो दिगम्बर जैन मन्दिरजी हैं जिसमें पूजन प्रक्षाठ आदिका प्रबन्ध पश्चों- 
की तरफसे होता है। जेनजातिमें विद्या-प्रचार करनेके हेतुसे तीन द्रवाजोके पास “शेठ 
प्रेमचंद मोतीचंद बोडींग” नामक स्कूल भी खोला गया है, जिसमें करीब ४०९० विद्यार्थी 
शिक्षा पाते हैं और इस ही बोडिंगकी इमारतमें दि० जैन यात्री तथा मुशाफरोंके लिये 
गक धर्मशाला भी बनाई है तथा दशंन हेतुसे एक मन्दिरिमी बनवाया है । 

यहांपर इवे० जैनियोंकी संख्या अधिक है, कई श्वे” जैन धनसम्पन्न, वेमवशाटी 
आर प्रसिद्ध व्यापारी, हैं । शहरमें अनुमान १२५ जेनमन्दिर हैं। श्वेताम्बरियोंकी कई 
पाठशालाएँ, सभाएँ, धर्मशालाएँ, आदि धारमिक संस्था हैं । स्थानकवासियोंका भी 
अच्छा समुदाय है। यहांसे दो तीन मासिक, साप्ताहिक पत्र भी निकलते हैं । 

तीन दखाजोंके पास जुम्मामस्जिदू, शहाआरूम मस्जिद, हाथीसींगकी कबर और 
पसारखीज' में बनाया हुवा ताछाव देखने ९ है। 

अहमदाबादमें देखने योग्य और स्थान ये हैं।-- 

( १) स्वामीनरायणका मन्दिर-शहरके पूर्वोत्तर भागमें, एक चौड़ी सड़कके किनारे 
सन्‌ १८५० का बना हुआ विश्ञाल्मन्दिर है। मन्दिरमें भोगरागकी बड़ी तैयारी होती 
है, इसके खचके लिये भारी आम्दनीका प्रवंध है । 

( २) पिजरापोल ( पशुशाला ) मन्द्र्के पास ही है। धामिक टोंगोंकि चन्दे से छगभग 
शक हजार जानवर पाले जाते हैं, एक कमरेमें कीड़े भी हैं । 

( ३ ) मोहाफिजखांकी मसजिद-स्वामी नरायणके मन्दिरसे पश्चिमोत्तर दिली फाटकसे 
दक्षिण, सन्‌ १४६५ की बनी मसजिद्‌ है, इसकी एक मीनार बहुत सुन्दर हैं। 


; अधिक तक 
अशकनयी, 


बम्बई अहाता। २३९ 


( ४ ) हाथीसिहका श्वे० जेनमन्दिर-दिल्ली फादकसे रगभग ६०० गज उत्तर सढ़- 
'कसे पूर्वकी ओर हार्थीसिंहका बड़ा जैनमन्दिर है । यह मन्दिर सन्‌ १८४८ में दसलाख 
रुपयेके ख्चेंसे तेयार हुआ था, मन्दिरमें रत्नजड़ित प्रतिमाएँ है । इस मन्दिरसे १ मील 
पूर्वोत्तर “दादा हरिका” प्रसिद्ध कुआ और इससे पूर्वोत्तर असरवा' गाँवमें भवानो 
का सुन्दर कुआ है । 

(५ ) नया इ्वे० जेनमन्दिर-शहरके भीतर सड़ककी बगलमें सुन्दर जेनमन्दिर है । 

मन्दिरकी बहुमूल्य रत्नजाड़ित प्रतिमाएँ देखने योग्य है । 

( ६) अहमदशाहका मकबरा-शहरके मध्यभागमें दरियापुर फादक और काहृपुर 
काटककी सड़कके मेलके पास अहमदाबादकों बसानेवाले, अहमदशाहका मकबरा है ! 
इसका फरी अनेक रंगके मार्बलके टुकड़ोंसे बना हुआहे इसके आस पास और कई मकबरे हैं । 

( ७ ) जुमामसजिद-अहमदशाह-मकरबंरे से दक्षिण, भानिकरचोंक के दक्षिणी बगढमें 
जुमामसजिद है, इसकी सन १४२४ ६० में अहमदशाहने चनवाई थी, खास मसजिदसें 
२६० जैन स्तम्भ लगे हैं । 

( ८ ) तीन दरवाजा-जुमामसजिदसे दक्षिणफी ओर खास सड़कूपर अहमदशाहका 
बनवाया हुआ यह दरवाजा है, इसमें सुन्दर नकाशीका काम बना हुआ हैं । इसीके एस 
दि० जैन बोडिंग होस 

( ९ ) अहमदशाहकी मस्जिद-तीन दरखाजेसे दृक्षिण-पश्चिम, यह मस्जिद है । 
जुमामस्जिद्से पहले अरथातू १४१४ ३० में बनी थी। 

( १० ) रानी सिररीकी मसजिद-शहरके दक्षिणके शेरिया फाटकसे उत्तरकी और 
यह मसजिद्हे, एक मकबरा भी है। इसके पास 'आसाभील' जिसके कि नामसे पहिले 
अहमदाबादका नाम असावल था, घेरा है।यहां पूर्व कालमें भीलराजा आसाका किला था। 

( ११) काकरिया झञाल-शहरके दशिणके राजपुर फाठकसे पौन मील दक्षिण-पूर्व 
दरशनीय यह झील है, इसको लोग होजीकुतुब भी कहते हैं ॥ इसको अहमदाबादके 

सुल्तान कुतुबुदीनने सत्‌ १४५१ ३० में बनवाई थी। इसके मध्यमें एक छोटा टाफू 
और सुन्द्र फूलवाड़ी है । 

( १२ ) शाहआल्म-कांकरिया झीलसे डेड़ मील दक्षिण-पश्चिम बतवारोडके पास, 
शाहआलम नामक प्रसिद्ध स्थान हे यहांपर कई सुन्दर मकबरे मस्जिद ओर होज हैं । 

( १३ ) सॉमरमतती नदी-इसका प्राचीन नाम 'साश्रमती हैं। इसको हिन्दूलोग 
बहुत पवित्र मानते हैं । इसके किनारे कई मन्दिर और घाट हैं। 


२४० - वम्बई अहाता। 


( १४ ) चिन्तामणिका शवे० जैनमन्दिरि-रेल्वेस्ठेशनसे पूर्व सारसपुर नामक ए 
सुन्दर शहरतली है, सारसपुरमें सं० १८६८ में 'शान्तिदास' नामक धनी व्यापारीने 
यह मान्दिर ९ छाख रुपयेंके ख्ेसे बनवाया था । 

इनके सिवाय छायब्रेरी, जिलेकी कचहरियां, अस्पताल, पागलखाना, कोढीखाना, 
दवाखाना, लड़के लड़कियोंके स्कूछ, कालेज मिलें, अजीमखांका महरू, जो अव जेल- 
खानेके काम आता है, और शहरसे ३१ मीलहूकी दूरीपर फौजी छावनी आदि कई स्थान 
देखने योग्य हैं । 

व्यापार हर तरहका होता है, यहांके सुनार ठठेरे ( तमरे ) जवाहिरी, वढ॒ई, संगतराश, 
कागज वबनानेवाले, और हाथीदांतका काम बनानेवाले कारीगर प्रसिद्ध हैं। देवताओंके मूर्ति 
योकि भूषण, ( गहने ) बक्‍्स, सूती कपड़े, सुनहरी रेशमी कमख्वाब, सोना चांदीकी 
लेस, गलीचे चमड़ेकी ढाल, इत्यादि चीजे अच्छी वनती हैं। यहांकी दस्तकारियां भी 
प्रसिद्ध हैं। शहरमें बड़े बड़े कोठीवाले धनवान रहते हैं। अनेक भॉतिके करू कारखाने हैं। 
यहां १२ से अधिक केवल कपड़ा बुननेकी मिलें हैं । यहाकी मुख्य भाषा गुजराती है । 

स्टेशनके पास एक धम्ंशाला है, शहरमें कई धर्मशालाएँ हैं स्टेशनपर हरतरहकी 
सवारी किरायेपर मिलती है । 


आतदबूर (श्रीचंद्रनाथजी ) 

मोगलाईं ( निजाम २० ) में शोलापुरके पास दुधनी ( ७ ,. 7. ) स्टेशनसे करीब 
८५ मीलपर 'आतनूर नामक छोदासा आम है । यह आम प्राचीन कालमें भाग्यवान था, 
ऐसा उसके खंडहरोंके चिन्होंसे माहम होता है। भामके बाहरी भागमें चारो और 
खंडित प्रतिमाएं ओर मन्दिरोंके ख़ण्डहरोके चिन्ह पाये जाते हैं । १०-१२ वर्ष पहले 
आमसे अग्नि कोनमें जंगलमें दवा हुआ एक पत्थरका मन्दिर श्रीचन्द्रपभ्ु स्वामीका 
शा०अमीचंद देवचंद आहरुंद' निवासीको एका एक दृष्टि गोचर हुआ था आपने अपनेको 
भाग्यशाली जान कर बहांकी झाडी तुडवा कर मन्दिरकों साफ कराया । मन्दिरमें गूल- 
नायक श्रीचंद्रअभुस्वामीकी प्रतिमा दो हाथ ऊंची कार पापाणकी प्मासन विराज- 
मान है। इसके पास वाईं ओर एक शिलालेख कनड़ी लिपिम अस्पष्ट पाया जाता है, 
पह यह हैं।- की 

“श्रीगत्‌ सच्िदानन्द....देवर सूर्ति....पुण्य श्री....अंशर ...मार्गशीर्ष” और पी: 
चीवीसीकी अ्रतिमा एक पापाणमें खुदी हुईं रक्खी है । मन्दिरमें और भी तीन अति- 
माएँ कायोत्सर्ग १॥ फुट ऊंची विराजमान हैं। इनके पास और एक चीवीसीकी 
प्रतिमा है। दूसरी वाजूमें श्रीवीरनाथस्वामीकी प्रतिमा पद्मासनस्थ हैँ । इस मतिमाके 


बम्बई अह्यता । २४९ 


दोनों बाहुआम इन्द्र चमर ढालते हैं। और एक या दो मन्दिर आममें भी हैं परव्तु 
उनमें प्रतिमा विराजमान नहीं है। आममें जैना भाईयोंके केवल २ घर हैं। इस मन्दिरकौ 
पूजन-प्रक्षाक॒का प्रबंध शेठ 'अमीचचंद देवचंद' की तरफसे एक उपाध्या २५ ) साल- 
नापर करता है । 


आरदाल। 
जिला धारवाड़' को तहसीर बंकापुर' में धुंडसीके पास आरदाल क्षेत्र है। रेलवे 
कैन पास न हानेंसे यात्रियोंकी मद्रास और सदने मरहठा रल्वेंके हुब॒ली' स्टेशनपर 
उतरना चाहिये । स्टेशनसे आरठटाल करीब २४ मील नेऋत्य कोनमें है । स्देशनपर गाडी 
घोड़ा आदि सवारी हरवक्त किरायेपर मिलती है। झ्राममें जेनियोंकी बस्ती नाम मात्र है। 
ग्रामके पास जंगलमें अति प्राचीन शिखरबन्द पापाणका बना हुआ मन्दिर अति 
उत्तेंग है । इसमें श्रीपाश्वनाथ २३ वें तीथकरकी प्रतिमा पाषाणकी बृहदाकार कायो 
त्सर्ग विराजमान है । इस सृरत्तिक पास एक शिलालेख प्राचीन कनड़ी लिपिमें पाया 
जाताहे जिसकी नकल नीचे दीगई है । मन्दिर्के पास ही एक तालाब है। ताछाबमें जल 
कम होनेसे यात्रियोंको बड़ी तकढीफ होती है । इस देवस्थानके प्रबन्धंके लिये सरकारसे 
२ एकड़ जमीन इनाम है। पूजनके लिये घुंडशी ग्रामसे पुजारी प्रतिदिन आता है 
ठहरनेके लिये धर्मशाला नहीं हैं । 
इस क्षेत्रपर संवत्‌ १९६७ में मल्दिरके जीणाद्वारके लिये कनोटक सीमा धारवाड़म 
प्रान्तिक जैन महासभा  स्वस्ति-श्रीजिनसेन' भद्दारक स्वामी सठ नांदर्णीके सभापतित्वमें 
स्थापित हुईं है । 


आरटाछ पाश्वेनाथ मंदिरका 
शिलालेख. 


“न फरन-+- 
श्रीमत्परमगंभीर स्याद्रादामोघ लाॉछनम । 
जीय्पात्रैलोक्पनाथस्य शासन जिनशासनम्‌ १ 
स्वास्ति यम नियम स्वाध्याय ध्यान मोनानुष्ठान समाधि शीलशुण संपन्नरप्प कनकर्च॑द्र 
सिद्धांत देवरशुर्ड गंगर बोम्मशाहि माडिसिदवबसादे मंगलमहा । 


२२ वम्बई अहाता ॥ 


श्री श्री श्री श्री अक्री 
स्वस्तिसमस्त अ्वनाश्नय श्री प्रथ्वीवल्ढभस महाराजाधघिराज परमेश्वर परम भट्टरक्‌- 
सत्याश्नयकुलठ त्तिकक चाहडक्याभमरणम्‌ । 


श्रीमस्तिसुवन मल॒देवर विजय राज्य उत्तरोत्तर चंद्रादि प्रवृष्यभानमार्च॑द्रकितार॑बर 
सल्त्तमिरे, तत्पादपझ्ोपजीवि. 

स्वस्ति समदिगत पंचमहा शब्दारोह मंडल्ेश्धरस्‌ ) बनवासी पुखराधीश्वस्म । जयंत्ति 
मंधुकेश्वर देवलब्धवरपसादस मृगमदामोदस्‌ ज्यक्षयक्षसंभव चतुरासीति नगराधिपतिस ॥ 
छलाटलोचनम्‌ । चतुभ्ंजम्‌ । जगद्विदिताष्टादशाश्रमेधदीक्षादीक्षितस्‌। जाकवर्धीरेंद्ररुस ॥ 
अशेखरी शेस्वरस्वस्थापितस्फटिक शिलास्तंभम्‌ । बद्धरोधनगज रिप्र महि महाभिरामस्‌ ॥ 
कदृबचक्रिमयूरममेमहामहीपाठकुछभूषणम्‌ । पेम॑ट्रेतूयनिधोषणम्‌ । शाखाचरेंद्र ध्वज 
विराजमानस्‌ मानतुंग सिहलांछन॑ दत्तातिकुंभभस्‌ । समरजयकारणकदंबराभरणम्‌ ॥ 
मार्कोछूपरगंडम । प्रतापपार्ताडमू । मंडलिकगंडमंगारं श्रीममहामंडल्ेश्वरप्‌ ।॥ तेलपदेवर 
बनवासी पत्निच्छासिस्महामहरुंगत्ये नुरुमनु भयसाम्य माछत्त सुखसंकथाविनोददि राज्य 
गेयुत्तमिरे । 

बृत्त ॥ हरिराज ध्वज सत्पसत्पतिकदंबादेशपेमंटेलू । 

येराशदशवाजनिमेद चतुरासीति शंखापुरे- ॥ 
श्वररद्रान्वय सिंहलक्ष्ममहिमशेलेंद्रो परिस्थापित । 
स्थिरशक्त्यूध्व॑हिरण्यगर्भ महिमंकादंबचक्रेश्वरस ॥ 

व ॥ अन्तुपम्यनान्ते तैलपदेवरसं शकवरुष १०४५ ने शोमकृन्नाम संव- 
त्सरद परुष्यमासद अमवादसे आदित्यवार सूयोग्रहणदंदु कोंत्तकुलिय मोद्रूवाडंप इद्ठणद्‌ 
वेश्केरेय गेगरवोम्मशेट्टियह माडिसिद वसिदगे सृरुकेरेय प्रभुगासुंडुगलं अरुवज्ञुकोडड 
रोनूवरुं कदंव कुलतिलकमदु पेसारिट्ट, विज्न॑ंपगेदु धर्म प्रतिपालनाथम्‌ । 

कंद ॥ नतभूपालकमीदि । 

स्थितरत्नद्यतिग्ि पद झतियेसेगम ॥ 

सततं:सध्यारुचिवोल्‌ । 

तत्सम्य द्विचारिकनक चंद्रप्रभूतिय । 

व ॥ नोडिदरसं संतोप॑ंबद् 
वृत्त ॥ अनुपमरेंबुद वण्णि पुदनरियंततु, कल्कंभदम 
तेनिंतुपरीपह म्रभठभारमनान्तु-हुचितवात्मभा ॥ 


बम्बई अहाता । श्ड३ 


वनेयोडगूडेति कनकर्चद्र महाम्ुुनि पंगेकालव । 
तेनद्वसपर्ण नेगछदिदेक स्टेटिनेरदेपुट्टिद्स ॥ १ ॥ 
धीरमनोभव प्रबरेदपविर्भ जनरुद्यतत्रिद्म । 
डारिकुछाचरेंद्रकुछेशकालिकालाविमोह राजनि ॥ 
धरिकरस्थशून्यमतसंतमदोदयचंद्ररेंद्रावि । 

खारदि बण्णिकुंकनकचंद्र मुनीद्रने निज सज्ननस ॥ २ ७ 
मुनियेज॑गम जैन विंबन नययाचारनेजेनशा । 
सनरक्षामणिशांतनं सकलरागद्भेष दावप्रभस ॥ 
जनबुतविनुतनेंवे गुणप्रणयितानेंबी विश्वमे । 
घिनीयोछ माधवर्च॑द्र देवनेसेदचारित्र चक्रेश्वर्स ॥ 
जिनमत रुक्ष्मिग भ्युदयमादुदुभव्यजनानुरागव । 
तेनेगे विशुद्धमार्गभलूवद्धदु सत्यतर्पोनिदाननम 0 
दनवन पिराजि पलविसिदुदुमादवर्चद्रदेवनम । 
बनुपम पुटुवुमीवसुधावरुयांतराठ भागदोव्ह ॥ 


वचन ॥ अंतुनेगकतेवेत्त महामहीमोत्नतमुनिवरर समूहदिदोडगुडिरुव श्रीमूलसंघदऋा- 
णाग्रणद्मेष पाषाणगच्छदकनकर्च॑द्र सिद्धांतद्वर पाद्प्रक्षाठनस्‌ गैयुदु धारापूव्क माडि- 
देवरश्विदाचेनेगंऋषियरआहारदानक विनयपूर्वकवागि विश्केय्य ( होल ) सीमासंमंधस ! 
बेद्दादियिमूडछगागेरेयितेकछमल्तिगाहडगेरेय मूडणकोडियिस केरगे गद्देपिरियकोलछ 
मत्त॒वादु ऊरिपड्वणवेंडेय केरेय केलगे गद्दे-९-कम्भतहइप्पत्तु अलिपूदोंट ओंदु बसदिय 
उत्तरदबीदिय बडगलपदिनिदकेय्य ( १५ होल ) ईं निवेशणंदानइ्याले ९ ऐंदन्रुवरह- 
बिट्टयर्म ) आगडियोछुसोटिगे होरगणिबंदमंडक्के हेरिगे सोटिगेयांदुऐेवत्तोकड देवरसोड- 
रण्णेगे गाणदोछ कोइट्ट सोह्टिगेयोंदु ( १ ) इंतिनितुधमंम सर्वेरुमवश्यवागी प्रतिपालिसि- 
दवगेवारणाशियोक अनष्येतीर्थंदोक सहखकपिलेयम्‌ सहखब्ाह्मणगेंकोट्ट फलमकम-इंती 
धर्ममनकिदातनु आ कपिलेयुमस्‌ ब्राह्मणसमस्‌ आतीथदोछ॒व॒द्यिसिद्महापातकम्छस ४ 


छोक-स्वदत्तां परदर्ता वा योहरेद्धि वछुंधराम ॥ 
पष्टिवषेंसहआणि विछ्ठछार्यां जायते किमि; ॥ 
आष्ट ९ श्रीविप्नेश्वर-पाश्वेनाथ )। 
. यह आ <यक्षेत्र निजाम हैदराबाद रियासतमें (॥ए. 8. 8७.) दुधनी' स्टेशनके पास 
“आकंदसे” फरीब १६ मील है। रास्तामें “मटकी, निरणडी, आढूर और अचदूम” 


२४४ बम्बह अहाता ! 


आदि आम हैं। अचढूरमें एक प्राचीन पत्थरका बना हुआ मन्दिर है, जिसमें वेदिका 
आादे जैन मन्दिरके चिन्ह पाये जाते हैं, वत्तमानमें इसमें महादेवजीकी ग्रार्ति है। एक. 
और मन्दिर जंगरमें है परन्तु उसमें प्रतिमा नहीं है । 

आश्ट ग्राममें एक अति प्राचीन चेत्यालय है। इसमें मूलनायक श्रीपार्शनाथ सवार्मी 
की प्रतिमा चौथे काछकी कृष्ण पापाणकी करीब २ फुट ऊंची प्मासन विराजमान है, 
इसके नीचे एक अस्पष्ट शिलालेख है। तो भी उसकी प्रतिष्ठा या मन्द्रिका जीणोंद्धार 
का शक ९२८ माद्म होता है । करीव २५ या ३० वर्ष पूर्वमें “हिरोली” निवासी 
शेठ 'लीछाचन्द -हैेमचंदने' इसका कुछ जीणोंद्धार कराके दो ग्रतिमाओंकी प्रतिष्ठा 
कराई थी । 

इस समय यह मन्दिर जीर्ण होनेसे गिरने रूगा है। पूजनप्रक्षार रोज होती है । 
यहांके निमोल्यकी आमदनी करीब ७००) रु० हैं। इस निमाल्य द्वव्यसे पुजारी अपन 
निर्वाह करता है। अत्येक वर्षमें यात्री करीब दो हजार के छगभग आते हैं। शोलापुर 
जिलेमें इसकी अत्यन्त प्रसिद्धि है छोग इसको विद्नेश्वर पार्बनाथ नाम लेकर कहते हैं । 


चै 
इंडर । 
बम्बई ग्रान्तके महीकांठा जिलेमें, एक छोटे रजवाडेकी राजधानीम इंडर करवा है । 
इंडरमें पहिले रेढ नहीं थी परन्तु अब रेल्वेस्टेशन होगया है । यह अतिश्यय श्षीत्र 
गुजरातमें है । 
यहांपर बहुत ग्राचीन जैनमन्दिर और प्रतिमाएँ हैं। मन्दिरों की संख्या ६ है। सबसे 
बड़ा आर प्राचीन मन्दिर श्रीशान्तिनाथस्वामीका है । हमड़ोंके अनुमान १४० घरों, 
की मनुष्य संख्या ३०० है। पहिले जेनियों की बड़ी भारी वस्ती थी । 
एक दि० जैनपाठ्शाला बम्बई निवासी श्रीमान्‌ शेठ 'माणिकचंद छाभचंदजी' की 
आऔरसे है, पाठ्शालामें लड़के और लड़कियों पढ़ते है। पं० ननन्‍्दनलालजी अध्या- 
पक पढ़ाते हैं । 
इंडरमें भटद्टारककी गद्दी है, कई वर्षोंसे सुयोग्य आदमी न मिलनेस गद्दी खाली है। 
एक प्राचीन शाख््र भंडार है जो कई वपोंसे नहीं खुला है, भंडारकी सम्हालू न होनेसे 
सेकडों अल्म्य ग्रंथ नष्ट होगये और हो रहे हैं। ईंडर नरेशका महरू देखने योग्य है। 
ईडर से तीन चार कोसकी दूरीपर 'पोहीना' नामक आममें दो आचीन जैनमन्दिर हैं । 
मन्दिरका प्रबंध पोहीना निवासी ही करते है । 


बम्बई अहाता । २४५ 


उखलद | 
( अतिशयक्षेत्र ) 


यह क्षेत्र निजाम रियासतके पराभिणी जिलेमे पिगढी ( 7४.8.४%. ) स्टेशनसे करीब 
४ मील पूर्णा नदीक किनारेपर बसा है। उखलद आममें द्गिम्बारियोंके केवह २ घर 
सैतवालोंके हैं जिनकी मनुष्य संख्या ७ है। पूर्णा नदी पूवसे पश्चिमकों बहती है । प्राचीन 
जनम दिर पत्थरका बना हुआ इसकि किनारेपर होनेके कारण यहांकी शोभा और राष्टि 
सोंदर्य अत्यन्त मनोहर है। मन्दिरके आगेका हिस्सा नदीके सामने होनेके कारण उसका 
कुछ भाग अधिक बरसातते गिर पढ़ा है, इसलिये इसका जीणोंद्धार होना आवश्यक 
है।। इस मन्दिस्में श्री नेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा काले पत्थर बृहदाकार अति 
प्रनीज्ञ विराजमान है ।_ हैं कि, इस भतिंमाके दाहिने पांवेके अंगठेके बीच एक, 
पारस पत्थर ( मिमके स्पर्शसे छोहेका सोना बन जाता है ) था और यह बात. 
अंग्ठेक पासके चिन्हसे सत्य मादूम हाता है । प्राचीन कालमें कोई एक धमे 
परायण श्रावक इस मंदिरका पुजारी था, उसका उदर निवोह इस पारससे होता रहता 
था, अथोत पूजाक बाद बह पुजारी प्रतिदिन उस पद-पारसकी लोहेकी सुई लरूगाकर 
सोनेकी बनाता था, उससि निवाह करता था। जब वह बढ़ा पुजारी धाराशायी हो गया 
तब उसने अपने पृनत्रकी अपने पास बुलाकर पारसका भेद (९ गुप्तरीतिसे ) बतराया, 
और धरम श्रद्धासे चलनेका उपदेश दिया । वृद्ध पुजारीके मरनेके बाद पत्र छोभी होकर 
बहुत सोना पेदा किया और दुराचरणसे रहने छूगा । कुछद्नोंके बाद यह बात उस 
प्रान्तके मुसलमान अमलदारके ( राज्याधिकारी ) कानों तक पहुँची । अमरूदार उस, 
पारसका निकालनेके लिये प्रतिमाके पास आया, और उसको स्पशे करनेके लिय तैयार 
हुआ ही था कि उसी समय एकाएक बड़ी अवाज हुईं, और प्रतिमाके अंगूठंके बीचका पारस 
नर्दीके गड़ढेमें गिर पड़ा । यह अतिशय देख वह मुसलमान अमलदार आश्वयांन्वित हो 
ग़या तो भी उसका छोभ र॑चमात्र भी कमी नहीं हुआ, और उसने एक मस्त हाथीके पांवमें 
बड़ी लम्बी लोहेकी जंजीर ( संकछ ) बांधकर नर्दर्मिं छोड़ दिया । नद॒मि वह पारस 
था, पारसस रपश् हाॉनेंके कारण जंजीरकी कई कड़ियां सुबर्ण की हो गईँ। परन्तु पारस 
अयत्न करनेपर भी प्राप्त नहीं हुआ । उसी समयसे यह क्षेत्र आतिशय क्षेत्र नामसे प्रसिद्ध 
हुआ । भति वर्ष यहांपर माघ ९ शुकुसे १० तक बड़ी भारी यात्रा होती है जिसमें दो हजार 
के रूगभग यात्री इकहे होते हैं । इस मन्दिरका 'अबन्ध वतमानमें असिद्ध धर्मात्मा 
श्रॉयुत “सन्‍्तोबा बजावा अण्णा संगवे पिंपरी निवासी” के हाथमें है । पूजन-प्रक्षाल - 
आदिका प्रवन्ध भी इस सदृग्ृहस्थकी प्रेरणासे अच्छा होता है । 


जग्प 
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औरंगाबाद । 


यह शहर निजाम-रियासतके जिलेका सदर मुकाम है। इसको करीब ३०० वर्ष पहिंडे 
“अहमदनगरकी अदीलशाही” रियासतके मुख्य प्रधान 'मलिकंवर' ने १६१० ३० प्र 
बसांया ओर इसका नाम खड़की' रक्खा था। परन्तु जब अदीलणशाहीका राज्य 'दहली 
के प्रसिद्ध मुगल बादशाह “ओरंगजेवने' जीत लिया और इसका नाम 'औरंगाबाद' 
रखकर अपने सुबे ( प्रान्त ) का सदर मुकाम करदिया था । बादमें यह निजाम साहि- 
बके जिलेका सदर मुकाम होगया । कहते हैं कि इसम पहिले ५२ मुहले थे, वत्तमानमें 
वहुत कुछ उजाड़ दशामें हैं । 

यहां तथा इसके पास छोटे २ ग्रामोमें सव मिलाकर दिगम्वरियों केघर ४० और २०० के 
करीव मनुष्य संख्या है। द्० जैन मन्दिर यहां पर ५ हैं। धर्मशासत्र भनुमान २००के हैं। यहांके 
जैनीभाई धर्मप्रेमी और उद्योगप्रिय हैं । वेगमपुरासे उत्तरी ओर एक मीलपर 
वोद्धोंकी खोहें खंडहर दश्ामें हैं। एक खोहमें श्रीनेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा करीब 
५ पीद ऊंची पाषाणकी शांख चिन्हांड्डित सिंहासनपर विराजमान है। प्रतिमाके चारों 
ओर यक्ष-यक्षिणी आदि द्वारपाढोंकी मूर्तियां हैं। प्रतिमाके दर्शन करनेके लिये यहांके 
ज्ैनीमाई हमेशा जाया करते हैं । 

औरंगाबादमें देखने योग्य स्थान दो हैं।-- 

ओरंगजेब बादशाहकी ख्री रबिया हुराणी वेगम” का मकबरा जिसकी बनावट 
आगरेंके ताजमहर' के सरीखी है और 'पवनचक्की' भी देखने योग्य है । 


एरंडोल। 

वम्बई अहातेम जिला खानंदेशके सव डिवीजनोंमें खान्देशका वडा नगर है और 
जी. आई. पी. याने वम्बइंकी वडी लेनकी शाखापर जरूगांव आमलनेर स्टेशन है । 
एरंडोलरोडसे स्देशनपर सवारी हमेशा किरायेपर मिलती है । 

इसका प्राचीन नाम ऐरणवेल, अरुणावती' था। प्राचीन कालमें यहांपर वी भारी 
जैनियोंकी वस्ती तथा ५२ जिनालहुय थे, परन्तु काछ-दोपसे वत्तेमानमें कब एकही 
धर दिगम्बस्जैनीका है। और ५२ जिनालय नामक दि्गिम्वर जैन मन्दिर “पांडबवाड़ों” 
नामसे प्रसिद्ध है । मुसलमानोंके समयमें इस पांडववाडामें जो जैन झूर्तियां विराजमान 
थीं वे सव उन्होंने खंडित करदीं | और मन्दिरोंकी मस्निंदें वनवादी गईं। इस समय 
यह स्थल बटिशगवर्नमेंट के हाथमें है।इसमें एक अखण्डित जन प्रतिमा शिलालेख युक्त 


# जीत 6९. 


तथा एक प्रतिमा और जो नगर के बाहर ज॑गलमें मिठ्ली थी, वह ऐसी दी ग्रतिमाएँ रा. रा, 
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शेठ 'चुन्नीलाल अंबूसा' धरणगांववालोंके प्रयथलसे धरणगांवके मन्दिरमें विराजमान 
करदी हैं । शिलालेखका सारांश यह है।-- 
“संवत १३९१ वैशाख मासे सोमवारे कुन्दकुन्दान्वये भट्टारकक 'धर्ममूषण' तच्छिरूष्य 
'रत्नकीति' उपदेशात्‌ बघेरवाल ज्ञाति 'क्षमंधर! सा भाया पद्मिनी' और माता देमाई' ॥ 
एरंडोलमें रुई और रुईके बीज ( बिनोले ) का व्यापार अधिक होता है । 





कचनेर । 
द ( अतिशयक्षेत्र ) 

निजाम गोदाबरी रेलवे, ओरंगाबाद स्टेशनसे अनुमान २० मीढ, चिखलडानासे 
१६ मील ओर करयालसे १२ मील दृक्षिणकी तरफ बहुत प्राचीन कचनेर नामका एक. 
आम है। यहां एक विशाल जैनमन्दिर है, जिसमें मूलनायक श्रीपाश्वनाथस्वार्माकी प्रतिमा बेदी 
घर अतिशय धारण करनेवाली विराजमान है। यह प्रतिमा किसी समय खण्डित होकर 
किसी देव छीलासे जुड़ गईं थी। प्रतिमाकी गदनमें खण्डित होनेका चिन्ह अब भी 
दिखलाई देता है। इसी अतिशय के कारण कचनेर अतिशयक्षेत्र प्रसिद्ध हो गया है। 
कार्तिक सुदी १५ से ३ दिन तक प्रतिवर्ष बड़ा भारी मेला भरता है । मन्दिरकी आम- 
दनी प्रतिवर्ष करीब १०००) के हो जाती है। इस क्षेत्रका भण्डारखाता तथा श्रबन्ध 
“झोठ जसरूपजी रछीरामजी” ओर॑ंगाबाद निवार्साके आधीन है । प्रबन्ध अच्छा है । 


श्रीक्षेत्र ( कुण्डल )। 

यह क्षेत्र सतारा जिलेकी औध रियासतमें मद्रास सदने मरहठा रेल्वेके कुण्डल 
स्टेशनसे करीब २ मील है। ग्राममें दिगम्बरियोंके ग़ह १० हैं, जिनकी मलुष्य संख्या 
४५ है। और एक आरचीन जिनमानिदरमें श्रीपाश्धनाथस्वामीकी वीतरागताकों धारण 
करनेवाली प्रतिमा विराजमान है, मन्द्रि मजबूत है, पूजन-प्रक्षाकका इन्तजाम बहुत 
खराब है । आमके पासके पहाड़पर दो मन्दिर अति उतग श्रीगिरीपा्वनाथ और 
झरापाश्नाथ नामधारक विद्यमान है । और एक मन्दिर इराण्ण' चामका इनके 
मध्यमें है । 0 आग 

(१) झरी पावनाथ-यह मन्दिर पहाड़की दक्षिण बाजूमें हे इसमें श्रीपाश्धनाथ 
स्वामीकी प्रतिमा पह्मासन विराजमान है । इसपर अधिक जल्वृश्टि होती है, इसलिये 
इसका नाम झरी पाखनाथ हो गया है। मुकाम मन्दिर्में एक छोटीसी जलसे भरी 
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रहनेवाढी ठांकी है जिसमें वारहों महीना स्वच्छ जऊू भरा रहता है । श्रो 
पाश्वेनाथकी वाई ओर यक्ष ओर यक्षिणीकी मूर्तियां विराजमान हैं । इसके पास ही 
श्रीरामचन्दर्नाका मन्दिर है । 

( २ ) गिरी पाश्वनाथ-पहाड़के उत्तरकी ओर यह मन्दिर है, इसमें पानाथ स्वा- 
मीकी प्रतिमा विराजमान है । 

इराण्णाका मन्द्रि-पहाड़के मध्यमें यह स्थान है। यहांपर भी एक स॒फामें स्वच्छ 
जलसे भरी रहनेवाली छोटीसी गांंकी है । गुफाके एक पाषाणमें ममुष्याकृत मूर्ति ख़दी 
हुई है, जिसको इराण्णा कहते हैं । 

कहते है कि, इस गुफामें प्राचीनकालमें श्रीमहावीरस्वार्माकी प्रतिमा थी, और 
महावीर शब्द्से वीर, अपश्रंश ( बिगडा नाम ) होकर वीराप्पा, इराप्पा, इराण्णा होगया 
है । इससे यह जेनमन्दिर ही ज्ञात होता है । 

श्रावण मासमें यहांपर बडी भारी यात्रा होती है, जिपमें यात्री कनांदक आदि 
आन्तोंसे आते हैं । परन्तु यात्रियोंकों ठहरनेके लिये धर्मशाला आदिका कुछ प्रबंध नहीं 
'है इस लिये यात्रियोंकों ठहरनेमें बड़ी तकहीफ होती है । 

इस क्षेत्रका अ्बंध आण्णापा चोलाफ' के आधीन हैं । सकोरसे इनाम मिली हुई , 
'जर्मानकी आमदनी से प्रबंध होता है। 


कुंथलगिरि ( रामकुंड ) 
 ( सिद्धक्षेत्र ) 
वंसत्थलवरणियरे पच्छिम भायम्मि कुंथुगिरिसिहरे । 

०“ ऊल्देंसमूंपणमाने णिव्वाण गया णमो तेसि ॥ ग 
यह प्राचीन सिद्धक्षेत्र निजाम' रियासतके जिला उस्मनावाद' ताइका कदवम 
वाशीटोन' ( ७.] ? ) रेलवे स्टेशनसे करीव २९१ मीलके फासलेपर है। स्टेशनपर 
घोडा गाड़ी आदिकी सवारी हमेशा १॥) या २) के किरायेपर मिलती है। 'रामकुंड' आमम 
दिगम्वर जैनियोंकि ८ घर और ३० मजुष्य संख्या है । आमसे थोड़ी दूर पर्वतपरसे 
श्रीकुल-भूषण, देशभूषण मुनि सीक्ष गये है। पर्वतकी चोदीपर तथा मध्यम झुछ्य 
मुनियोंके 'चरणपन्दिर' सहित १० मन्दिर हैं । दि है 
ण्म्मे सिद्ध | 'सद्धि:प्ंदयकी मनोहरिता अपूव है। ढोग इसका अतिशय यह वत्ाते है 
कि भूत "षेशाच्यूदिकोंकी वाधा नष्ट होजाती है। माव मासम मतिवप सुदा पूनमको 
बडा भारी मेला भरता है जिसमें रथोत्सव घड़े समारोहसे होता है । इस क्षेत्रका प्रवस्व 

ओऔर भंडारखाता मोतीराम गुरठावचंद' रामकुंडवालोके हाथ! 
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२५० बम्बई अहाता । 


श्रीक्षेत्र कुम्भोज । 
यह क्षेत्र कोल्हापुर रियासतमें हातकलंगड़ा ( कोल्हापर स्टेट रेलवे ) स्वेशनसे करीब 
४ मील वाहब्य कोनकी ओर है। स्टेशनसे तीन मील तंक रास्ता अच्छा है, और आगे 
शमील साधारण है। स्टेशनपर गांड़ी घोड़ा बैल गाड़ी आदि कुम्भोज पहाड़की तलेदी 
तक हमेशा १॥) या २) किरायेपर यात्रियोंकोी मिलती है । कुम्भोज ग्राममें दिगिम्वर 
जेनियोंकी श॒ह संख्या ३१३ और मनुष्य संख्या करीब १०१९ है । दिगम्बर जैन 
मन्दिर १ शिखरबन्द और १ बेत्यालय है। 


आमके पास पहाड़पर दिगम्बर जेन मन्दिर पांच हैं। तेलेटीसे ऊपर जानेके लिये 
सीढियां बनी है । 


पवेत बन्दना-पहाड़पर चढनेसे पहिले त्रह्मायक्षका मन्दिर आता है, जिसमें ब्ह्मदेवकी 
पत्थरकी विशाल मूत्ति कर्यब ५ फुट ऊँची है। इसी मन्दिरसे दक्षिणमें ३ फर्लांगकी 
दूरीपर एक सौलह खम्भोंका प्राचीन शिल्पकलायुक्त पाषाणका मन्दिर है । जिसमें 
श्रीवाहुवालि स्वामीकी चरणपाहुका विराजमान हैं इसी कारण यह क्षेत्र बाइबालि स्वार्मीके 
नामसे प्रसिद्ध है । इस मन्दिरके पास एक और छोग. मन्दिर और धर्मशाढा है॥ 
मन्दिरमें प्रतिमा नहीं है। धर्मशाढामें ६५००० आदमी ठहर सकते हैं । यहांसे पश्चिमकी 
ओर ४ फलागपर तीन शिखरबन्द मन्दिर पाषाणके बने हुए हैं, जिनमें अनुक्रमसे श्री 
आदिनाथ स्वामी और श्रीवद्धमान स्वामी, श्री शांतिनाथ स्वामीकी प्रतिमा पापाणकी 
बिराजमान हैं। मन्द्रोंके साम्हने यक्ष और यक्षिणीकी मूर्तियां तथा मानस्थंभं है | इसके 
दक्षिणमें एक बड़ा भारी कुण्ड है जो वषोऋतुमें भर जाता है। इसका जल यात्री तथा 
एंजारियोंकेि काममें आता है। इसके पास एक छोटीसी धमंशाला जी्ावस्थामें पाई जाती 
है। थोड़े ही दूरपर १ सहखकूट चेत्यालय है, जिसमें श्रीवाइवलि ( गोमठ रवामी ) स्वामी 
की प्रतिमा खण्डित विराजमान है। प्रतिमापर 'शके १०७८ नल नाम संवत्सरे वेशाख 
सुदी १० बुधवार श्वतसागर विचारपर” ऐसा लिखा है । प्रत्येक मासकी अमावस्याको 
यहांपर मेला भरता है, बढ़ा मेछा आख्िन वदी अमास्या और पाप वदी ३० को 
होता है। कहते हैं कि शके १७७८ से मेला भरता चछा आता है । मेरा एक दिन 
रहता है । हर सालमें करीब पांच हजार यात्री आया जाया करते हैं । इसका मवन्‍्थ 
पंचायतकी तरफसे मुनाम “भाऊ गोंडा दादा पार्टील” द्वारा होता है। मान्दिरके सुमवन्वके- 
लिये २० एकड़ गह्टे जमीन लोगेनि समर्पण की है । 
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इन मन्दिरोंके अतिरिक्त उत्तरकी ओर स्वेताम्बरियोंका अनुमान ४०००) रु० की 
लागतका शेठ रावजी गृढावचंद कुंभोजवालोंका मन्दिर जगवललभ पाशनाथ नामक 
संगमरमरका बना हुआ अति उत्तंग प्रसिद्ध है । इसमें नकाशीका काम अच्छा पाया 
जाता है। मन्दिरके प्रवेशद्वारके पास शेठ साहबने अपनी और अपने भाईकी मूर्ति 
रक्‍्खी है। एक और माँदर देबीका कोल्हापुर नरेशने बनवाया है । 


क्षेत्र कुलपाक । 


निजाम रियासतके हेदरावाद जिलेमें अलेर स्टेशनसे ( 80[४७१७ ॥76 ) करीब ४ 
मील कुरूपाक नामक स्थान दि० जेनियोंका प्राचीन क्षेत्र है। यहां श्रीआदिनाथस्वामी 
की 'माणिकस्वामी' के नामसे मूलनायक प्रतिमा तथा ओर भी बहुतसी प्रतिमाएं हैं । 
परन्तु बड़े हुंखकी वात यह हैं कि 'सिर्कंद्राबाद निवासी श्ेताम्बरी श्रीयुत शैठ 
'पूनमचंद हीराचन्द' ने जीणोद्धारके बहाने यहांकी सात दिगम्बरी मूलनायककी 
प्रतिमाओंके चक्षु आदि चढ़ाकर प्रतिमाकी वीतरागता नष्टकर 'शेताम्बरी' बना 
ली हैं । मूलनायक प्रतिमा काले पाषाणकी अर्थघ प्मासन विराजमान है। इसके 
पास और भी पांच प्रतिमाएं कायोत्सर्ग तथा अधे पद्मासन विराजमान हैं। इनमेंसे 
एक हरे रंगकी प्रतिमा तेजःपुंज युक्त अति मनोज्ञ है। और एक शासनदेवीकी 
प्रतिमा भी है । 


खम्भात। 


बम्बई हातके गुजरात देशम खस्भातकों खाड़कि शिरके पास माहनिर्दाके महानेंसे 
उत्तर देशी राज्यकी राजधानी खम्भात अधांत कांवे करवा है। पेटलादसे खंभात तक 
रेल वन गई है, पेटडादसे १८ मील खभातका स्टेशन है । स्टेशनसे शहर डेड़ मील दूर ह्ठ 
स्टेशनपर सवारी बेलगाड़ी, घोड़ागाड़ी आदिकी हर समय मिलती है । 


ग्यारहवी बारहवीं सर्दा्म “खैंभात  अनाहेलवाड़ा राज्यके मुख्य बन्दर स्थानोंमेंसे एक 

था, सन्‌ १२९७में जब मुसलमानोंने अनहिलवाड़ा राज्यको जीता तव खंभात हिन्दुस्तानके 

सबसे घनी कस्त्रोंमिंसे एक था। सब्१३०४ इं०में दिल्लाक अलाउद्दीन वादशाहने खंभातको 

लूटा ओर यहांके मन्दिरोंकी वरवाद (कया । सत्र १३२५ की महसम्मदशाहके समयकी 

बनी हुई एक मसजिद है, इसमें जेनमन्दिरके स्तंभ लगे हुए हैं। बहतेरी इमारतोंके 
प्‌ 


रश्०र बम्बर अहाता । 


खण्डहर पूर्ववभवको दिखा रहे हैं। १६ वीं सर्दाके प्रारंभ यह व्यापारका प्रधान स्थान 
था। सन १६१३ ३० में अंग्रेज छोगोंने अपनी कोठी कायम की थी । 

यहां कड़ी और पत्थरकी बनी हुईं चीजें अच्छी होती हैं । यहांके बने हुए भूवण 

ओर जवाहरातके कार्मोंके कारण खंभात असिद्ध है। नव्वाव साहबका महल और प्राचीन 

खण्डहर देखने योग्य हैं। 

शहरके मध्यमें एक दि० जेन मन्दिर अति प्राचीन जीणावस्थाम ह । इसमें मूलनायक 
श्रीविमलनाथरवामीकी प्रतिमा पद्मासन विराजमान है, कुछ प्रतिसाएँ ७५८ हैं । 
पूजन ग्रक्षाक॒का प्रवन्ध ठोक नहीं है। काणीसा ओर सायममांके दि०जेनियोंकी तरफसे 
एक भाट पूजन प्रक्षाल करता है । | 


खारेपाटन । 


बंबई प्रान्तके जिला रत्नागेरकि तालुका देवगढमे यह श्रम प्रसिद्ध है । यहापर दिग- 
म्बर आमज्राजुयाई कासार और पंचमोंके आवाद ग्रह ७२ ओर इनकी मदुष्य सेरूय[ २८० 
के करीब है। यहांके भाई धर्माचरणरत और उद्योगप्रिय हूं । इनके प्रयत्नसे यहां पर 
आठ वर्षसे “कॉोकण ग्रांतिक दिगम्वर जेन सभा” स्थापित है । सभाकी तरफ्से एक 
ग्रन्थ “संग्रहालय” भी खोला है, जिसमें १७०० के करीब ग्रन्थ मौजूद है। करीब २८ वर्ष 
पहले यहां एक शिखरवन्द मन्दिर था। वत्तमानमें एक चेत्यालय नया बनवाया हैं। 
ग्राचीन मन्दिरमे जो श्रीचित!म्रणिपाश्विनाथकी प्रतिमा काछे पायाणकी करीव २॥ फोद 
उँची कायोत्सर्ग फणेन्द्र युक्त विराजमान है । और प्रतिमा अति मनोहर वीवरागता 
दर्शानिवाली है । इसके दर्शन करनेसे चित्त आनन्द-सागरमें ड्रव जाता है । यह प्रतिमा 
कीई भाभ्यवान श्रावककोी नद॒कि किनारे गडी हुईं मिली थी । एक ओर प्रतिमा श्रीआदिनाथ 
स्वामीकी खेतमें हल चढाते समय किसी किसतानकों मिली थी, किसानने पूजापाठ 
करनेकी शत्तेपर दी है। ओर हर वर्षपर भाद्रपद वदी १४ के दिन तोरणके लिये “इश्लुद्ण्ड 
भेज देते है। कुछ दिन पीछे कासार ओर पंचम जाति झगड़ा हनेके कारण कासार 
जातिने अल्ग नया चेत्याठ्य अपना बनवा लिया है। 


खिद्दापुर । 
यह आम कोल्हापुर रियासत 'कृष्णा नदी के किनारेपर शेंडवाछ € भ. 8, 27. 
रेलये स्टेशनसे करोव ४ मीछ है । यहां पर दिगम्वरियोंकि ४० घरोकी करीब १३० 
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मनुष्य संख्या है । प्राचीन पत्थरका बना इुआ एक चैत्यालय है, चेत्यालयकी भीतोंपर 
यक्ष यक्षिणी आदिकाके चित्र सुन्दर खुदे हुए हैं । इस मन्दिरमें श्रीकंषमनाथस्वामीकी 
बृहदाकार विशाल प्रतिमा सर्वांगपू्ण शिरपुरके अन्तरीक्ष पाश्चेनाथकी प्रतिमा समान 
प्मासन विराजमान है । यहांपर 'कोपेश्वर महादेव” का मन्दिर अति प्राचीन पत्थर 
'का बना हुआ प्रसिद्ध है। इसपर जेनियोंके शासन देवी देवताओंके मूर्तियोंकी कारीगरी 
का काम देखने योग्य है। प्राचीन कालमें यह मन्दिर जैंनियोंकाही होगा ऐसा इसकी 
'मूतियोंसे व्‌ दीवालमें स्थित हुई क्षेत्रपाठकी मूतिसे माछुम होता है । इस मूततिको ब्राह्मण 
ब्लोग 'बहादेव' कहते है। यह मन्दिर जेनियोंकी प्राचीनताकी साक्षी दे रहा है । 


गजपन्था । 

( सिद्धक्षेत्र ) 
संते जे बलिभदा जदुबवणरिदाण अह्कोडी ओ । 
गजपंथे गिरि सिहरे णिव्याणगया णम्मो तेसि ॥ १॥ 


बम्बई प्रान्तम नासिक ( 6.. ?. ४8० ) स्टेशनसे करीव ९ मील ओर नासिक 
शहरसे ४ मील उत्तरकी ओर 'मसरूल' नामक एक ग्रामके निकट अनुमान एक मील- 
पर गजपंथ' पवेत है। इसकी ऊंचाई करीब ४०० फुट हैं। पहाड़के शिखरपर दो 
दिंगम्बर जैनमन्दिर हैं जो पवेतके स्वाभाविक पाषाणको काट्कर बनाये गये हैं । 
मन्दिरोंमें अनेक सू्तियां हैं, जो भीत्तेमें उकीरकर बनाई गई हैं। सूर्तियोके अतिरिक्त दो 
स्थानोंमें दो चरणपादुका है, जिनके भव्यजन बड़ी भक्तिसे दशन करते है। दूसरे मान्दि- 
सकी बाई ओर एक जलका कुंड है इसमें निरन्तर ( हमेशा ) जल भरा रहता है। यात्री 
लोग पूजनके द्रवृग्यका प्रक्षालऊन इसके जहसे करतें ह । 


के हु? को 


पवतकी तलेदीमें भी एक वापिका है । इसका जरू बहुत अच्छा रहता है। बन्दनाकोी 
जानेवाले प्राय) इसी वापिकासे पूजन द्रव्य धोया करते है। इस वापिकाके निकट भटद्टा- 
' रक क्षिम्रेंद्रकीतजी की एक 'समाधि' बनी हुई है। इसमें भरदह्यरकजओोंके चरणोंकी 
स्थापना है । इस समाधिके पाससे ही पर्वेतपर चढ़नेका मार्ग है । ओर थोड़ी दूर चढ़कर 
ही सीदियोंका प्रारम्भ है । सीढियों की संख्या ३२५ है । इन सीढ़ियोंपर सफेद करई 
की गई है, इससे बहुत दूरसे दिखाई देती हैं। मन्दिर और कोटपर भी कलई की गई 

। इससे सीढ़ियों सहित वह हृइय ऐसा मनोहर जान पड़ता है, मानों यह दूधका परो- 
जर पवेतके शिखरपर भरा हुआ है ओर सीढ़िया ऐसी जान पड़ती है कि दधकी धारा 
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बहा रही हो । भगवद्शनके लिये आकुल हुए धमांत्माओंक हृदयमें इस धारासे एक 
आअपू्व आनंद होता है । 

यह जैनियोंका परमपूज्य सिद्धक्षेत्र हे। निवांणकांडकी ऊपर लिखी गाथाके अनु- 
सार पूर्वकालमे इस स्थानसे बलभद्रादे ८ कोटी मुनियोंने भोक्ष प्राप्त किया है । 

इस क्षेत्रमें प्रतिवर्ष माघ सुदी १३ से त्तीन दिनतक मेला रूगता है । और आसपा-- 
सके बहुतसे यात्री बन्दना करनेके लिये आते हैं। 

इस परवेतके आस पास अनेक छोटे २ ग्राम है, परन्तु उन सवोसे निकट 'मसरूल 
हैं, यहां शोलापुरके प्रसिद्ध शोठ रावजी' के पिता शेठ नानचन्द्‌ फतेहरचंदजी नें नागीर 
की गदकि स्वामी स्व० क्षेमेन्द्रकीत भद्दारककी प्रेरणासे एक सुंदर मन्द्रि सं० १९४२ 
में बनवाया और १९४३ में प्रतिष्ठा कराई थी । इस मन्दिरके चारों ओर एक कोद है,. 
जिसके भीतर दो धर्मशारहाएँ, एक कप ओर बहुतसे झ्ञाड़ हैं। धर्मशालाओंमे ३०० 
आदमी आरामसे ठहर सकते हैं । 

इस मन्दिरका ओर तीलथक्षेत्र का प्रबन्ध शोलापुरंके शेठ 'रावजी' नानचंदजीके तर- 
फसे वत्तेमानमें पेन्शर 'बावूराव ग्ुरनाथ बुबने' जैन शोलापुर निवासी करते हैं । 

इस समय उपयुक्त ७ प्रतिमाओंके सिवाय ४ प्रतिमाएँ शिरपुरके अंतरीक्ष पाश्े- 
नाथकी प्रतिमाके समान अर्धप्मासन करीब ३ हाथ ऊंची हैं, और ७ कायोत्स- 
गेस्थ दि्गिस्वर प्रतिमाँएँ करीव ३॥ हाथ ऊंची और भी है, जिनको बहुत अनावस्थासे 
मन्द्स्कि पीछे एक प्राचीन पत्थरके बने हुए जीणं मन्दिरमें अव्यवस्थितरूपसे 
रख दी है । 

जीर्णोद्धार करते समयमें मन्दिरका शिखर और अंदरका कुछ भाग पुराना ही रक्‍्खा 
है । यहांपर एक खण्डित शिलालेख भी पायाजाता है । जिसका सारांश यह है।--- 

“संवत १४४१ में 'हंसराज' माता गोदीबाईनें 'माणिक' स्वामीके द्शन करके 
अपना जन्म सफल किया है । 





कोल्हापुर । 
यह प्राचीन नगर कोल्हापुर रियासतकी राजधानी 'पंचगंगा' नदीके किनार वसा 
हुआ है। पूर्व समयमें यह स्थान जनियोंका था ऐसा यहांपर जो शिलालेख पवतम 
खोदे हुए 'शफामन्दिर और ग्राचीन राजाओंके 'सिके! पास हुए हैं, उनसे माद््म 
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होता है । इंसाकी पहली सदीमें 'अंख्रमृत्य' आदि राजाओंके अधिकारमें यह स्थान था 
पीछे ५ वी सताब्दि समाप्त होनेके समय यह 'कदंब' राजाओंके हाथम गया, अनुमान 
५५० ई० में 'चाडक्य खानदान! के राजाओने 'कदम्ब' राजाकों हराया, और यह प्रान्त 
अपने आधीन कर ही । अनन्तर ९९३ ३० तक 'राष्ट्कूट' वेशके राजाओंका अमह 
( अधिकार ) शुरू हुआ, अनन्तर चाडक्य राजाओं ने राष्ट्रकूटेंसे पुन। छीन लिया 
तबसे यह (१०५० ३० से ११२० इं०तक) महामंडलेश्वर या मांडलिक शिलाहार राजा- 
ओके आधीन था । फिर १३ वीं सदी तक शिलाहार राजा बलवान हो गये । ये जेनी 
थे। इनमें सिह, भोज, बल्लाछ, गंडुरादित्य, विजयादित्य और दूसरा भीज' आदि राजा 
बड़े २ पराक्रमी ओर दानझूर होगये हैं। भोज राजा जिसके आंधीन सातारके उत्तरमें 
महादेव' पर्वतसे कोल्हापुरके दाक्षेण तक 'हिरण्यकेशी' नामक नदी तक उसके राज्यका 
विस्तार था, बड़ा दानवीर और श्ूरवीर था। इसकी दानवीरताके शिलालेख प्राचीन जैन 
मन्दिर आदि ही मालम होते हैं। द्रतीय भोज-सिकेभी यहांपर मिले है जिससे इनके काल- 
का निर्णय हो सक्ता है। इस राजाने कोल्हापुर प्रान्तमें किले बनवाये थे, जिसमें बावड़ा, 
भूधरगद, विशाकगढ़, पन्‍्हाछूगढु, पावनगढ़' आदि प्रसिद्ध हैं। शिराहारों की शासन 
देवी पद्मावतीका मन्दिर भी इस समय 'महालक्ष्मी' नामसे कोल्हाएुरमें प्रसिद्ध है 

वत्तेमानमें कोल्हापुरमें द्गम्बरियोंके घर २०१ हैं जिनमें मलुष्य संख्या १०४६ 
है। शिखरबन्द मन्द्रि ४ और ह चेत्यालय हैं । इनमें श्रीपाश्थनाथस्वार्मीके प्राचीन 
मन्द्रिपर दो शिलालेख शिलाहार खानदानके राजाओंके पाये जाते हैं 
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यात्रियोंकोीं ठहरनेके लिये दो धर्मशालाएँ मन्दिरोंके पासही है । शिक्षणके लिये जैन 


(५... ७ €२ 


बोडिंगहोस, श्राविकाश्रम' आदि इस समय जेनसंस्थाएं मोजूद हैं। इनके सिवाय पांज- 

रापोछ' खोली है, जिसमें निराश्रित पशु पक्षी आदिकी रक्षा की जाती है । और यहांपर 
हक हाईस्कूल, सरकारी मकान, बड़े २ प्राचीन स्तृप ओर राजमहरू देखने 
योग्य हैं ! 


कोल्हापुरका सदने मराठा रेलवेमें स्टेशन है, स्टेशनपर हर वक्त घोड़ा गाडी आदि 
"सवारी किरायेपर मिलती है । 
कोल्हापूरमें 
पाश्वनाथ स्वामीके चेत्याल्यके शिलालेखकी नकल । 


श्रीमत्परम गंभीर द्वादामोघ रांछनस्‌ ॥ जीयात्रैलोक्य नाथस्य शासन जिनशासनम॥ 
| १॥ स्वस्ति समदिगत पंचमहाशब्द महामडलेशवरस्‌ ॥ तगर पुरवराधीखरम ॥ 


२५ वम्बई अहाता । 


ल्‍्की 


श्रीशिलाहार नरेंद्रजीमृतवाहनान्वय प्रसूतस॒। सुवर्णगरुडध्वजम्‌ । मरूहक सप्पलय्यन 
शिगम्‌ । रिपुमंडछीकमैखस्‌ । विद्विष्ट गजकंठीवरस । इडुवरादित्यस्‌ । रूपनारायणस्र । 
कलियुग विक्रमादित्यम्‌ । शनीवार सिद्धीगिरी मग्गलम्‌ धनस्‌ । श्रीमहालक्ष्मीदेवी 
रेंीदवर्मसादादि समस्तराजावली विराजितस्य ॥ श्रीमनमहामंडलेश्वरम । तंडुरादित्य- 
देवरूवलवादन्यत्‌ नह । विदिनिल सुखसंकथा विनोद्द्सि । राज्यं गय्युतिमिरे । ततत 
पादपझोपजीवी समद्गत पंचमहाशब्द महासामंतस्‌ । विजयलक्ष्मीकांतम । रिपुसा- 
मत श्रीमंतिनी श्रीमंतनांगस । वीखारांगणा प्रियध्च॑जंगस वैरीसामंत मेधारिपुदिन समी- 
रण नागर दवीयगछा धारणस्‌ । विद्विष्ट सामंत निवेकाछस । सामंत गड़गोंपान- 
लम दायादसामेत तारासुर वीरकुमारंसामंत केहारं । त्वंडसामंत पुंडरीक दण्ड प्रचण्ड 
मदवेदण्डम । तण्डरादित्यदेवदक्षिणधुजप्टसम ॥ याचकजनमनों खिलहित चितामणी । 
सामंत शिरामणी । जिनचरण सरतोरुह मधुकरम ॥ समत्कव रत्नाकरस आहारा- 
भय भेषिज्य शाख्रदान विनोदस ॥ पद्मावतीदेवी रूब्दवरप्रसाद्स ॥ नामादिसमरत 
प्रसाद. सहित श्रीमत महासामंतस । निबदेव रसरुपक वडग्वेडबलीय संतियमुधेडेय रमा- 
डिसीदा । वसदीयदापाश्वेनाथदेवरष्टयिदार्चन । मावसदीय जीर्णों धारक यहल्िरपा 
ऋषिराहरदानकमस्‌ ॥ स्वस्तिसमस्त भवनविख्याता । पंचाशताधिकशासन छद्रानिक ॥ 
गुणगणालंकृत । सत्य शोचा चारुचारुचारित्र नयविनय विदप्लननवीरवछम्‌ । जिनधम 
प्रीतपाछक विशुद्ध गुरुष्वजविराजमानांनुन साहसतुगं । कीत्यांगना लछिगित निजभ्लुजोी 
पाजित विजयलक्ष्मी निवासवक्षस्थलरुस । झ्ुुवनपराक्रजित्‌ । वासुदेव खंडाछी मुद्य 
चेद्रवंशोद्भधवरुस-भगवति गद्धवरप्रसादरुस ॥ मरुवक मालिगकुम ॥ परख्री परधनर्वानि- 
तरुस । चतुः शश्टिकलगरु प्रवीणरप्युदरिस ॥ ब्रह्मनन्नरुस । चक्रमुल्ठुदरिय ॥ नारा- 
यणनन्नरुस । दृष्टीयोढ नोडीक्ल्वठदरिम ॥ परगुरामनन्नरुस । तुलिदकरूव उदरिम्‌ | 
मदांध मंड सिधुरदन्लुरुस । गिरिदुगेमस मरेब्होकरस्‌ । त्यगेटु कोरव दयाठ सिहदन्न- 
रुस्‌ । पाताठमुमपोक्तरस ० । कृल्वेडेयोछ वासुगीयत्नरुप । आकाशदोलिदेरंम । कृल्वे- 
डेयोक गरुत्मनुन्रुस । पेपिनलि प्रथ्वीयन्नरुम्‌ । विणपीनलि कुछ गिरियन्नरुम | 
गणी नल्ठि हाल्समुद्रदन्रुम॒ । उद्योग दल रामनन्नरुस । पराक्रमदोंठ पाथनन्नरुम ! 
शाचदांठल, गगयनन्नरुस । साहसदोकछु भॉमननरुसम पमंदाकु वम पुन्ननन्नरुस | 
मानदोरु सहदेवतुन्नरुम । भोगदोरु इंदनन्रुस । त्यागदोरू कर्णनन्रुस | तज दल्ु 
आदित्यनन्नरुस । अहिछलत्र मिनिसुमप्पवार पुर परमेश्वर मोप्पु यल्वस्वाशार्सांगछुम् । 
गवस्यरुप । गालत्रियरुस । सिद्धियरुस । सिद्धगुरुरुम । भोमंडरुस । गामण्डस्वामीग- 
व्ुम । चिरुम | वरवणिगरुस । कोल्ापरदमिल्वाण शाद्टीयरुसम । गोविंद दाद्बीयुम । 
स्वोमराणमथन॒म । मिरंजयविजिशध्टियम्‌ । वोवशहियिम्‌ गण्डरादित्य देंवराज श्रेष्ठी 
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दत्त पे शांघ्ियरुम ॥ आमण्डलेश्वरनु बीडिन बोमशहियुम्‌ । कण्डिपट्टणदादित्य 
गहते ग्वस्विरशाध्टयु्न । बढेय बहनद्शान्ति शंह्रियुतस्‌ । 

अद्यदोल पेनूरवर सिंगम्‌ । हाय शांट्रियुम॒ कवडगोंडद प्रमुख रप्प पेय्यरप्पणादि या दिस- 
' मस्त देशस । न्यरदु शंक वर्षद्सा सिर देवत्यंटनेय राक्षस संवत्सर कानिबहोर पंचमी 
सोमवार-दन्द, श्रीमूल संघ देशीयगण प्रुस्तक गच्छदकोल्हापूरद्‌ श्रीरूपनारायणना 
बसदियाचोरप्पा । श्रीयुत किर्तैज्रैविद्य देवरकार् खचिदाराषुवंभागे कोट्टा आयमेत्य- 
दोडे आडिके हेटिंगे ऐवतु, जवालिगे. इप्पतु, हसक रोट्टु, यले हेरिंगे ३॥ तले हेरिगे. 
ऐवतु हसकक हृप्पतु रोहु । लप्पायेणे यवेड कुडके, स्वारिंगे. अरेवाना । संगदिगे वम्मा- 
णम्‌ ॥ मासिगद्‌ सके मक्क सालिगस्‌. वंहुहणं ॥ हतिमवर्षगे वरुस्‌ । मडिय कइजेय 
मलवेग यरडुविजिगे जवलकें फलुं पलु ॥ अके रोकछाले । अरुछिगलिमें मणिती 
स्वर्ग मरदियं विग्दृदुकुम । वर्षके मंब बंदुकुस। अछा अराशित्य सुंटिब्यवाले, बजे भद्र- 
मुस्ते यीवे मोदलांगे । तूगी मारुवा भलिगल, हॉरिंगे ऐवरुस, जवलिके, इप्पलम्‌. हसर 
कोप्पलम्‌ जाग मेणसुसासवे यरू, हेरिंगे वम्माणस्‌ । जवछके आद्मानस्‌ । हसगक रव- 
रिंगे । उप मोदरादा हृदणेद, धान्याधान्यगलुस | भाडेगे. कोलगा, बंद, हरिंगे माना- 
यरड, तेढी वरेगी मानम्‌ । बाड, काई यज्यऊ भंडिगेहतु तेली वरागे नाहकु भांडेगे 
दाणिगे वारु । जवेरोद, हुडे यरडकम दंडगे बंद, शेवियरडु हुविनयमरालिगिगे माले बंद । 
कुंबारद्‌ इसगक मडके बंद, इते आयमन लिदातंग बाणराज्ञी कुरुक्षेत्या द्गिकाले 
पंचमहापातकमस्‌ माड़िदा पाव फल मककुम ।। 


शासनशिलालेख दूसरा । 


श्रीमत्परम गंभीर स्थाद्वाद मोघलांच्छनम ॥ जीयात त्रेलोक्य नाथस्य शासन जिन 
शासनम्‌ ॥ १ ॥ स्वास्ति श्री जयश्राभ्युदयश्व ।। 

जयत्यमतु नाना प्रतिपद्‌ सकल हत पुरुष देवस्य शासन मोहशासनम्‌ । 

स्वास्ति श्री शिलाहरक रोह क्षत्रियान्वदि त्रिसुक्ति परिणेः प्रतति जति गो नाम 
नरेंद्र; पृत! 

तस्य सूनवो दान्तलों गोदरः कीतिराजश्रंद्रादित्यश्वोति चत्वारः ॥ तत्र गोदरूपाति: 
भूरासह नाम्नाजात) ॥ तस्यथ तनुजा) गोदलोंगदेव। बलालदेव। भोजदेव। । गंड्रादित्यः 
असरितेः पंचार तेपु धामिक धर्मजस्थ वैरिकान्ता वैद्य व्यदीक्षागुरों। सकलूचक्षुधंदा श्री 
मतों गंधरादित्यदेवस्यप्रियतनयः । स्वास्ति समधिगत पंचमहाशब्द महामण्डलेश्वर; तगर 
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पुखराधीश्रः । श्री शिलाहारनरेंद्र। निजावेदासा दिजितदेवेंद्रग ॥ जीमृतवाहनान्वय 
प्रतृत; ॥ कार्य विख्यातः सुवर्ण गरुड़ध्वजः । युवतिजनमकरध्वजः निर्दलित रिपुुमण्डरू 
कंदप; । मरुलोकसूयं। अयवसंघ। सकलग्रुण तुंग। रिपुरुद्तालितभरव) ॥ 


विद्विष्रनकणिकारे। । उद्धव॒रादित्यः । कलियुगविक्रमादित्य; | रुपनारायण; । नीति- 
विजितचारायण; । गिरिदृदंधररूंघन। । विहितविरोधिवंचन। । शनिवारसिद्धि; । धर्म 
कव॒द्धि; | महालक्ष्मीदेवीलब्धवरमसादः । सहजकरतूरिकामोद । इत्येवमादिनामावलि- 
विराजमान; । श्रीमद्विजयादित्यदेव; । सम्यक्‌ स्थिरशिविरे सुखसंकथाविनोदेन । राज्य- 
क्षण: । शकवष्पट्पंचपडुत्तरसहख १६।५६ । ग्रमिताष्टतिथिप्र अ्वर्तेमानदुद्मितामस- 
वत्सस्माघमासपौणिमास्य सोमवारे सोमग्रहणपक्षनिमित्त माजिररेखोलानुगत ( हाविन- 
हरेल ) आमे। सामन्‍्त कामदेवस्थ हडपवेलेन श्रीमूलसंधदेशियगण पुस्तकगच्छाधिपातिः । 
क्षुद्वकपुरश्रीरूपनारायण जनालयाचायेस्थ । श्रीमाघनंदिसिद्धान्तदेवस्थ प्रियपात्रेण । 
सकल्गुणरलपात्रेण । जिनपद्पझमभूंगेण । विप्रकुलसमुत्तंगधुरीणेन । सत्केतनव्याजेन । 
वासुदेवेन । कारितायावसतिः । श्रीपार्शनाथदेवस्थ । अश्विधार्चनारतः । चेत्याल्यखंड- 
स्फुटितजीणोंद्वाराथे । तत्रस्थयतिनामाहारदानाथ । तत्रेव ग्रामे श्रीकोंडिमंडितनिव्तन 
चतुथभारपमितं क्षेत्र । द्वादशहस्त निर्मितं गृह निवेशन भूतन्माघनंदिसिद्धान्त देवशि- 
प्याणां मानिक्यन दिपंडितदेवानां पादों प्रक्षाईइय धारापूवक सद्देजयस्थ सकलवाधा 
प्रिहाराथमार्चद्राकंतारं । शासन दत्त दानमिति ॥ 


ग्रिनार ( ऊजेयन्ति ) । 
णेमिसामि पञजण्णो सम्बुकुमारों तहेव अणिरुद्धो । 
बाहत्तर कोडीओ उज्ञते सत्तसया सिद्धा ॥ 
गजरात-प्रान्तकी जूनागद रियासतमें यह सिद्धक्षेत्र ह। वम्वइसे जहाज द्वारा जानेका 
मार्ग नीचे प्रकार है, रेल द्वारा भी जा सकते हैं, किन्तु जल-मार्ग जानेंमे आराम और 
सुभीता है। 
करनाकवनन्‍्दग्से वाम्वे स्थीम नेर्वागिशनकंपनीका स्वीमर ( जहाज ) ग्यारह बजे दिनर्क 
खाना होता हैं। वंबईंसे विरावल तकका थर्डक्कलासका टिकठ तान रुपया ओरसाकन्‍्डक्ला- 
सका चार रुपया है । थर्क्छासमें भीड वहुत रहती हैं । 
दूसरे दिन सर्वेरे ८) वजेके छुगभग विरावठके पास जहाज पहुंचता है ! यहाँसे 
किनारा १॥ मीलके करीब है। पानी उथढा होनेसे स्टीमर आगे नहीं जा सकता | किना- 


शान 
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रसे वहतसी डॉगियां माल ओर मुसाफिरोंके उतारनेके लिये आती है । फी आदमी 
एक आना महसूल देना होता है वहां किनारेपर कस्टम ड्चूटीके कमचारी प्रत्येक आद- 
मीका नाम, आनेका कारण, कहांसे आये, कहां जाओंगे आदि लिखकर ओर फी 
आदमी चार आना टैक्स लेकर जानेकी आज्ञा देते हैं । विरावछ छोदासा शहर है परन्तु 
सुन्दर और समृद्ध है यह जूनागढ़के नव्वाबके अधिकारमें है । यहांसे तांगेमें बेठकर 
धर्मशाठाको जाना चाहिये । धर्मशालामें एक ब्राह्मणकी भोजनशाला है। उन छोगोंके 
लिये जो ब्राह्मणके हाथका भोजन कर सकते है, उसमें सव प्रकारके भोजनका प्रबन्ध 
रहता है। धर्मशालासे रेलवे स्वेशन बिरक्ु समीप है। विरावहुसे जूनागढ़का थर्डक्ला- 
सका किराया तेरह आना है। ११ बजे गाड़ी छूटती है। 


गाड़ी करीब २॥ बजे जूनागढ़ स्वेशन पर पहुँचती है जूनागढ़में वडी भारी दिगम्वरी 
धर्मशाला है । यहांसे तांगा करके गिरनारजीकी तलहदीम जाना चाहिये, तांगेका किराया 
एक रुपया लगता है। 


तलहरीम एक श्वेताम्बरी और दिगम्वरी इस तरह जेनियोकी दो धमेशालायें है। 
दिगम्बरी धर्मंशालामें लगभग १००० आदमी ठहर सकते है। श्रेताम्बरी धर्मशारा उससे 
कुछ छोटी है। दिगम्वरी धर्मशालाके कंपाउण्डके भीतर दो और श्रेताम्बरी धर्मशाला 
एक जिनमन्दिर है। दिगम्बरी धर्मशारढामें इन्तजामके लिये एक पुजारी ओर एक 
चपरासी है। मुनीम रूपचन्दजी है, वे जूनागढ़की धर्मशाला ं रहते हैँ । जब यात्री 
जियादा आते है, तव अकसर तलहटीमें आ जाया करते है। इस तीर्थका प्रवन्ध करने- 
वाली एक कमेटी है जिसका प्रधान कार्योल्य प्रतावगद ( मालवा ) में ह । इसको 
स्थापित हुए अभी थोड़े ही दिन हुए है-पहले सेठ वंडलालजकि कुटुम्बी यहांका इन्तजाम 
करते थे। कमेदीमं सबसे अधिक मेम्बर प्रतावगढ़के है ओर उनकी ग्रधानता भी विशेष 
दा गई है। कोठीका नाम भी सेठ बंडीलालजी दि? जेन कोठी ह । दिगंवरियोंक्री यह 
कोठी, धर्मशाला आदि सव उक्त वंडीजाके ही प्रयत्नके फल है, इसमें कुछ संदेह नहीं, 
परन्तु उसके कुटुँबी उनके इन धर्मबुद्धिसे किये हुए कार्योकी क्‍या यह सिद्ध करना चाह 
है के उन्होंने अपने मामके लिये किये थे ! या उन्होंने इस कोठीकी अपनी निजकी 
चॉज बनानेके छिये स्थापित की थी? उन्होंने तं। अपन जीते जी कारखानेके साथ अपना 
नाम भी जुड़वाया था। वे समझते थे कि यह कोटी मेरी नहीं सारे दिगंवरियोंकी है । 
अफसोस वके प्रतावगढ़वाले कमेटी बनाकर भी इस ममत्वकों नहीं भरा सकते है कि 
यह कोटो हमारी है । प्रबन्ध साधारणतया अच्छा होता है, परंतु धर्मशारामं सफाई 
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बिलकुल नही है। तीर्थक्षत्र कमेटी सुधारके लिये बहुत दिनोंसे कोशिश कर रही है परत 
सफलता नहीं हुईं । 

धर्मशाढासे कोई सो कदमके फासलेपर पर्वतपर चढ़नेका द्वार है । यहां अंगरेजी 
आर गुजराताके दी शिलालेख लगे हुए हैं । उनसे माठूम होता है कि जूनागढ़के भूतपूर्व 
दीवान वेहचरदास बविदह्रीढाल, उनके भाई, ओर डाक्टर त्रिश्ववनदास मोर्ताचंद शाहके 
उद्योगसे ' जूनागढ़ लादरी ' खोली गई और उसमें जो रुपया एकत्र हुआ, उसमेंसे 
१॥ लाख रुपयोंकी लागतसे काले पत्थरकी मजबूत सीढियां गिरनारजी पर्वेतकी चारों 
ढोकों तक लगवाई गईं। 

इस द्वारसे ही पर्वतपर चढ़नेकी सीढ़ियां शुरू होती है। गिरनारका एक नाम उजें- 
यन्तिगिरि भी है। कई ग्रंथकारोंने रेवतक नामसे भी इसका उल्लेख किया है । नेमिदृत 
काव्यके कत्तोने इसे रामगारि बतछाया है ! बहुत प्राचीनकालसे यह पर्वेत अपनी 
पविन्नताको लिये प्रसिद्ध है। अशोकके शिलालेखोंसे कमसे कम २२०० वर्ष पहलेका तो 
ऐतिहासिक सुठ्नृत ही मिलता है । यद्यापि हम इसे केवल जेनियोंका ही तीर्थ समझते हैं 
परंतु दिगम्बरी शेताम्वरी जोनियोंके सिवाय यह शव, वेष्णव, शाक्त आदे हिदुआका 
मुसलमानोंका भी पूज्य स्थान है। प्रत्येक सम्प्रदायमें इस तीथेके बडे बडे माहात्म्य 
असिद्ध हैं। जैनी मानते हैं कि यहांसे बाईसवें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान्‌ ओर दूसरे 
करोडो मुनि मोक्षको प्राप्त हुए है ओर अनेक तीथंकरोंकी यहा समवसरण सभाय हुईं है। 
चताम्वर सम्परादायमें गिरनारमाहात्म्य नामका अच्छा एक सस्कृत अन्थ है. । हिंदु- 
आंके स्कन्दपुराणके ग्रभासखंडमें भी गिरनारका बहुत ही बड़ा माहात्म्य वणन किया 
है। यहांके एक एक कुण्डमें स्नान करनेस अथवा मंदिरोंके दशन करनेसे ही वंड़े वड़े 
पाप क्षय हो जाते हैं ओर स्वर्गांदि सुखोकी आप्ति होती हैं । 

गग्नार पर्वेतका अंचाई ३. 5६5 फांट हूं । अपनी ऊँचाइके कारण यह बहुत दूर 
दृग्के स्थानोंस दिखलाईं दता है। जिस समय आकाश स्वच्छ हाता है, उस समय 
शाच्रमय या सिद्धाचर पर्वतपरसे भी इसके दर्शन होते हैं । इसके दाहिनी ओर जो 
पर्वत है उसकी ऊंचाई २. ७७९ फीट है। वह मदारपीरका पवत कहछाता है । मुसलमान 
भाशयोंका वह वहत ही पवित्र पवेत है। वार्यी ओरकी भी एक ऊचा पवत है इन दाक 
सिवा ढो पंत ओर भा है। इस तरह यह चार पवतों ओर चार नदियास धघरकर 
विलक्षण ओभा धारण कर रहा है । 

पर्व॑तपर चढ़नेका प्रत्येक परदशी यात्रीको एक आनेका आर द्माकों आधा आनका 
विकट लेना पडता है । जुनागढ गज्यक्की ओरसे यह कर विठाया गया है। थहां डा- 
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लियां भी मिलती हैं। एक डोलीका किराया साढ़ेपांच रुपया देना पड़ता हैं। और 
भी यहांपर कई प्रकारके टैक्‍स ढगाये गये हैँ जिससे इस पवेतसे जूनागढ राज्यको 
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खासी आमदनी होती है । 
लगभग तीन हजारसे अधिक सीढिया चढदनेपर इस पर्वतकी पहली टोंक मिलती है ॥ 
यहांपर एक ध्मंशाढा दिगम्बरियोंकी और एक स्वेताम्बरियोंकी है । 


पहली टोंकपर ही जेनियेंकि मुख्य मुख्य मन्दिर है। अन्य दोकीपर या तो चरण 
हैं या छोटी छोटी देवलियां । अधिक मन्दिर इवेताम्बर सम्पदायके है । उनकी संख्या 
२२ है। इनमेंसे कोई १८ मन्दिर एक बढ़े भारी कोटके भीतर घिरे हुए हैं। ये मन्दिर 
कई समूहाम विभक्त है ओर उनके एक एक समूहकों ठोंक कहते हैं। मानसीग भोज- 
राजकी टोंक पहले आती है। इसकी मरम्मत उक्त नामके सेठ्जाने संवत्‌ ११३२ में 
कराई थी। दूसरी ढोंक नेमिनाथस्वामीकी है । इसमें कई मन्दिर हैं। एक शिरालेखसे 
'जो चेत्रसुदी ७ सं० १११५ का छिखा हुआ हे मारूम होता है कि यदुवंशके मंडलाक 
नामके राजाने नेमिनाथका मन्दिर बनवाया था । यह मन्दिर बहुत विशाल हैं । सब 
मिलाकर २१८ प्रतिमायें इसमें स्थापित है । इसमें कई शिलालेख हैं। एक शिल्ालेखमें' 
लिखा है कि संवत ६०९ मे सतज्ञाह श्रावकने नेमिनाथके देवालयका उद्धार कराया 
इससे माछृूम होता है कि उक्त मंदिरके स्थानमें पहले ओर भी कोई प्राचीन मंदिर था । 
इसके सिवा १११३, ११३५, १२७८, १३३३, १३३५ ओर १३१३९ के पांच छह लेख 
और भी है। तीसरी ढोंक मेरकवंशीकी कहलाती हे । इसकी कारीगरी दशेनीय हे। 
इसमे भी कई मंदिर शामिल है। एक मंदिर संवत्‌ १८५९ का बना हुआ है। मंदिरा- 
का चोथा समृह सगराम्र सोनीकी दोंक कहलाता है । सगराम सोनी वादशाह अकवरके- 
समयमें पावणमे हो गये ह । संवत्‌ १८४३ के लगभग सेठ प्रेमाभार हेमाभाईने इन 
मन्दिरोंकी मरम्मत कराई थी । इसके आगे 'कुमारपारू की ठोंक है। कुमारपाल 
शुजरातके एक प्रसिद्ध राजा हो गये है। जेनधर्मपर उनकी वड़ी श्रद्धा थी । उनके 
प्रथत्लसे उस समय जनधमंकी वड़ी भारी प्रभावना हुई थी । मसिद्ध श्वेतास्वराचार्ये 
हमचन्द्र इन्‍्हींके शुरु थे। उनके समयमे जेनसाहित्यने भी वहुत उन्नत की थी । कहते 
है कि उक्त महाराजने जनग्रन्थोकी नकहू करानेके लिए सात सी लेखक नौकर रख 
छोड़े थ। फेवर हेमचन्द्रसूरिके ही बनाये हुए अन्थोंकी उन्होंने इककरीस इक्‍कीम नकरछ 
कराके जुदे जुद भंडारोंमें स्थापित कराई थीं । महाराज कुमारपालने वि० संचत १२९०० 
१५२३१ तक गज्य किया है। यह अभिनन्दन! जिन का मंदिर उन्‍्हींका वनवाया 
हुआ है । छगभग १०० दर्ष पहले इसका जीर्णोद्धार सेठ धस्मर्सी हमचन्दने करवाया 
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था । इस मंदिस्के बाहर भीमकुंडके पूर्व वहुतसी प्राचीन खंडित प्रतिमाय पडी हैं । 
इसके वाद वस्तुपाल तेजपाल' जीकी टोंक है। इसमें तीन मन्दिर है। इनका जीणों- 
द्वार संवत १९३२ में नरसी केशवजी नामके सेठका करवाया हुआ है। वस्तुपार और 
तेजपाल भाई भाई थे। ये धोलका' के सुप्रसिद्ध राजा 'वीरधवल' के मंत्री थे। ये वड़े 
ही वृद्धिमार और शझूखीर थे । इनकी सहायतासे वीरधवढके राज्यका बहुत विस्तार 
हुआ था । सारा सौराष्ट्र और गुजरात उसके अधिकारमें आ गया था। महाराष्ट्र देश 
तकके राजा उसके करद्‌ हो गये थे । वस्तुपाक और तेजपाल पोरवाड़ जैनी थे। उन्होंने 
थर्मके कार्योमें जो द्वव्य व्यय किया था उसे इतिहासोंमें पटकर आश्चर्य होता है। १३०० 
नवीन जैनमंदिर, लगभग एक छाख जिन प्तिमायें, ८४ ताछाव, ४६४ वापिकायें, ९०० 
कुए, ४०० प्रपाये, ( प्याऊ ) ७०० धर्मशाढाये, और ९८४ औपधघशालायें उनकी 
बनवाई हुईं कही जाती हैं । ज्ञानमंडारमें उन्होंने ३६ राख रुपये खर्च किये थे और 
३,२०२ मंदिरोंका जीर्णोद्धार कराया था। राजनीतिके खयालसे दूसरे धर्माॉपर भी उनकी 
कृपाह्ट रहती थी । पाठक सुनकर आश्चर्य करेंगे कि उन्होंने हजारों शिवमन्दिरों और 
सैकझ मसजिदोंके वमवानेमें भी अगणित रुपये खचे किये थे। वस्तुपालकी मृत्यु संवत्‌ 
१२९८ में और तेजपाछकी १३०८ में हुईं थी। इन मंदिरोमें पीले रंगका और सली- 
का बढ़िया पत्थर काममे छाया गया है। कहते हैं यह पत्थर वस्तुपालने भारतवर्षके 


बाहरसे मेंगाया था । इन तीनों मंदिरोंके मूलनायक पार्खनाथ हैं । एक मन्दिरकी प्रतिमा 
वि० संवत्‌ १३१०६ की प्रतिष्ठित है । वह श्रीमाल वैश्य 'बाहड' ( वाग्भट ) की वनवाई 
हुईं ह। दादिनी ओरके मंदिरमें तीन प्रतिमायें पार्शनाथकी संवत १५५५ को और एक 
चन्द्रपमकी १४८५ की है। वाई ओरके मंदिर्के पीछे वस्तुपाक तेजपाढकी माताका 
मन्दिर है । उसमें जो पार्श्वनाथकी प्रतिमा है वह श्रीमाछ्ज्ञातीय 'वाहड' और महामात्य 
'सलखणसिंह” की वनवाई हुई और देवसूरिके शिष्य श्रीजयानन्द' की प्रतिष्ठा कखाई 
हुई है। प्रतिष्ठाका समय वैशाखसुदी ३ संवत्‌ १३०५ है। इसके वाद्‌ संभ्रति राजाकी 
टॉक है। इसमें एक प्रतिमा संवत्‌ १५०९ की और एक १५२३ की है। इसके पहलेका 
कोई लेख इसमें नहीं मिलता । जेम्स वजिस साहवने जिस समय इस मंदिरका निरी- 
क्षण किया था, उस समय उन्होने इसमे नेमिनाथकी एक काले रंगकी सतिमा १४३६ 
संवतकी मतिष्ठा कराई हुईं दखी थीं ओर संवत्‌ १२१५ का एक रूख भी पढ़ा था । 
श्रीहेमचन्द्रसरिके परिशिष्टपर्वसे माठ्म होता है कि 'संग्रति' राजा सुम्सिद्ध चक्रवर्ती 
राजा अद्योकका पुत्र था। श्रेणिक-कुणिक-उद्यन-नवनन्द-मोर्यवंशी चन्द्रग्रत्त-विन्ड 


किया. 


सार-अगज्ञोक-संप्रति, इस तरह महावीर भगवानके पीछेका राजपरम्परा है। सम्पति 
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महावीर भगवानके निर्वाणके ३०० वर्ष पीछे सिहासनपर बेठा था। इसने आये सुह- 
स्तिगिरिके उपदेशसे जैनधरम ग्रहण किया था। इसके द्वारा जैनधर्मकी बहुत उच्नाति हुई 
थी । कहते हैं कि इसने सबा छाख जैनमन्दिर बनवाये थे। उक्त मन्दिर इसी सम्प्राते 
राजाका कहलाता है; परन्तु वर्तेमानमें इस बातका कोई चिन्ह नहीं मिलता है । इन 
सब मंदिरोंके सिवा ओर भी कई साधारण मंदिर हैं । 

एक जगह कुछ गहराईमें राजुलकी ग्रुपा है। उसके भीतर राजीमतीकी एक खड़ी 
मूर्ति सफेद पत्थरकी है । 


दिगम्बरी मन्दिरोंमेंसे एक तो प्रतापगढ़के बंडीजीका संवत्‌ १९१५ का बनवाया. 
हुआ है और दूसरा छगभग इसी समयका शोलापरुखाढोंका बनवाया हुआ है। पहले 
मन्दिस्में शान्तिनाथकी एक मूर्ति संवत्‌ १६६५ की प्रतिष्ठा की हुईं है और एक सुप्र- 
सिद्ध विम्बम्रतिष्ठापक जीवराज पापड़ीवालकी संवत्‌ १४७५ की है । जीवराज पापडी-- 
बालकी प्रतिमायें भारतवर्षके प्राय; सब ही भागोंके जैनमन्दिरोंमें देखी जाती हैं । दूसरे 
मन्दिरमें भी एक नेमिनाथकी प्रतिमा जीवराज पापड़ीवालकी है । 

दिगम्बरी मंदिरोंकोी छोड़कर आगे चलनसे दाहिनी ओर चोमुखी जेनमंदिर है ४ 
इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १५११ में जिनहषंसूरिके द्वारा हुईं है । बहुत करके ये वे ही 
जिनहरपसारे है जिनके बनाये हुए विचारामृतसंग्रह और रत्नशेखरनरपतिकथा नामके ग्रंथ 
हैं। आगे कुछ ऊपर चढ़कर दाहिनी ओर रथनेमिका मंदिर है । रथनेमि अरिश्नोमिके 
चार भाइयोंमेंसे एक थे | श्ेताम्बरसम्पदायके ग्रंथोंमें लिखा है कि जिस समय राजमती 
संसारभोगोंसे विसक्त होकर दीक्षा लनेके लिये गिरनार पर्वतपर चढी उस समय मागमंमें 
आती वृष्टि होनेसे वह अपनी सखियों साहित एक गुफामें ठहर गईं और अपने भीगे हुए 
वख्र सुखाने रगी । उसी गुफामें रथनोमे तपस्या कर रहे थे राजमतीका शरीरसौन्दये 
देखकर वे कामान्ध हो गये । यह देखकर दृदशीछा राजीमतीने उनकी बहुत भत्सना की 
और उन्हें संसारकी नि!सारता दिखकाईं | स्थनेमि बहुत छज्ित हुए, प्रायश्रित लेकर 
फिर तप करने ढंगे और अन्‍्तमें कम काटकर मोक्ष सुन्द्राके स्वामी हुए । 


रथनोमिके मन्द्रिसे अंबाजीकी टोंक पर जानेका रास्ता है । थोड़ी दूर चरूकर 
चदाव कुछ कठिन है, परन्तु सीढ़ियोंके कारण विशेष कष्ट नहीं होता । अम्बादेवी या 
अम्बिकाका मन्दिर कहते है कि संग्रति राजाका बनवाया.हुआ है । इसकी बनावद 
भी सम्पतिके मन्दिरके दँगकी है । इस समय इसे जेन ( श्रेताम्बर ) और हिन्दू 
दोनों ही पूजते है । जैन इसे अपने शासनकी अधिष्ठात्री देवी मानते हैं और हिन्दू 
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ज्षक्ति दुर्गा या गिरिजा समझते हैं। परन्तु ऐसा माछृम होता है कि इसपर हिन्दुओंका 
अधिकार पाछे हुआ है पहले यह मान्द्र या तो वोद्धोंका होगा या जेनियोंका, छुछ 
लोगका खयाल है कि यह नेमिनाथ स्वामीका मन्दिर था । 


अंबाजीकी टोंकसे आगे चलनेपर तीसरी ढक आती है । वहां पहले नेमिनाथमग- 
-वानके चरण आते हैं। वाद धनपतिसिह प्रतापसिह सुशिदाबादवालोंने संवत्‌ १९२७ में 
उन्हें स्थापित कराये थे । आगे ठीक टोंकके ऊपर मत्स्येद्रनाथ ( मछंदरनाथ ) के 
शिष्य बाबा: गोरखनाथके चरण हैं। ये गोपीचंद नामक राजाके समयमें होगये हैं और 
शायद वोद्ध धमोत्ुयायी थे । 
इस ठोंकसे छगभग ४००० फुट नीचे उत्तरकर चोथी टोंकपर जाना पड़ता है । इस 
टोंकपर चढ़नेके लिये सीढ़ियां नहीं हैं। चढ़नेमें बड़ीही कठिनाई पड़ती है । जरा ही पेर 
चुका कि काम तमाम समझिये | टोंकके ऊपर एक काले पापाणपर नेमिनायकी प्रतिमा 
तथा दूसरी शिह्ापर चरण है । संवत्‌ १२९४४ का एक लेख है। कई छोगोंका ख्याल है 
कि नेमिनाथ स्वामीका मोक्ष इसी टोंकपर से हुआ था और कह पांचवीं दोंकपर से बत- 
लाते है। इस ठोंकसे नीचे उतर कर वापिस आना पडता ह. और फिर पांचवीं ढोंकपर 
सीदियाके मागसे चढ़ना पड़ता है । इस टोंकका चढ़ाव वहुत वडा है । यह शिखर सबसे 
ऊँचा है। चारों ओरका दृश्य देखनेसे जितना कि आनंद आता है उत्तनाही नीचेकी ओर 
इष्टि डालनेसे भय मालूम होता है। टंकिपर एक मदियाके नीचे नेमिनाथभगवानके 
चरण रथापित हैं और उसमें संवत्‌ १९९५ का लेख है एक ओर एक वडढा भारी घंटा 
बंधा हुआ है। नेमिनाथके चरणोंकों वेष्णव लोग गुरुदत्तात्रयके चरण कहके पूजते 
आर मुसलमान मदारशा पीरकी तकिया कहते है इस स्थानसे नेमिनाथस्वामीके 
सथम गणघर वरदत्त सुनिका निवोण हुआ था । झ्ञायद इसी नामको वेष्णवोनि 
गुरुदत बना लिया है । इसी एक स्थानमें अनेक धर्मोकी प्रूज्यता बड़ी ही 
कुतहलजनक है । 
पांचवीं ठोकसे पांच सात सीढ़ियाँ नीचे उत्तरनेपर संवत्‌ ११०८का एक छख मिलता 
। इस टकसे आगे रेणुका शिखर नामकी छठ्ठी ठोंक ओर कालिका नामकाी सातवीं 
टॉक है। इन टोंकापर कोई जेनी यात्री नहीं जाता-जाना भी बहुत ही भर्यकर है ॥ 
क्रालिका ढोंकपर कालिकाकी ग्रात ओर ब्रिश्जूछ हैं । 


पॉचवीं ठोंकसे उतरकर, आनेके रास्तेम ही छौटना पड़ता ह ओर दूसरी टोंकर्म जो 
गोसुखी है वहां आना पड़ता है । यशांत्रे दाहिनी ओरकों एक सपाद रास्ता गया है। 
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इस रास्तेसे सहसावन जाना पढ़ता हे। सहसावन या सेसावन सहसखाम्रवनका अपक्रश 
है। कहते हैं यहांपर नेमिनाथरवार्मीने कुछ समयतक तपस्या की थी। बहुत छोग 
यहां नहीं आकर सीभे छोट जाते हैं। यहांपर कहे ग्रुफायें, और कई कुन्ड है। यहां 
मिक्षुक साधु बहुत रहते हैं। रास्तेम भेरव-झंपा तामक एक स्थान है ।.पुराने जमानेमैं 
इस स्थानपर चढ़कर कोग परभवमें सुख पानेकी ,आऔमिकाषासे झंपापात करके जीव 
दिया करते थे । यहां एक मढ़ियामें नेमिनाथस्वामीके चरण हैं और एक श्रेताम्बर 
धर्ंशाला है | यहांसे नीचे तहूहटी जानेका जुदा रास्ता है यह अभी सुधारा जा रहा है। 

हस पर्वेतके विषयमें एक बार द्गिम्बरी ओर शेताम्बरी संप्रदायके आचायोंमें वाद 
विवाद उर्पास्थित हुआ था, एक बार कुंदक्कुंद स्वामी गिरनारजीकी अपने संधसहित गये 
थे। बहां धे० स० से विवाद, होनेपर इन्होंने पत्थरकी गूतिसे कहरूवा दिया कि सच्चा पंथ 
दिगम्बर है । पट्टावर्लीमें लिखा है- 


पद्मनंदिगुरुजातो बलात्कारगणाग्रणी । 

पाषाणघदिता येन वादिता श्रीसरस्व॑ती ॥ 

उज्यन्तिगिरो तेन गच्छः सारखतो - भवेत्‌ । 
८ भें हर 

अतंस्तस्मे सुनीद्राय नमः श्रीपह्ानन्दिने ॥ 


तलहटीस जो पड़क जूनागढ़कों गईं है, उसपर तलहटीसे छगभग दो मीकू चलकर 
ठीक सड़कपर बाईं ओर एक विशाल अध॑वर्ुछाकार' शिरापर ये लेख हैं । शिला कई 
स्थानोंते तडक गईं है और इससे लेखके कोई कोई अंश उड़ गये हैं। हजारों वर्ष मैदा- 
नमें पड़े रहनेके बाद अब इन लेखोंकी कद्र.हुईं है और इन्हें प्राचीनकालके बहुमूल्य 
स्मारक समझकर जूनागढ़ सरकारने इनकी रक्षाके लिये एक पक्का मकान बनवा “दिया 
है। सब मिलाकर १५ लेख हैं जिनमें १३ प्रसिद्ध बौद्ध सम्राट अशोकके हैं और दो 
समुद्र॒गुप्त तथा रुद्रदामा नामक राजाओंके । ये सब लेख पार्माषा और पाली लिपिमें 
हैं। इन ढेखोंके पढ़नेके लिये पश्चिमी विद्वानोंने बढ़े बड़े परिश्रम किये हैं । जिस कठि- 
नाई ओर अट्टूद प्रयत्नसे ये छेख पढ़े गये है उसका इतिहास बड़ा ही कुतृहरूजनक है। 
यदि ये लेख न पढ़े जाते तो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजाका नाम ही भारतके इतिहाससे 
उड़ जाता । छुछ समय पहले ये लेख ग्रुप्त धन बतढानेके कोई .गूह :चिह 
या विधाताके आज्ञापत्र समझे जाते थे। बहुत छोग तो “अब भी ऐसा ही 
समझते है । 
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ॉींडा। . - 

यह नगर जिला काखार ताडक सिरसीसे उत्तर दिशामें १० मीलकी दूरीपर है 
प्राचीनकालमें वह किसी एक राजाकी राजधानी थी । इस समय यहांकी मनुष्य 
संख्या करीव १००० है। यहांपर देखने योग्य स्थान पुराना किछा, शेव वैष्णव और 
दि० जीनियोंके मठ ओर मन्दिर हैं। अलावा इनके यहांपर १ तोप भी देखने योग्य है, 
जोकि करीब १८ फीट लम्बी और ६॥ फीट चोड़ी है। इन तीन धापिक संस्थाओं 
में से दि० जोनियोंका मठ छोटा है और ८ वीं सदीका बना हुआ है। सबसे प्राचीन 
जनियाका १ घिरा हुआ आदिश्वरका मन्दिर है ओर वहां ही पर १ शिलालेख भी 
ख़ुदा हुआ है, जोकि राजा रूमोडी सदाशिवरायसे शाके ७२२ में बनाया गया है। 

दूसरा शिलालेख शाके ७२७ का है, जिसमें जैन राजा चामुन्डराय जोकि उस 
समयका सावे भोम राजा था, उन्होंने आपके पूपंण सदाशिव और वल्लाके अनुसार 
इनाम दे दिया है । 


भाटकला या सुसागड़ी 


होनावरकी दक्षिन दिशामें यह श्राम है। यहांकी मनुष्य संख्या करीब ६००० है 
यहांपर पोस्ट ऑफिस, पोलिश स्टेशन और कानड़ी-उढ़ूँ स्कूल है, यहां पर १३ म- 
न्दिर जीनियोंके तथा वैष्णवोके ई० सत्र १५ या १६ वीं सदीके वनाये हुए हैं, परन्तु 
इस समय वे सव जीर्ण होगये हैं, उनमे प्राचीन कारीगरीका काम- वहुतही खूबसूरत है। 
इन मॉन्दिरामं सवसे वडा ओर सुन्दर मन्दिर जटाण्णा बाइफन चन्द्रनाथेश्वर नामक 
दि० जीनियोका हे । यह मौन्द्र खुली जगहम है। इस मान्दिस्के तीन भाग है, यानी 
१ भोजन गृह १ सभामंडप ओर सुख्य मन्दिर । इसको लम्बाई कराव ११२ फॉंड 
और चौड़ाई सभामंडप ओर भोग मंडपकी करीव ४० फीद और खास मन्दिरकी 
५० फीट है । मुख्य मन्दिर २ म॑जिला है जोकि तीन कमशेमें तकसोम किया गया है, 
जिनमें श्रीअरुहंत मलीनाथ, सनि सुव्रतनाथ, नमिनाथ, नेमनाथ और पाश्चनाथकी 
मूर्तियां विराजमान हैं । परन्तु इस समय वे खिन्न २ स्थितिमें पाईं जाती हैं । भोजनगृह 
की भीतोम मनोहर खिड़कियां वनी हुईं हें । सभामंडप दो मंजिला है ओर उसके दो 
भाग हैं । उसमे श्रीऋषषभनाथ, अजितनाथ, संभवनाथ, अमिननन्‍्द्ननाथ और चन्द्रना- 
थरवामीकी मतिमाएँ विराजमान हैं और बाहर द्वारपर द्वारपालकी मूत्तियां ह। सामने 
१ बड़ा ध्वजा स्तंभ है जोकि करीव १४ फीट सकेल्म और २१ फोद ऊचाइम एक 
पटकोन पत्थरका चनाहआ है। मन्दिरके पीछे चादह फोट ऊंचा १ छोदासा ओर 


१ यक्ष त्रह्मानाम्रक स्थभ है 
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इस मन्दिरिको भादकलाके राजा जदाप्या नाइकने बनाया था और उसकी पूजन 
क्षाल॒ आदि प्रबन्धके लिये कुछ जमीन भी इनाम दे दी थी। कहते हैं कि भेसूरके राजा 
टेपू सुखझतानने यह इनाम खालसे करी उसी समयसे सरकारसे २) रुपया सालाना 
भरता है। यहांपर चार शिलालेख हैं १ पूर्व दिशामें ७० लछाशनका और उसके 
॥स १७९ लछाइनका शिलालेख है और उसकी पीठपर ७३ छाइनका शरके १४७९ नह 
गम संबतसरका शिलालेख और सभामंडपकी अभ्निकोनमें तीसरा शिलालेख है। इन 
उब शिलालेखोंपर जैनियोंके चिह्य पाये जाते हैं। दूसरा श्रीपार्थनाथस्वामीका मन्दिर है । 
जोकि १८ फीट ऊंचा और १ फीद चौड़ा है यह मन्दिरका द्वार मंडपके शिलाकेख 
से संबत्‌ १९४३ ३० में बनवाया हुआ मालूम होता है । इसके सामने ध्वजास्थंभपर 
की कोटठीमें चतुरसुख प्रतिमा है, इसमें चार शिलालेख हैं परन्तु अक्षर मिट जानेके 
कारण उनका उल्लेख नहीं किया गया है । 


इलोराके गुफा मन्दिर ( अतिशयक्षेत्र ) । 

चालीसगांवके स्टेशनसे २६ मील ( भूसावलसे ९८ मीर ) दृक्षिण-पतश्चिम और 
मनमार जं॑ंक्शनसे १६ मील पूर्व बस्बई हातेमें नांदगांवका रेलवे स्वेशन है। स्टेशनपर तांगेकी 
सवारी मिलती है। नांदगांवसे इछोरा ४५ मील है परन्तु वहांसे ग।ड़ीकी सड़क नहीं है । 

इछोरा आम शुफामंदिरोंके लिये बहुत ही प्रसिद्ध है। ऐसा मनोहर और आश्रर्यंजनक 
शिल्पविद्याका स्माके चिह्न जो पहाड़से पत्थर काटकर बनाये गये है भारतवर्षमें सहसा 
दीख नहीं पड़ता । वहां सबसे प्रथम बोद्धोने उनके पीछे हिन्दुओंने और हिन्दुओंके 
पश्चात्‌ जेनियोंने गुफामंदिर बनवाये; जिनमें बोद्धोंके अधिक हैं । सम्पूर्ण ग्रुफाओंमें 
प्रधान व सबसे अधिक उत्तम कैछास नामक ग॒फा मंदिर है। 


कारबवार । 

मोरमगांवके बन्द्रगाइसे ४८ मील दृक्षिण पू्ष कावारका बन्दगराह है। बम्बई 
अहतेक पश्चिमी घादपर्‌ उत्तरी किनारा नामक जिलेका सदर स्थान और उस जिलेममे 
प्रधान कसवा काखार है। एक सप्ताह पर बंबइंके आगबोद मोरमूर्गांव तथा कारवार 
होकर दक्षिण जाते हैं। काखारके बन्दरगाहके किनारेसे ५०० गज दूर समुद्रमें रंग- 
रकी जगह है। 

सन्‌ १९१३ की मनुष्य गणनाके समय कारवार करबेकी आबादी करीब १४५०० 
के थी, जिसमें दि० जैनियोंके घर ३ ब मल्लुष्यं संख्या १५ के छगभग आई थी। यहांके 
जैनी मामूली स्थितिमें हैं कोई प्रसिद्ध आदमी नहीं है । 

रे६ 


| 


२६८ बम्बई अहाता। 


, इस जिलेमें ९ हजारसे अधिक और १० हजारसे कम आबादीवाले ६ छाठे कमर 
आर गोकर्ण प्रसिद्ध हिन्दुओंका प्रसिद्ध स्थान है । 
जहांपर माघ शिवरात्रिपर बड़ा भारी मेला भी भरता है । गोकर्ण और बनवासीमे 
उत्तम पुराने मंदिर, गेरसप्पामें अ्सिद्ध प्राचीन दि० जैनमांदिर और मीरजान तथा 
सदाशिवगद्म पुराने किले देखने योग्य हैं । गैरसप्पाके चारों ओर बहुतसे जीर्णा 
वस्थामें दि० जैन मन्दिर खण्डित प्रतिमाओं सहित दृष्टिगोचर होते हैं । ऐसा माठ्म होत! 
है कि पहिले वीजानगरके जेन राजाओंके समयमें यह प्रदेश जैनियोंके ही आधीन था। 
इतिहास-घुराना काखार कसबा एक समय कारवार कप्तबेसे २ मील पूर्व काली 
नदीके किनारेपर बहुत प्रसिद्ध तिजारती स्थान था । वहां सत्‌ १६३८ में अग्रेजोंने १ 
कोठी कायम की। सत््‌ १६६० में कारवार कसवा बीजापुर राज्यके अधिकारमें था, 
उस समय वहाँ ९० हजार जुलाहे रहते थे । सत्‌ १६६५ में शिवाजीने अंग्रेजोंसे ११२० 
रुपया ख़िराज लिया । सन्‌ १६०४ भें शिवाजीने काखार कस्बेको लूटा और जछादिया, 
किन्तु अंग्रेजोंकी कुछ हानि नहीं की । सच््‌ १६७६ में वहांके देशी प्रधानोंने अंग्रेजी 
कोठीपर जुल्म किया । सन्‌ १६७९ में अग्रेजोंने कोठीका काम उठालिया; किन्तु सन्‌ 
१६८२ में उन्होंने फिर काम आरंभ किया । सत्‌ १६८४ में प्राय/ सब अंग्रेज कारवार 
कसवबेसे निकाल दियेगये। सन्‌ १६९७ में महाराष्ट्रीनो कारवारकी उजाड़ दिया । सन 
१७१५ में वहांका पुराना किला तोड़ दिया गया । एक देशी प्रधान ने सदाशिवगदमे 
किला बनवाया । सन्‌ १७२० मे अंग्रेजोंको फिर वहांसे अपना कारवार उठालेना पडा । 
सन्‌ १७५२ में फिर अंगरेजी कोठी कायम हुईं। सन्‌ १८०१ में पुराना कारवार कसवा 
हीन दक्षामें पड़चुका था। उत्तरी किनारा जिलेका इतिहास मद्रास हातेके दक्षिणी 
किनारा जिलेके इतिहासमें शामिल हैं। पहिले उत्तरी किनारा जिला मद्रास हतेमे 
था; किन्तु १८६२ में बंबई हातेमे कर दिया गया । उसके पीछेका वर्तमान काखार 
कसवा है, जो पहिले मछुह्दोका छोटा गांव था । 
यहां देखने योग्य ९ वस्तियां है । कारवारमें जिलेकी प्रधान कचहारियां, अस्पताल, 
टलिग्राफ ऑफिस ( तारघर ) स्कूल और सरकारी मकानात हैं । किनारके आस पास 
कई दापू हैं, जिनमेंसे सदसे बढ़े ठापू पर एक लाइंट हाउस ( रोशनी घर ) बना है, 
जो समुद्रके जठसे २१० फीद ऊंचा है और समुद्रर्में २५ मील दूरसे दीख पड़ता है । 


बाई । 
सतारा रोडके रेलवे स्टेशनसे ९ मील उत्तर और पूनाके रेलवे स्देशनसे ६९ मील 
दक्षिण वाथरका रेलवे स्देशन है। वाथरते पश्चिम ओर ४० मीलुतक सड़क महावलेश्वरको 


बम्बर अहाता । २६९ 


गई है; उसी सड़कपर वाथरते १८ मील पश्चिम और सतारा कस्बेते २० मौल उत्तर 
कुछ पश्चिम बंबई हातेके सतारा मिलेमें कृष्णा नर्दीके बांये किनारेपर सव डिबिजनका 
सदर स्थान वाई एक कसबा है । 

सन्‌ १९१२ की मनुष्य गणनाम यहांकी आवादी लगभग ११०० के अनुमान हुईं 
थी जिसमे जेनियंकी संख्या १६ के करोंब थी । 

वाईके निकट एक पहाड़ीपर पांडुगढ़ नामक किला है । वस्तसि थोड़ी ही दूरपर 
मुसलामानी ढांचको सुन्दर नमूना रास्तिया खानदान राजाका मकान हैं; जिसको लोग 
मोतीवाग कहते हैं। वाईसे छग भग ५ मीर पश्चिम ओर कृष्णा नर्दीके पास डोम- 
गांवमें एक बहुत सुन्दर मान्दर है । उसके आंगनमें स्वेत संगममेरका फशे लगा है। 
वाईसे करीब १२ मीलकी दूरी पर एक महाबलेश्वर नामक पहाड़ी अतिमनोहर व रम 
णीक स्थान है। महाबलेश्वरको पूनासे भी अच्छी सडक बनीहुईं है । फासछा ७४ मील 
है। गाड़ी घोड़ा आदि पप्तरनी घाटतक जासकते है; किन्तु घोडोंकों सहायता देनेके 
लिये दस बारह कुलियोंके साथ रहनेकी जरुरत रहती है । 

महावलेश्वर पहार्डके ऊपर लगभग ७ मील रूम्बी और ३ मील चोड़ी प्रायः सम- 
तर जगह है । उस मैदानसे पश्चिम पहाडियां हैं, जो समुद्रसे २० मील पूर्व चली आई 
हैं। महाबलेश्वरमें गाडी दौड़नेयोग्य अच्छी सडकें बनी है । मामूली सरकारी इमारतें 
तथा जगह जगह योरोपियन ( //0४०००४० ) छोगोंके लिये छगभग १०० बंगले बने हुए 
हैं। वहां एक अमीर आदमीके रहने योग्य कमरोंके मासिक भाडे ४० रुपये छगते है । 
स्देशनके मध्यम बाजार है, जिसमें विविध प्रकारकी वस्तु, जो वहां छाई जासकती है, 
मिलती हैं | महाबलेश्वर गांवसे ३ मील दक्षिण योरोपियन लोगोंकी बर्स्तामें एक अच्छी 
लायबत्रेरी, क्लब, गिरता और कबरगाह है। 

गर्मीके दिनोंमें महावलेश्वरमें बम्बई गवर्नर, बम्बईंकी फोजके कमान्डर इन चीफ 
( ४००॥७7०४/ 700 ) ओर बम्बई आदि शहरोंके अनेक अन्य प्रधान अफसर तथा 
अमीर छोग आकर रहते हैं । 

वहां साढाना वषोकी ओसत करीब २६४ इंचके है । वर्षाकालमें महावलेश्वरका दृश्य 
अतिमनोरम होजाता है; क्योंकि उस समय सम्पूर्ण नदियों और झरनोंकी धारा गिरतीहें । 


जूनागढ़ । 


वम्बई प्रान्तके काठियावाड़ जिलमें देशीराज्ययी राजधानीका जूनागह एक छोदा 
सुन्दर शहर है। शहरसे पश्चिमकी ओर रेलवे स्टेशन है । 


२७० बम्बद अहाता । 


वहुत प्राचीन कालमें 'समुद्रविजय, आदि विख्यात यहुबंशी राजाओंकी राजधानी 
थी। तत्पश्चात्‌ वोद्ध और राजपूतोंका राज्य हुआ उस समय “'अपग्कोट' अर्थात्‌ पुराना 
जूनागढ़ ही राजधानी था। सत्‌ १४७२ ३० में अहमदाबाद के सुल्तान 'मुहम्भदवेगह' 
ने अपरकोठके राजपूत गजाको जीता और ८ वतंमान ) जूनागढ़ शहरको वसाया । 

यहांकी मनुष्य संख्या अनुमान ३२ हजार है इसमें जैन अचुमान एक हजार हैं। 

जूनागढ॒के वगलोम पक्की दीवार है। शहरसे पूवे-उत्तर गिरनार आदि पर्वत हैं। रेलवे 
के पास शहरके पश्चिमका फाटक है । शहरमें कई एक मकवरे, मसजिदे अनेक देवम- 
न्दिर, कई एक धमशालाएँ, कई सदावर्त, एक उत्तम अस्पताल, जेलखाना; नवावकी 
कचहरियोंकी इमारतें, घुड़शाल और स्कूल देखने योग्य हैं । 


शहरके उत्तरीय भागमें ३ मकवरें हैं, ओर उत्तवाले फाठक से आधमीछ दूर वजी- 
रसाहवका 'सौकरवाग' नामक एक सुन्दर बगीचा है इसमे दो मंजिल हैं । बंगलेके 
बगलमे, एक नाछा पानीसे भरा है, नालेसे थोडी दूर एक जुंतुशारा' में बाघ, हिरन 
आदि जन्तु हैं। शहरसे दक्षिणकी ओर सांकरबागसे भी एक अति उत्तम सुन्दर वर्गीचा 
है, जिसमें कि सुन्दर बंगले बने हुए हैं और गिरके जंगलोंसे छाकर अनेक सिंह सिहनी 
रक्खी गई हैं । 


जूनागढ़के नव्वावके महरू-यह महतू शहरके बीचमे, हुमंजिले चौम॑जिले अति 


2 
सुन्दर बने हुए हे । महरहूका एक मकान सर्व साधारण छोगोंके देखनेके लिये खुला 
रहता है । 


महव्वतखांकामकबरा-जेलखानेसे दक्षिण-तरफ नव्वाबके पिताका मकबरा है । 
मकबरेमे चांदी और सीसेका उत्तम काम है, फर्श कीमती पत्थरोंका बना हुआ है। 

नव्वावसाहवकी मसजिद-महतव्वतखांके मकबरे से दक्षिण नव्याव साहबकी एक 
सुन्दर मसजिद है । 


अपरकोट-शहरके पास अपरकोटद नामका पुराना किला है, पूर्व समयमें यह राजा- 
ओंका गद था । परन्तु अब बेकार पडा है । यहां सनूं २७० ईं० से पहिले गजा 
अशोक के खूबेदार और उनके समयके पीछे शुप्तवंश' राजाओंके सूवेदार रहते थे । 
अपरकोटमे तथा इसके आसपासमें अनेक बौद्ध ग्रफाएं है । फाटकर्क ऊपर पांचवें 
मंडलीकका सन्‌ १४५० ३० का लेख है । किलेमें दो पुरानी तोपं पड़ी ह. । अपरकोटके 
पास खपड़ाखोड़िया नामक ग्रफाओंका झुड है । देखने से माहम होता है कि ये तौन 
मंजिली गुफाएँ थीं । 


बस्वई अहाता । २७१ 


कोढीखाना -इस इम्तारतम रूगभग १०० कोद़ीके रह सकते है | इस स्थानसे ४ 


मील की दूरीपर एक पहाड़ीकी शिखरपर एक छोठा स्थान बनांहे लोग कहते हैं कि 
इसके पास रहनेसे कुष्टगोग छूदताहे, इसीलिये बहुतसे कोढ़ी इस पहाड़ीको सेवते है । 


जूनागढ़में कपास अधिक पेदा होताहै, जो बिरावल' बन्दरसे जहाज द्वारा बस्बई 
भेजा जाता है। अधिकतर कपास का ही व्यापार है । 


2 कलम 


तेडकल. 


यह आम हेद्राबाद रियासतर्मं गाणगापुर ( जी० आईं० पी रेलवे ) स्टेशनसे करीब 
१२ मील है । यहांपर दिगाम्बीरियोंके केवल दो घर और एक मन्दिर है । इस मन्दि- 
रमें श्रीशांतिनाथरवामीकी प्राचीन प्रतिमा कृष्ण पापाणमें खोदी हुई करोब ६ फोद 
ऊँची अति मुन्दर और शान्ति मुद्राधारक विराजमान है, और प्रतिमाके चरणोंके पास 
ही दो यक्ष उसही पाषाणमें खुद हुए हैं। इस प्रतिमाका प्रबन्ध ठीक न होनेसे “आहद' 
के प्रश्चोने इसकी आलुंद ले जानेका विचार किया था । परन्तु तडकलवालोंने मना 
किया तब आकंदके पंचोंकी त्रफसे शेठ 'सूरचंद्र साकछझचेदजी ने यहां मल्द्रि बन- 
वाया ओर उसमें इस प्रतिमा की स्थापना की । यहांपर एक और छो्ीसी प्रतिमा 
श्रीआदिनाथस्वामीकी दीवारमें संवत्‌ ११७२ की विराजमान है । भौर मान्दिरके 
पास एक छोदीसी धममेशाला भी है। इस मन्दिरका प्रबंध तथा मैंडार खाता नानचंद 
स्रचंद आहुंदवालोंके हाथमें है। पूजन प्रक्षालयका प्रबन्ध अच्छा है । 


तारड्ग ( ताखर ) | 
( सिद्धक्षेत्र ) 
वरदत्तो य वरंगो सायरदत्तों य तारवरणयरे । 
आहइब्यकोडीओ णिव्वाणगया णमो तेसि ॥ 
भरह प्राचीन पवित्र क्षेत्र मुजरात आल्तागंत जिका महीकांठा पोस्ट सतरासनामें 
तारंगाहिल नामके स्टेशनसे ( ४8. 8, &, 0, 7. 89. ) करीब ३ मीलपर पहाड़के ऊपर 
विराजमान है । स्टेशनपर बैलगाड़ी मिलती है । 
वरदत्तादि इन्द्र व सागरदत्त मुनि तथा अन्य साढ़ेतीन करोड़ सनिरगाज इस पहा- 
इसे मुक्ति पधारे है । तारंगाजीकी तरुहदटीम कोई धर्मशालादि द अन्य कंह वहस्नेका 


२७२ बम्बर अहाता । 


याएय स्थान नहीं है। तलेटास एक मोल पहाड़पर चढहनस मान्दर ओर घमेशारा आता 
है. रास्ता साफ नहीं है । पहाडके ऊपर चारा ओर कोट बना है | कोटके भीतर थोड़ी 
दूर जाकर ठहग्नके स्थान आते है, यहांपर एक दि० जनमंदिर बहुत प्राचीन है । इसमें 
संवत्‌ रहित मूलनायक श्री सम्भवानाथस्वामीकी चतुथथकालकी प्रतिमा अत्यन्त मनोज्ञ 
है। दूसरा मादिर श्री आदिनाथस्वामीका संवत्त १९२३ में शोलापुरके शेठ हारिचन्द 
प्रमचंदजीने भट्टारक श्रीसुस्द्रकीतिजी द्वारा मतिष्ठा कराई थी इसके सिवाय ४ वेदियां 
ह ओर पासही दो घमंशालाएं ह, धमंशाठाम ५०० के अजुमान यात्री ठहर सकते ह। 
खंतास्वारियोंका बड़ा प्रंदिर राजा कुमारपालका वनवायाहुआ करीब ३० लाख रुपयोको 
लागतके है । श्ेताम्वरी धर्मशाला अठढग है। यहांपर एक कुण्ड है जिसमेसे एक मोरी 
निकलो है जिसका पानी श्वेताम्वरी ओर दिगम्बरी दोनों अपने २ काममें लाते ह। 
यहांसे एक मीलकां उचाईपर एक कोदि शिल्ापर दो देहारियोमें दो दिगम्बर प्रतिमाएँ 
विराजमान हैं। इसी मार्ग एक देहरीमें श्रेताम्बरी यतिके चरण हैं । आगे चलकर 
चंदसूरजकी देहरी है जिसके भीतर शिलापर यह रेख खुदा हुआ हैं।  संवत्‌ १६२: 
वर्ष पोप वदी ५ शुक्र श्रीमूलसंथे सरस्वती गच्छे वलात्कार गणे आचाय 'कुन्दकुन्दाचाय 
भट्टारक'श्रीशुभचंद्र स्तप्तपाद्दे भद्टाक श्रीसुमतिकीति' गुरुपदेशात्‌.... .-««-«« «- हमड 
ज्ञातीय गांधी नरपति भाषा इस देहरीके आगे एक सिद्ध यंत्र भी खुदा है 
जिसके अक्षर घिस गये है। इस के आगे बढ़नेसे दा देहरी है. जिनमें से एकमें श्वताम्वरी 
प्रतिमा विराजमान है । दूसरी देहरीमं एक बहुत मनोहर दि्गिम्वर जन प्रतिमा पद्मा- 
सन विराजमान है । तारंगाजीपर 'कोटिसिलाके दूसरी ओर एक मील ऊंची सिद्ध. 
सिला' नामका पहाड़ी है; इसके मार्गेम एक गृफाके पास दो स्थानोपर दिगम्बरी 
मातयां विराजमान है । उपर जाकर एक देहरी दिगम्वरी है जिसके चारा ओर चरण 
है | दोम जीणोद्वार संवत्‌ १६९११ और दोमे १९२१ लिखा ह यहांपर ३ देहरों श्वेता- 
म्वर भाइयोंकी भी ह। 

आसपासक गांवोम ३०० घर श्रावकोंर्क है। मेला चेत्र सुदी १५ व कातिक खुदि १९ 
का तीन दीन तक भरता है । अन्॒मान तीन हजार यात्री हरसार एकत्र होते है। 
सरस्वती भंडार सिर्फ धमशासत्र क १४ ग्रंथ है । इस क्षेत्रका वन्‍्ध तो क्षत्र कम 


टीके आधीनमें ह । इसके मंत्री शेठ 'बेनीचंद उगग्चंदजी” इंडर निवासी हें । 
अचन्ध अच्छा है । 


बम्बई-अहाता । २७३ 


तेर । 


निजाम रियासतके उस्मनावाद जिलेमें ( जी. आई. पी. रेलवे ) वार्शी लाइट रेलवे 
लैनपर तडवल स्टेशनसे करीब ९ मौीलके फासलेपर तेर नामक प्राचीन क्षेत्र है । कहते 
है कि यहांपर श्रीवीरभमगवानका समोशरण बिहार करते २ आया था । प्राचीनकाढमें 
यहां दिगम्बर जेनियोंकी वड़ी भारी बस्ती थी, परन्तु कारुकी काटिल्गतिसे इस समय 
केवढ एक ही घर सैतवाल जातिका है। ग्रामके नऋत्यकी ओर कोदर्से घिरे हुए प्राचीन 
दि० जैन मंदिर जीणोवस्थामें शिल्पकलासे सुशोमित है। पूवोमिमुख मँदिरमें श्रीवीर 
भगवान्‌ कृष्ण पाषाणकी पद्मासन ३॥ हाथ ऊँची आते मनोग्य विराजमान है । 
इसके चारों ओर ९ प्रतिमाएँ पापाणकी कायोत्सर्ग और विराजमान है जिनमेंसे एक 
खण्डित है । मन्दिरके ईशानकी ओर एक गतिमाके नीचे देवनागरी लिपिम खुदा हुआ 
एक खण्डित व अस्पष्ट शिलालेख भी इस प्रकार है । “... नाथचेत्याल्ये....श्रीमन्‍्त 
पूज्यपाद्‌""' स्वामी " का हे और एक शिलालेख अस्पष्ट हिंदी भाषामें लिखा हुआ चरणोंके 
पास भी है मंदिरकी ओर अंधेरा बहुत है । दूसरा उत्तराभिमुख मंदिर जिसमें श्रीपार्ख- 
नाथस्वामीकी प्रतिमा कारयोत्सर्ग ३॥ हाथ ऊँची काहे पाषाणकी, व आठ मूर्तियां कायों- 
त्सर्ग करीब !॥ फुट ऊँची विराजमान हैं। इस मंदिरके पास एक और मन्दिर २ 
कार्योत्सगे प्रतिमा बाहरकी तरफ विराजमान है । इस मंदिरमसें नकाशीका काम वहत 
खूबघूरत देखने योग्य है । 

इन मंदिरोका म्रबंध शेठ नेमचंद बालचंद धाराशिववालॉक हाथर्म है इनकी तरफसे 
एक पुजारी पूजन प्रक्षा करता है । यहांपर माथ वदी ६ को हरसाल वड़ा भारी 
मेला होता है। 


दहीगांव। 

( अतिशयक्षेत्र ) 
दहीगांव जिढा सोलापुरक ताड़का माकशिर्सोमं आवाद है जो कि डिक्मर 
(५6 !. ) रेलवे स्वशनस २२ मीछ है। यहां छाखों रूपयोकी रागतका एक बड़ा 
3 दिगम्वर जनमन्दिर और बहुत ऊँचा मानस्तम्भ हैं। जिसके कि शिखर कई 
लसे दिखलाई दते है। इस गांवकी मनुष्य संख्या १००० के रूगभग है. जिसमे 
जैनियोंकी संख्या ६० तथा ११ बर हैं । इस मन्दिस्के मूलनायक श्रीमहावीग्स्थामीकी 


रच बम्बईं-अहाता ॥ 


प्रतिष्ठा सम्वत्‌ १९१२ मे हुई थीं। मन्दिरके एक स्थानमें श्रीमहतिसागर वाल ब्ह्मचा- 
रीजीके चरण हैं। ये बह्मचारी कारंजा ( बगर प्रान्त ) निवासी नामी विद्वाद और 
धमात्मा होगये है। इन्होंने दक्षिण प्रान्तमें वास करनेवाले जेनी भादहयेंपें अपने अन्त- 
मावस्थाक वहुतसे वर्ष व्यतीत करके धर्मोपदेश दे जेनियोंका श्रद्धान और आचरण ठीक 
कराया । इनका देहान्त इसी गांवमें विक्रम सम्बत १८८९ में हुआ, इनके शिष्य बाल- 
ब्रह्मचारी 'हीराचंद अमोलक' ने इनके स्मणांथ 'फलटन' आदि निकटव्ती गांववालों 
द्वाग यह विशाल मन्दिर निर्माषण कराया । महतिसागरजीनें २४ तीर्थंकरोंके पंचक- 
ल्याणकके चरित्र मराठी काव्यमें तथा अनेक पद और अपना जीवनचरित्र भी लिखा 
है । दहीगांवके सरस्वती भंडारमें करीब १५० शाख्त्र हैँं। इस क्षेत्रमें मिती मंगसर 
वदी २ से ७ तक रथोत्सव प्रतिवर्ष होता है । जिसमें वदी पंचमी के दिनमें श्रीजीकी 
पालकोी निकाल कर नदी किनारे पश्चास्तताभिषेक किया जाता है । और सप्तमीको एक 
बहुत मनोज्ञ और ऊंचे काइके रथमे श्रीजितेन्द्रभवानकोीं विराजमान करके समस्त 
जैनीभाई अति उत्साहपूर्वक गांवके चारों ओर परिक्रमा देते हैं 


वारवाड़ 


वम्ब॒ई हातेके दक्षिण महाराष्ट्र देशमें हुवली जंकशनसे १२ मील पश्चिमोत्तर धारखा- 
ड़का रेलवे स्टेशन है, व धावाड जिलेका सदरस्थान है। 


धारवाडमें सन्‌ १४०३ ईं० में धाररावने किला बनवाया और झहहर वबसाया था । 
ल॒देरोंके आक्रमणसे बचानेके लिये धारवाडके चारों ओर मिद्दी ओर इंटोंकी दीवार 
बनी थी जो अबतक जीर्णीवस्थाम मौजूद है । 


देखने योग्य स्थानोंमे सबसे ऊंची भूमिषर कलेक्टरका आफिस, किला, ओर शह- 
रसे लूगभग डेड़ मील्की दूरीपर एक पहाडी हैं । इसके ऊपर पत्थरसे वना हुआ जैनियोंका 
एक चोकोना मन्दिर था । उसके खंभोंमें से एक खंभेपर फारसी लेख है, जिसमे 
लिखा है कि सत्‌ १६६० ई० में वीजाएरके वादशाहके डिप्ुर्दने इस मन्दिग्को 
मस्जिद वना लिया | 

धारवाडर्म रुई चांवलका वडा व्यापार होता दे, यहांके जछूखानेके कैदी कपड़े 
काढीन और बेतकी चीजें वहत सुन्दर बनाते है । 

मतष्य संख्या अनमान ३३ हजार है दि० जेनियोंक पंचम, सतवाल. बोगार, चतुथीर्क 


किन 


3८ घरोंकी १७३ मतृ॒ष्य संख्या है, एक जनमन्दिर आर २० धर्मशासत्र है । 


बम्बईं अहाता । २७ 
घूलिया । 

यह ग्राम पूषे खानदेशमें जिलेका सदर मुकाम (जी० आईं० पी० रेलवे ) व बड़े 
व्यापारकी बस्ती है । यहांपर दिगम्बरियोंके २० घर हैं जिनकी मनुष्यसंख्या ६० 
है। दि० जैन मन्दिर एक है । इसमें करीब ३० धमेशास््र हैं।। धृुलियासे २४ मीकपर 
सुलतानपुरके ओर किलेके खण्डहर बहुत प्रसिद्ध ं । दो मीछुपर एक अनूठा कुआ 
है इसका गुम्बन और सीढ़ियां देखनेके योग्य हैं । धूलियासे ४० मीलके फासलेपर 
“पिम्पलछनीर नामका स्थान है । पिम्पलनीरमें बहुत पुरानी चीजें देखने योग्य हैं । 
उनमेंसे 'पालसेनका' पुराना मन्दिर और कई 'खोहें' बहुत अजीब हैं। इनमें पत्थरकी 

यूतियां निकली हैं। 


चाराशीवकी खोदहें । 


हैद्वाबाद रि० के उस्मानाबाद जिलेमें( जी. आय. पी. ) रेल्वेकी शाखा बाशी ठैट 
रेलबेसें येडशी स्टेशनके पास धाराशीवसे करीब २ मीलके फासलेपर मशहूर खोहें या पर्व॑तों- 
की काटकर बने हुए दिगम्बर जेनमन्दिर हैं। ये खोहें मिनतीमे ९ हैं। प्राचीन कालमें 
करकंडु नामक राजाने पहाड़ी चट्टान कट्वाकर मन्दिर बनवाये थे, ऐसी 'पुण्याश्रव” नामक 
जैनग्रेथमें लिखा है । ९ में से ३ मद्दी आदिसे भरे हुए हैं और ३ में हिसक जानवरोंका 
निवास है । एक खोह ठंडे और स्वच्छ पानीसे भरी हुईं है, इसके ऊपरकी ओर श्री 
नंदीखरकी बडी प्रतिमा तथा अन्य २-३ प्रतिमाएँ हैं । यह नंदीश्वरकी प्रतिमा ७ वर्ष 
पहले पानी कम होनेसे निकालकर मंदिरमें रक्खी है ॥ दूसरे दक्षिगाभिमुख मांदिरमें श्री 
पाश्वनाथस्वामीकी बाल॒की प्रतिमा रोगन की हुईं करीब ८ फीर्द ऊँची प्मासन घरणीधर 
सहित सुन्दर कमरेमें विद्यमान है । इसकी बाजूमें दो इंद्रोंकी ६ फीट ऊँची प्रतिमा 
( मूर्ति ) बखालंकारसे भूषित कायोत्सग स्थित है और उनके पास दो सिंह मट्टीके 
बने हुए रंगीन रोगन किये हुए हैं। ये मूर्तियां ओर खो खूबसूरत देखने योग्य हैं। 
इसके नजदीकके गृफामंदिरम एक प्रतिमा करीब ५ फीट ऊँची कपरेमे है, और उसकें 
पास श्रीनारद मुनिकी मारति है। इसमें एक आह्यण द्वारा पूजन प्रक्षाठ होती है। यह 
२१ कोठरी+की खोह या गश॒फामादिर बड़े बड़े पीछ पायोंपर खड़ी हैं ॥ तीसरी खोहमे 
लोगोंकी बस्ती है, उसके पीछे बड़े बड़े खंभोंका एक दाहलछान है, जिसमें श्रीशांतिनाथ 
स्वामीकी प्रतिमा प्मासन विराजमान है । इस मंदिरमें प्रक्षार प्रतिदिन होती है | 
श्रीपाश्वनाथका गुफा मंदिर अकलंकदेव नामसे पसिद्ध है । इसमें श्री माणकुबाई 


नि | 


र्‌छ वम्बई अहाता। 

वेणीचंदने १००) रुपया खर्च करके द्वार आदि वनवाये है। धाराशिवके दि० जैनियोंकी 
तरफस पुजारी प्रतिदिन प्रक्षा5 करता है। धाराशिवमें दिगम्बरी सेतवाल, दशाहमड, 
कासार. खण्डेलवाल आदिके ७० घर व ३९६ मनुष्य है, और २ मंदिर हैं । 


नासिक । 
बम्बई अहातेके मध्य विभागमें नासिकरोडक रेलवे स्टेशनसे ५ मील पश्चिमीत्तर 
गोदावरी नदीके दोनों किनारोंपर जिलेंका सदर स्थान हिन्दुओंका प्रसिद्ध तीर्थ नासिक 
है । रेल्व स्वशनस शहर तक टामगाडी चलती है, प्रति आद्मीका महसूढ एक आना 


लगता हैं। सवाशक लिये बेलगाडी तथा तांगे भी बहत मिलते है स्टेशनके पास धमंशारा 
हैं ओर शहरम कहे धर्मशालाएँ है। 


कहत है कि रामचन्द्रजीने अपने वनवासका वहुतसा हिस्सा यहां व्यतीत किया था । इसी 
स्थानपर ढंकाक राजा रावणकी बहिन सूपणखा की नासिका अथांत नाक काठी इसीसे 
इस स्थानका नाम नासिक होगया। इंस्वी सनसे लगभग २०० वर्ष पीछे तक अंधमृत्य बाँद्ध 
राजाओके अधिकारमें नासिक रहा, इसके वाद चाडक्य, राठोर, चण्डोर, यादव वंशके 
हिंद राजाओंके आधीन रहा बादमे मुसलमानोंके अधिकारमें ओर सन्‌ १७६०, १८१७ 
३० तक महाराष्ट्रेंक आधीन रहा. और सत्र १८१८ ई० में नासिक अंगरेंज सरकारेके 
अधिकारमे आगगया। 


महाराष्ट्र दशके छोग नासिकको काशी सरीखा पवित्र मानते है । प्रतिवर्ष बहुत 
यात्री आते है । 

१२ वर्पपर सिहराशिके ब्ृहस्पाति होते ह तव नासिकमें बहुत बड़ा मेला भरताह | 

नासिक कस्वेंका बडा भाग गोदावरी नर्दके दाहिने अर्थात्‌ उसके दक्षिण प्रर्वके 
किनारेपर $ छोदे ठीलोंपर फेलता हुआ रछूगभग एक मी चछा गया है। देखन याग्य 
स्थान ये है 

शहरके उत्तम नकाशीदार मकान, पेशवाके महलाम कलक्टर का कचहरा, अस्पताल, 
हाइरकूछ, कपूरथलुके महाराजका समाधिमन्दिर, सुन्दर नारायणका मन्दिर, ( इसम 
कागगरीका काम उत्तम है ) वाढाजाका मन्दिर, शिवका मन्दिर, गदावरास पाव 
मील दर रामचन्द्रजीका उत्तम मन्दिर ओर मन्दिरकि पासका मंडप बहुत सुन्दर है । 
कहते हैं कि इस मन्दिस्के बननेम सात छाख रुपये छगे थे। गोदावरीके वार्य किनार 
आध मीलकी दरीपर कई आँठियोका वटवृक्ष है इसको लोग पंचवर्टी कहते है। पचवढा 
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का मन्दिर सारे हिन्दुस्थानमें मशहूर है और पंचवर्टके आसपासकी ग्रुफाएँ, तपोवन 
गोदावरीके कुंड, इनमें पंचवर्टीका कुंड, रामकुंड और सीताऊकुंड प्रसिद्ध है। ओर भी कर 
ड., गोदावरी के किनारेके घाट, मन्दिर, धर्मशालाएं इनके सिवाय नासिकसे सर्वो चार 

मीलकी दूरीपर छोटी बड़ी २१ गुफाएँ हैं। इन ग्रफाओंको बोद्ध छोगोंने चोथी सदीमें 
बनवाया था, हिन्दुओंने इनका नाम पांडवगुफा प्रसिद्ध कर रक्खा है ओर बोद्धमूर्तियोंकोी 
हिन्दुम[तियां मानकर पूर्जत हैं । ग्रुफाओंमें जोड़ किसी जगह नहीं है क्योंकि पहाड़ीके 
भीतरसे पत्थर निकालकर ये सम्पूर्ण गुफामन्दिर तैयार हुये हैं । 

नासिक रोड स्टेशनसे ३ मील दक्षिण पश्चिम देवछालीका स्टेशन है। देवछाली सवा: 
स्थ्यप्रद स्थान हैं, यहां बम्वई प्रान्तक्े आयंसमाजियोंका गुरुकुह और सेनिकगृह 
बने हये हैं। 

पीतल और तांवेके बर्तनकी दस्तकारीके लिये नासिक असिद्ध है, भारतवषके किसी 
शहरमें नासिकसे बढ़कर वर्तन नहीं बनते हैं, नासिकमें अंगूर, तरकारियां बड़ी अच्छी 
होती हैं ओर तांबे पीतछके बर्तनोंका बड़ा व्यापार होता है । 

नासिककी मनुष्य संख्या अनुमान २५००० हजार है, ब्राह्मणोंकी संख्या सबसे 
अधिक है, द्गिम्बर जैनियोंमें खंडेलवाल, परवार्रोके ६ घरोंकी २२ मनुष्य संख्या है,. 
एक जेनमन्दिर ओर दो जैनघमशाराएँ हैं । 


पंढरपुर ! 

बम्बई हातके दक्षिणी विभागके शौलाघुर जिलेमें भीमानदी के दाहिने किनारेपर 
सबडिवीजनका प्रधान कस्बा और बम्बई हातेकी यात्रांके मुख्य स्थानोमेंसे एक 
पंदरपुर हिन्दुओंका वीर्थंस्थान हे । बासीरोडके स्टेशनसे पंढरपुर तक पक्की सड़क बनी 
है, इस सड़कसे घोड़ेकी डाकगाड़ी तांगे और बेलगाड़िया पंढरपुर तक जाती हैं। भी- 
मानदाी जिसको ढछोग भोगमारथी भी कहते है इसके उत्तर किनारेसे पंढदरपुर कस्वेका 
उत्तम हृश्य दीख पड़ता है । 

पंढरपुर कस्वेका एक भाग जिसमें प्रसिद्ध विहनाथका मन्दिर है, पांढरीवक्षेत्र 
करके प्रसिद्ध है, विहलनाथकोी लोग बिठोबाभी कहते हैं । बाई ओर चांदीके पत्तरसे 
मंदा हुआ एक स्तम्भ है इसको यात्रीकोग अंकमार कहते है। ५ फुट लम्बी इतनी ही 
चॉड़ी एक कोठरी में पांडुवर्ण विद्वलनाथकी मूर्ति है । यहांपर चन्द्रभागा तीर्थ सोमतीर्थ 


२७८ बम्बई अहाता । 


| 


आदि हिन्दु भकि पवित्र स्थान हैं। कई देवमन्दिर और घाट और रामवागमें रुक्ष्मी- 
नरायण और कोदडस्वामभी का मन्दिर देखने योग्य है । 


कं कै | 0. 


पंटरपुरम पतिवप हें मेले भरते हैं जिनमे अनुमान लाख सवाराख आदमी जाते 
 है। मेलेके समय प्रत्येक यात्रीसे चार आना ( टिकट ) लिया जाता है। तीनों मेलों से 
स्यूनिसिपाल्टीकी अनुमान ४०-५० हजारकी आम्दनी होती है ! 

पंटरपुरकी मनुष्य संख्या अनुमान २० हजार है। इनमें सेतवाल, दशाहमड़, वीसा- 
हमड़. कासार, पंचमके १५४ घरोंकी मनुष्य संख्या ७२६ है। एक शिखरबंद चेत्यालय 
हैं, अनचुमान ३०० धम्ंशाखर है एक धर्मशाला जेन पाठशाला तथा दूसरे धम्मोंदा 
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खाते भी है 
यहांसे चांवछ, मकई, सन, दाल इत्यादि चीजें बाहर भेजी जाती हैं । 


पावागढ़ ! 


( सिद्धक्षेत्र ) 

रामसुवा वण्णि जणा छाडणरिंदाण पंच कोडीओ । 

पावागिरिवरसिहरे णिव्वाण गया णम्ो तेंस ॥ 
गुजरातके पंचमहारू जिलेमें ( बी० वी० सी० आइईं० रेलवे ) बढाोदासे रतलाम 
जानेवाली ठेनमें चांपानेर रोड स्टेशनसे १० मील तक छोटोसी रेहूवे लेन पावागढ़ तक 
गई है। चांपानेर गांवमें एक जैन मन्द्रि है जिसकी अतिष्ठा शोलापरके शेठ गौतम 
नमिचंदने' माव सदी ८ सं? १९४४ में कराई थी । इसमें १३ म्रतिमा और एक य॑त्र 
है, धमेशालाएँ २ हैं, जिनमे करीब १००० यात्री ठहर सकते हे | धर्मशाखत्र ४ है । 
पृजनप्रक्षाकुका प्रवन्ध अच्छा है । यहांपर मेझा माधव सुद्ो *३ै से ३ दिनतक स॒० 
१८३८ से भरता है. जिसमें ५०० के अनुप्तान यात्री आते है। पहाडका 
तलेटी पावागद स्टेशनसे करीव ३ मील के हैं।रास्तामी तांधा है । कही * 
'पुरानी सीढ़िया बनी हुईं हैं, कंकड़ पत्थर बहुत फेले हुए ह । थीोडी दृर ऊंचे जाकर 
एक मुसलमानोंकी कवर रास्तकी वगरमें मिलती ह-रास्तम वड़ उच ९ कद फादक | 
५ व फाटकके वाद छठवेके वाहिर भीतम एक दिगम्बर जनग्रतिमा प्मासन १॥ फीद 
ऊंची उकेरी हुई है । जिसपर संबत्‌ ११३४ लिखा है । आगे चलकर ऊपर चदनेके 
गस्तेसे थोडा हटके नीचेकों उतरके दो ग॒प्त कमरे है । ४३ सीढ्धा नाच जाकर आग 
मांचीका टग्वाजा है। यहां एक छोटासा मकान पहरालाक गहनका वना हुआ और . 
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(९५.९१ 


एक तिलिया' नामक तालाब है, यहां एक दरगा भी बनी हुईं है। आगे एक 'नवरूखों 
नामका कोठार तीन ग़म्बनदार वना हुआ है । फिर पाटिया' पोर नामका दर-- 
वाजा, व आगे एक लछकड़ीका पुरू- आता है, जिससे कि आगे और पौछेका पहाड़ 
जुड़ा हुआ-है । इसके रास्तेमें देखो तो दो वृक्षोंमें हजारों चिथडे छठके हुए हैं। अनजान 
मनष्य इनकी चिथडा देव' करके मानते है और एक चिथड़ा तो जरूर ही चढ़ाते हैं! 
आगे 'तारापोल' नामका दरवाजा पार करके नगारखनेका दरवाजा आता है, यहांसे. 
“दिगम्बर जैनियोंके मन्द्रि' शुरू होते हैं । छाखों रुपयोंकी छागतके पांच मन्दिर हैं 
जिनमें दिगम्बर जैन ग्रतिमाएं व अनेक सुन्दर नक्काशारक काम दीवाहढोंमें उंकरे हुए है 
परन्तु जीणांवस्थामें है । भीतर प्रतिमा नहीं. है, फिर छासिया' तालाब है यहां भी तन 
मन्दिर बिना प्रतिबिम्बके जीणं पड़े हैं । इनमें एक मन्दिर शिखरबन्द बिलकुक 
तय्यार है, पतिफे एक तरफकी थोड़ी दिवाल गिर पड़ी है । फिर दृधिया नामका 
ताछाब आता है, जी कि २० गज चौरस भूमिमे है । इसका जल दूधक समान स्वच्छ 
आर मीठा है, किनारेपर धाट भी वना है यहां यात्री लोग हाथ पेर धोते है । इसीके 
ऊपर दो प्राचीन जीर्ण मन्दिर है, इनमेंसे एक मौन्द्रिका जीर्णोद्धार सं० १९३७ म्रें 
परंडाके शेठ गणेश गिरधरजीने कराया था । इस मॉन्दिरमें बहुत रमणीय १० प्रति< 
माएं है । मूलनायक सुपाश्वनाथस्वामीकी प्रतिमा सं० १९३७ व प्र० का० 'कनक-- 
कीरति' जी छिखा है । और बाकी प्रतिमाओंपर भी नौचे भांति लिखा हुआहे। 
यानी ( २ ) चंद्रप्ध सं० १९३७ प्र० का० कनक कीतिजी, ,( ३) अजितनाथ सं० 
१९३७ प्र० का० रामकात, ५ ४ ) खुपाखधनाथ सं० १९३७ ग्र० का० 
कनककीति, ( ५ ) पार्खनाथ सं० १५४८, ( ६ ) आदिनाथ सं० १९३७, 
(७ ) अनन्तनाथ सं० १६६५ ग्र० का० वादिभूषण गुरु, (८ ) आदिनाथ सं० 
१६४६ प्र० का० बादिभूषणजी, ( ९ ) महावीर स्वामी सं० १६६९ प्र० का० सुम- 
(तिकीतेजी, ( १० ) पाश्वनाधथ सं० १९३७, इस प्रकार १० दिगम्बर जेन प्रतिमाएँ है | 

आगे फिर सीढ़ियां शुरू होती है इन सीढ़ियोंके दोनों तरफ ८ दि० जैन प्रतिमाएँ 
लगी हुई हैं, ऊपर चढ़के 'कालका देवी' का मन्दिर है इसको हिंदूलोग पूजने आते हैं । 
सीढियोंमें प्रतिमओंकी देखकर अनुमान होता है कि जैनियोंकी बेखबरीसे अन्यमति- 
ओनि हमारी पूज्य प्रतिमाओंका ऐसा निरादार किया है। 


इन्हीं सीढ़ियोंसे एक तरफ थीड़ा चलके पहाड़की नोक आती है यहां पर '“श्रीराम- 


चंद्र' जीके सुप्त्र छूव ओर अंकुश' का निर्वाण स्थान है। यह स्थान साक्षात मीक्ष 
अहल मादूम होता है। इस पहाड़पर से ५ कोटि सुने मुक्ति पधारे हैं । 


किन्नर, 


२८० बस्वई अहाता । 


यहांपर माह सुदी १३ से १५ तक बडा मेरा भरता है इस क्षेत्रके प्रवन्धकता शेठ 
लाल्चंद कहनदास' वडोदा निवासी हैं ग्रवन्ध्‌ अच्छा है । 


ह पूना। 

पूना महागष्टम बडा शहर है ओर 'मूछा मूठा' नदियोंके संगमपर बसा हुआ है। 
इसका प्राचीन नाम 'पण्यपत्तन' है, प्रह्ले यह छोटासा ग्राम था परन्तु जब सतागके 
राजा 'शाहुमहाराज' गद्दीपर विराजमान हुये तब उनके प्रधान बाजीराव पेशवान इसको 
प्रटोकी गजधानी बनाई । तवसे यह वड़ा शहर हुआ । 
. दत्तप्रानरम भी यहा वस्वई के गवर्नर साहिब वर्सातके दिनोमें प्रायः पूना में ही रहते 
है । यह शहर बस्वढ़ अहातेकी फोजका सदर सुकाम है । 

पूनाम दिगस्वारंयाके घर ६७ हैं ओर मनुष्य संख्या २४० है। दिगम्बररियंकि ४ 
अन्दिर है । यहापर सेतवाल जातिक गुरु खगेवासी विशाल्कोात' महाराजका मठ 
आर मन्दिर छोणार गलीम है । धमशाखत्र मन्द्रोमे २५ तथा डक्कन कॉलिजके गंथ 
संग्रहालयम २५० ऐसे कुछ २७० हैं ।'पावेती नामक मशहर मन्दिर इसी नामकी 
पहाडीपर नगरके दक्षिण पश्चिमकी तरफ है । दखनेके योग्य पहाड़ीके नीचे पेशवाओंका 
हीरावाग ह अब इसमें टोन होल ह। शहरमें तुलसीबाग, बेलवाग, रे माकठ, सुम्रसिद्ध 
डेक्नन छायबेरी और इंसाईयोंके कई गिरजे॑ और कॉसिह होल, डक्षन कॉलेज, इंजीनि- 
यर कलिज, जेल, सेगनं अस्पताल, डांक खाना, गमनंमेंट होस, वनस्पति वाग, स्टेशनसे 
“४ मील गणेशाखडम सरकारी मकान आदि चीज देखने योग्य है । 

यहांपर सदनेमरहठा रेलवेका तथा जी० आई० पी० रेलवेका बड़ा_भारी स्टेशन हैं ! 
गाडी घोड़ा आदि सवारी किरायपर हर समय मिलती है । 

किरकी' छावनी जो वम्बई अहाते के तोपखानेका सदर मुकाम है, स्वेशनसे ४ मील 

वम्बई अहातेके गोढा वारूदका कारखाना स्टेशनसे ४॥ मोल ह मृठला और मृठा 
दइग्याओका बन्ध, पानीकी चादरका च्थ्य, सुंदर पुल, चित्रशाढ्ग्स ओर सुहावने बाग 
गर। भी देखनेके छायक है। 


2.9) ०४ 


फूठटण। 
फूलठटण रियासतक्की राजधांनी सातारा जिलेमें लोनंद ( !! 5. ४, ) स्टेशनसे 
ब्ूगव २० मील पर है प्राचीन कालमें महाराष्ट्रमें यह नगर व्यापारके लिये असिद्ध 
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था, कहते हैं कि प्रथम दिगम्बर जैन गुजेर यहां व्यापारके लिये आये ओर कुछ दिन 
पीछे यहांसे सारे महाराष्ट्र फैल गये। वर्तमानमें रेलवे लेन न होनेंके कारण यहांका 
व्यापार कुछ धव्तीपर है तो भी गुजेर जाति के ग॒ह करीब ११० हैं और अन्य दिगिम्बर 
जैन जातिके २० हैं और उनकी मलुष्य संख्या कुछ ५१० है। यहांपर दिगम्बरियोंकि 
मन्दिर कुछ ६ हैं जिनमें पांच शिखरबन्द और एक चैत्याल्य है। १०० वर्ष पहिलके 
आचीन शिखरबन्द मन्दिर ४ हैं। एक मन्दिर सहखकूद जिनबिब ओर दूसरेमें सिद्ध 
क्षेत्र सूचक शिखरजी के आकारका मंदिर अति मनोज्ञ है। मन्दिरोंमें १०० धमशा्र 
के करीब हैं । और पांचों मन्दिरोंके भंडार खाते प्रथक २ है। पूजन प्रक्षाऊ आदिका 
अवन्ध सर्व मन्दिरोंमें अच्छा है | 

करीव २० वषे पूर्वमें यहांपर प्रसिद्ध त्यागी महृतिसागर महाराजके शिष्य वाल- 
अह्मचारी 'हीराचन्द अमोलक' नामक धर्मनिष्ठ और संसार विरक्त कावे होगये है ! 
इन्होंने गुर्नर समाजमें से मिथ्यात्व अंधकार नष्ट करनेके लिये बहुत परिश्रप्त किया । और 
उनमें बड़ी भारी धर्म-सुधारणा की। हीराचन्दजीने काव्य युक्त धर्मग्रंथ हिंदी तथा मरा- 
डीमें बहुत लिखे हैं। इनकी काव्यवाणी अत्यंत मधुर और आसादिक है। आपकी 
मातभाषा मराठी होनेपर भी हिन्दीमें अच्छी कविता करते थे । 


यहांपर करीब दो हजार वर्ष पूवका एक जेनमन्द्र पत्यथरका बना हुआ अति 
रमणीय है । इसके पत्थरमें खुदी हुई निनरविंब अत्यन्त सुहावनी पाई जाती हैं। इससे 
मछूम होता है कि पूर्वमें यह जेनियोंका मन्दिर होगा । वत्तेमानम जबेधर महादिव' 
की मात इसमें विराजमान है। कहते हैं कि, इस सूर्तिके स्थानमें पहले दो दिगस्बर 
अतिमाएँ विराजमान थीं, इनको विधर्मियेंनि उठाकर महदेवकी मूत्ति स्थापन की है। 
इस समय वे जैन प्रतिमाएँ श्रीआदिनाथस्वामीके मन्दिरके भोहरमें रखी हुईं हैं, 
जिनमें एक पायाणकी मात करीब १ हाथ ऊंची कायोत्सग श्रीपाशनाथस्वार्मीकी 
अति मनोज्ञ है, प्रतिभाके नीचे उप्के मन्दिर्का जीणोंद्धार संवत्त १८९६ 
खुदा हुआ है । । 

आदिनाथ स्वामीके मन्दिरके पास पावनाथलामीके सन्दिरमें यह शिहालेख है ॥ 
इसकी प्रतिष्ठा ईडरके' भद्टारक सुरेद्र कीति जीके हाथसे हुई 


बे 
हें । 
शिलालेख । 
सवत१९१५ माध शुद्ध ९ गुझुवसरे सूलसंघे-सरसती गच्छे वलात्कारगणे-ऊुन्दकुन्दा - 
चार्यानवये-भट्दारक श्री 'पद्मनंदी' देव तत्पट्ट श्री सकरू' कीति-तत्पट्ट झुवनकीति-तत्पंद्े 
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'श्रीज्ञानभूषण' तत्पट्टे विजयकीति-तत्पट्टे 'झमचन्द्र' तत्पट्टे 'सुमतिर्कीत'-तलडे 
'गुणकीति-तत्पट्टे वारीभूषण -तत्पट्टे-'रामकीर्ति'-तत्पट्टे 'पह्मनंदी ---तत्पट्टे--दिवेन्द्र- 
कीति -तत्पंटे क्षेमकीत-तत्पट्टे नरेन्‍्द्रकीतिः--तत्पट्ट (विजयकीर्ति-तत्पट्टे 'नेमि- 
चन्द्र-तत्पट्टे 'चन्द्रकोति-तत्पट्टे रामकीति-तत्पट्टे 'यशकीत्ति'- तत्पट्टे भद्टारक श्रीसुरे 
न्द्रकीति' तरयोप देशात्‌ .. -अतिष्ठितस । 


यहांसे करीव एक ९ मीलपर फलूटन जावली रास्तामें एक और प्राचीन गिरा हुआ 
जेन मन्दिर है इसमें श्रीपाधनाथस्वामीकी प्रतिमा खंडित है । 


इन मन्दराके सिवाय श्री निवाठकर सरकारका राजवाडा, श्रीराममन्दिर आदि 
स्थान देखने यग्यि है । 


बृंकुर । 

दक्षिण हैदराबाद रियासतके कलबुर्गां जिलेम शहाबाद रेलवे स्टेशनस ( 6 ॥. 9, ) 
करीव २ मीलपर “बंकुर आममें दक्षिणामिमुख जिन चेत्याल्य पत्थरका बना हुआ 
अति प्राचीन है। इस चेत्यालूयमें चार गभालय है। 'अन्त्तगभ' गृहके साम्हने वेदी 
है, ओर उसी तरफ एक जिनग्रतिमा करोब ६ फीट ऊंची कायोत्सर्ग विराजमान है। 
बहिर्गर्भ' गहमें वाई ओर शओपाश्खनाथर्वामीकी प्रतिमा करीब २ हाथ ऊंची पद्मा- 
सनस्थ है, जिसके पास दो यक्ष खंड़े हे। और दूसरी वाजूम श्रीआदिनाथस्वामीकी 
अतिमा करीब ४ फीट ऊंची कायोत्सर्ग पत्थरकी बनी हुई पद्मासन विराजमान हैं। 
इसके मध्यम वेदिका है। ओर दो शासन देवियोकी ग्रतिमाएँ भी विराजमान है। 
बाहर एक दोवालम पश्चिमाभमुख श्रीमहावीरस्वामांकों प्रतिमा करीव ३ हाथ ऊंचा 
पञ्मासनस्थ सिहासनपर विराजमान ह जिसके दोनों ओर दो इन्द्र पत्थरके वने हुए 
खड़े हैं । इसके पास चोविसीकी प्रतिमा और उसके सामने रत्नत्रयकी प्रतिमा है । 


इस मन्दिरके पूजन प्रक्षाठुके लिये एक जमीन करोव ८० ) रुपया आमद- 
नीकी इनाम है । तो भी उपाध्याय ग्रक्षाल मात्र ही करता है। 





बम्बई | 
हिंहुस्थानमें सबसे बड़ा बंदर ओर वम्बई प्रान्तकी राजथानीका यही एक मुख्य 
डाहर है। बम्बइंकी पूवंकी ओर जा० आय० पाँ० रवेका वाराबंद्र ( विक्टीरिया 
टपिनस ) नामक असिद्ध स्टेशन हैं । यहांसे कल्याण होकर नाशिकसे दिल्ली या 
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५ 


पञ्चाब तरफ रेछ जाती है। और दूसरी रेलवे लेन कल्याण जड्डशन होकर पूना, रायचूर 
गई है । पश्चिममें बी० वी० एन्ड सी० आईं० रेल्वेका सुख्य स्टेशन 'कोछावा' है 
वहांसे बड़ोदा अजमेर और दिल्लीतक रेल जांती है। जी० आई० पी० रेब्वेकी लोकछू 
ट्रेन्स सबेरे ६ बजेसे राजिके १६९ बजे तक कल्याणके बीच स्टेशनोमें, तथा बी० बी० सी० 
आई० की लोकल टेन्स बेसिन और बीचके स्टेशनोंमें आया जाया करती हैं । जिससे 
व्यापारी, नौकर, चाकर तथा प्रवासियोंकोीं बड़ा सुभीता होता है । शहरमें चारों ओर 
बिजलीकी ट्रामगाड़ी या तथा घोड़ा गाड़ी आदि सुभीतेत्ष किरायेपर मिलती हैं। 

प्राचीन कालसें बम्बई छोटदासा द्वीप पोतुंगार देशके वादशाहके आधीन था, उस 
समय मह्ाहों ( ढीमरों ) की पांच छह हजारकी बस्तीसे ज्यादा नहीं थी । बादमें 
१६६१ ३० में पोत्तेगालके बादशाहने इंग्लिस्तानके बादशाह द्वितीय 'चाल्स' को दहेजमें 
अपनी मलका केद्रीन' ऑफ बरी गंजाकी शादीमें दे दिया था। परन्तु बादशहा चालें- 
सकी यह दूरकी जागीर फायदेमंद न मालूम हुईं, ओर १५६८ इंसबीमें इसकी १० 
पोड सालाना पर ईंस्टइंडिया। कंपनी को दे दी । १७१३ में वम्बहे द्वीप गवनेरजनरल' 
के मातहत ( आधीन ) हो गया ओर उसी समयसे यह अहाता वनगया, और बम्बह 
शहरका भाग्योदय आरंभ हुआ । वत्तेंमानमें पृथ्वीके बड़े बड़े शहरोंमिं इसकी गणना 
( गिनती ) की जाती है । 

इस समय इसकी खूबसूरती ओर तिजारतके लिये अच्छे मौकेपर होनेंके सबब 
एसियाके सब शहरोमें वढ़कर है। बंदर शहरके पूर्वी किनारेपरफैला हुआ है। और उस 
पर वेशुमार देशी किशतियां' ( नावें-नोकाएँ ) सुन्दर माठम होती हैं। बंदर 'जहाजों' 
ओर अगनबो्ोंके लिये बेजोखम ( बिनाधोखे ) की जगह है। शहरके इधरके हिस्सेमें 
आबादी वड़ी घनी है । 

यहांकी मनुष्य संख्या करीव दसछाख है जिसमें प्रथ्वीपरके हर धर्म और हर 
जातिके मनुष्य दृष्टिगोचर होते हैं । दिगम्बर जेनियोंकी मनुष्य संख्या करीव २००० 
व ग्रहसंख्या करीब ३०० के है। यहांपर द्गिम्बर जेनियोंका मन्दिर दूसरे भोईवाड़ेमें 
माखाड़ियोंका तथा एक शुजराततियोंका गुलालवाड़ीमें है । 

दानवीर जैनकुछभूषण शेठ 'भाणिकचंद हीराचंदजी जवेर्सने' अपने पूर्वजकि स्मरणार्थ 
'शोठ हीराचंद गुमानजी धर्मशारा हीरावाग' और तारदेव' के रास्तेपर जैन 'बॉडिग 
स्कूल' स्थापित किया है | इस घर्मशालामें द्गम्वर श्वेत्ताम्बर रथानकवासी तथा उच्च- 
वर्णोके हिन्दु बड़े सुर्भीतेसे ८ दिनतक ठहर सकते हैं। 

है 


८४ बस्वई अहाता । 


इस धर्मशालाका ऐसा अच्छा सुप्रबंध है कि शायद ही ऐसा अच्छा प्रवंध अन्य- 
श्रकी घर्मशालाओंमें होवे, यात्रियोंको, वहुत आराम मिछता है। और इसी धर्मशाला 
श्री ऐंठक पन्मनाछाछजी जेन ओपघालय' नामक घमाथे दवाखाना भी खोला है। 
होराबागर्म भारतवषाय [दि० जन तीथ क्षेत्र कमेटी! का आफिस जिरुके द्वारा प्राय; सद 
तोथ क्षेत्रोंका सुप्रवंध हांता है, दि० जन प्रान्तिकसभा ( बम्बई ) का आफिस, इस सभा 


( जप का 


द्वारा प्रसिद्ध जेनमित्र नामक पाश्चिकपन्र भी प्रकाशित होता हैं। 

श्रीजिनग्रंथरत्नाकर' कार्याठय, जिसमे कि सर्व प्रकारके छपे हुए शुद्ध जनग्रंथ मिलते 
हैं, आदे कई जन संस्थाएं है । सवे साधारण के उपयोगार्थ वाचनारुूय' छेकचरहाल 
( व्याख्यानभवन ) भी है। 


शंठ सा० का मकान चीपाटापर रेलवे फाटकके पास अच्छा वना हुवा है जो कि 
रत्नाकर पेलेस नामसे प्रसिद्ध है। यहां एक अति सुन्द्र चेत्यालय भी है । इस चेत्याल्यमें 
हर भाद्गपदर्स पयूषण ( दशलाक्षणप्र ) के अंतर्में बड़ा भारी उत्सव होता ह । शेठजी 
सा० अत्यंत घमंप्रेमी, सम्यक्‌ दृष्टि व छोकप्रिय जन जातिके अगआ है। आपको गवमदने 
भा जे. पी. ( जस्टीस आफ दो पीस ) शान्ति स्थापक जज्ञ ( न्यायाधीश) की पदवी 
ग्रदानकर विसूषित किया है । तारदेव पर जेनवोडिंग होसहे, इस वोर्डिंगम अँग्रेजीकी 
उच्चशिक्षा प्राप्त करनेवाले विद्यार्थी रहते है। इसके पासही उसी मकानके जुविद्वी' बाग 
नामक स्थानमें उपरयत शेठजी साहेवकी छुत्नी विदृषी मगनवहेनने अपने तन-मन-धनसे 
अपना अमूल्य समय खर्चे करक श्राविकाश्रम' नामक संस्था स्थापित की हे इसका 
सब प्रवन्ध आप स्वय॑ ही कररही है । इसमें जन विधवा, सघवा तथा कुमारिकाओंकी 
उनके जीवन निवाह के योग्य मुफ्तम धामिक तथा छाकिक शिक्षा दी जाती हे । 
यहांपर भा संवत १९६१७ में 'चत्यालयः बनवाकर बड़ों घूमधाम् विम्ब स्थापना 


डु३ , 
चम्बईंके पास 'एलिफन्ट' खोहा देखने योग्य हैं जो 'टकप्ताढ' के पास 'मजगांव 
या “अपोछो वन्दर' से जहाजसे एक घंटेका रास्ता है। चर्मीन में पोतेगालवालोंके 
पुराने किछाक खंडहर देखनेके योग्य है. ममुद्रके रारते आनेस वर्सीनका सफर ( यात्रा 2 
बहा भक्ता मालम होता है, ओर अगर आते हुए रस्ता बदलना मन्जूर हां ता चम्बई 
वड़ोदा सेन्ट्रल इंडिया रेलवेम वरसीन रोड स्टेशनस सवार हाकर चम्बई आ सकते हैं । 


वम्बई बड़ोंदा रेलवे की “अंधेरी” स्टेशनसे एक या डेडमीलकी दूरीपर अं' बेरीकी 
गफी है, यह भारी गुफा जमीनके अन्दर है, गुफाके मध्यम बुद्धदवकों झातेह । आर 


घम्बर अहाता । २८५ 


अम्बई बड़ोदा रेवेके ही ' स्टेशनसे ६-७ मोछठकी दूरीपर कनेरीकी असिद्ध 
बोद्ध गुफाएँ देखने योग्य है, सेकड़ों ग॒फाएँ पहाड़ को तोड़ कर बनाई गई है, कोई कोई 
गुफाएँ तो इतनी भारी हैं कि, उनमें दो तीन हजार आदमी बैठ सक्ते हैं। स्टेशनसे 
गुफाओं तकका रास्ता खराब है, सवारी किसी प्रकारकी जा नहीं सकती हे । रास्तेमें 
सुहावना जंगल पड़ता है । ग़फाओंसे दो मीछकी दूरीपर पहाड़के नीचे (बिहार और 
तुलसी नामक झीलें, जिनसे नलों द्वारा बम्बई में पानी आताहे, देखनेके योग्य हैं। 

बरुबईमें यो तो बहुत स्थान देखने योग्य हैं, परन्तु सुरूय ये हैं।-- 

( १) प्रोगका 'लाइटहाऊस' यानि मुनारा जिसपर जहाजोंकों रास्त्रा दिखानेके लिये 
रोशनी की जाती है, देखनेंके लिये टिकट बन्द्रगाहके अफसरसे मिलते हैं। | 

(२) कुलाबेका “गिजों! जो उन छोगोंकी यादगारोपें बनाया गया था, जो अफ- 
गानिस्तानकी पहिली लड़ाईंमें मारे गये थे, सर्वेरेसे शामतक खुला रहता है | 

( ३ ) एलफिन्स्टोन सकेलमें रॉयल 'एशियादिक सोसायटी की बम्बई शाखाका 
कुतुबखाना ओर अजायबखाना, जो कि ९ बजे सर्बेरेसे साढ़े छह बजे शामतक खुला 
रहता है, किसी मेम्बर की सिफारससे देख सकते है। 

( ४ ) एलफिन्स्ठोन सकेलमें टाउन हौलके पास शाही 'दकसाढ' रोज खुछता है। 
डकसारूके अफसरकी इजाजत से देख सकते है । 

(५) एस्पेनेड रोडपर क्ॉफडेमार्किट । 

( ६ ) गवर्नमेंट डॉकायार्ड याने 'जहाज गोदाम! और कारखाने अपॉलो स्ट्रीमें सौं- 
अवार ओर ग्॒ुरुवारकों अफसरसे दरख्वास्त करनेपर देख सकते हैं । 

(७) मेयो रोडपर सरकारी दफतर और हाईकोदे। 

( ८) एस्पलेनेड रोडपर 'राधाबाई दोवर ओर सर कॉव्सजीका यूनिवर्सिटी हाँल ॥ 

(९ ) सुलेश्वर रोडपर सुलेश्वरका मन्दिर । 
(१० ) शोकमेमन स्ट्रीटपर सुम्बादेवीका मन्दिर । 

( ११ ) मिडी बजारके कोनेर्म जे. जे. हास्टिीक ओर गौनन्‍्ट मेडिकल कॉलेज: ग्ोदि 
झओडिकल अफसरकी इजाजतसे देख सकते है । 


(५ १९) वायकल्ा स्टेशनके पास ट्रॉमडिपोके सामने “व्हिकटोरिया गान? 
& रानीबाग )। 


२८८६ बम्बई अहाता 


( १३ ) परलमें रूई कातनकी करे तथा डेविड सासुन 'सिल्कमिर' ( रेशमकी गिरनी ) 

( १४ ) चौपार्टम रत्नाकरपेंडेस ओर दि्गिम्बर जैनियोंका चैत्याछलय और बाबुलू- 
नाथका मन्दिर बावनगंगा । 

(१५ ) मलाबार पहाड़ीका होज और मलाबार की बस्ती | 

( १६ ) पायधूनीपर ध्वेताम्बरियोंके मन्दिर । 

( १७ ) हानेवाई रोडपर जी० आई० पी० रेलवे का विक्टोरियाटर्मिनम ( बोरीबंदर ) 
स्देशन म्यूनिसिपाल्टीका दफ्तर, टाईम्स ऑफ इंडिया का आफिस, और आर्टस्कूल | 

( १८ ) फोर्द ( किला ) क रास्तेपर वोरीबंदरके पास जनरल 'पोष्ट आफिस और 
'फौर्द!'; फोर्टमें महाराजा सप्तम एडवर्डकी अश्वारूढू मूर्ति' महाराणी 'विक्दारिया' की 
संगमरम रकी मूर्ति, । 

( १९) चोपाटी में चुपकामुनारा' पारसी पंचायतके सेक्रेटरीसे देखने के ढिये 
दिकद मिलते है । 

(२० ) अपालो बन्द्रम 'ताजमहरू हांदल' और इसाके आस पासके कई होटल । 

बम्बई में रुके बड़े बडे कारखाने हैं । यहांकी आवहवा अच्छी नहीं है । गर्मीके 
दिनोंमें यहां ज्यादा गर्मी नहीं होती, और न ठंडके दिनोंमे अधिक ठंड होती है। कारण 
वस्ती बहुत घनी वी | 


बड़ीदा । 

गजरात भान्तमें, विश्वामित्री नामक छोटी नर्दीके पूर्व बड़ीदा महाराजकी राजधानी 

र राज्यका प्रधान शहर वड़ोदा है । 

वड़ोदाके राजा लोग गायकवाड़ कहलाते हैँ, इसका अंधे गायका पालनेवालढा है, 
जिस समय मरहठोंका राज्य उन्नतिपर था, इनमें का एक सदर जिसे गायकवाड़ कहते 
थे, वडोदाका अध्यक्ष बनाया गया. इसके वंशमें 'दामाजी गायकवाड़ अधिक वीर 
हुये, और पशवासे झगड़ा करके अंग्रजोंकी सहायतासे अपने राज्यकों आधीन करलछिया, 
बड़ोंदाके किसी राजाने अंग्रेजोंके पिरुद्ध युद्ध नहीं किया, बड़ीदा राज्यकी आमदनी 
- निजाम हेद्गरावादको छोड़ करके हिन्दुस्थानके सम्पूर्ण देशी रमवाड़ोंसे अधिक ह, बड़ीदा 
के महाराजकों अंग्रेन गवर्नमेंटक्ीं 'कर' ( महसूल ) नहीं देना पड़ता है, वम्बर हातेके 


बम्बई अहाता | २८७ 


दूसरे देशी राजाओंके समान बड़ौदानरेश बम्बईंके गवर्नरके आधीन नहीं है, परन्तु 
भारतव्षेके “गवरनरजनरल के आधीन है 


वर्तमान बड़ोदा महाराज सर 'सयाजीराव' गायकवाड़ सेना खास खेल शमसेर 
बहादुर जी० सी० एस० आई०, गद्दीपर व्राजमानहैं, आप अंग्रेजी आदि कई विद्या- 
ऑमें अति चतुर हैं, आपके समयमें बड़ौदा राज्यमें विद्याकी बड़ी उन्नति हुईं है, गांव 
गांवमें स्कूल लायब्रेरी ( पुस्तकारूय ) खोले हैं, आप जैनियोंसे भी सहानुभूति रखते हैं 
जिस समय बड़ौदामें जेनकान्फरेन्स' हुईं थी उस समय आप स्वयं पधारे थे, आपने 
जेनमंथोंका गजराती मराठी अनुवाद कराके प्रकाशित किये हैं ! बड़ोदा नरेश 
आदशे राजा हैं । 


बड़ौदाकी महनुष्यसंख्या अनुमाव सबाराख है, मनुष्यगणनाके अबुसार यह 
भारतवर्षमें २५ वां, बम्बई हातेमें चोथा ओर गुजरातमें दूसरा शहर है । 


बड़ौदामें दि० जेनियोंके मेवाड़ा जातिके २० धरोंकी महुष्य संख्या ७५ है, २ 
मंदिर हैं । श्वेताम्बरियोंकी संख्या अधिक है । 


रेलवे स्टेशनके पास दो धर्मशालाएँ हैं, इनमें दीवान साहिबकी धर्मशाला बड़ी है। 
स्टेशनसे एक मील उत्तरकी ओर फीजी छावनी, रेजिंडेसी ओर छावनीसे एक मील 
दक्षिण-पूर्वकी ओर शहर है स्वेशनसे शहर तक सवारी हर तरहकी मिलती है, शहरमें कई 
धर्मशालाएँ है। 

देखने योग्य स्थान थे है।-- 


जलकर! ४५ लाख रुपयेके खर्चसे तेयार होकर सन्‌ १८९२ में खुली है । शहर रे 
१८ मीछकी दूरोपर 'अजबाझील' जिसका कि क्षेत्रफल ४॥। बगम्ील है, इसी झीलंखे 
शहरमें नल द्वारा पानी आता है । 


देवमन्दिर-बड़ीदा शहरमें बिहकुजीका मन्दिर ( इसके खर्चे की महागण की ओरसे 
बहुतसी जागीर” लगी है ), खंडोबा देवीका मन्दिर, स्वामी नरायणका मन्दिर, सिद्ध- 
नाथका मन्दिर, आदि कई मन्दिर देखने योग्य हैं । 
बड़ाबाग'-छावनी और शहरके बीचमें एक उत्तम बाग है। बाग भांति भाँतिके 
वक्ष पोधे फूल लगे हुए हैं, फूछ पत्तियोंका एक बंगरा भी है, इस वागमें 'चिड़ियाखानां 
[जिसमे बाघ इत्यादि बनेले जन्तु और अनेक भांतिके पक्षी है । 
खास शहरके चारों ओर प्रत्येक बगलुमें आधघ मील हरूम्बी पक्की दीवार है, पूर्व 
'ठकसे पश्चिम फादक तक और उत्तरसे दक्षिण फ्वाटक तक सड़के बनी हुईं हैं। मध्यमें 


२८८ बस्बईं अहाता। 


चारों सड़कांके मेलपर एक छोटा चौखूटा, बंगला हे, उत्तवाली सड़कके बगढोंमें, 
पहिले सयानीरावका बनवाया हुआ पुराना 'राजमहरू” छलोगेंके भारी भारी मकान 
और दूकाने हैं । 

राममहर-शहर पनाहके भीतर उत्तरवाली सड़कके दोनों बगढोंमें, पहिले सयाजी- 
रावका बनवाया हुआ 'तीनमंजिला, बड़े विस्तार का राजमहल है । 


नजरबागका महरू-राजमहलरूमें 'नजरबाग” नामक वगीचा है, नजर वागमें मृत 
महाराज मल्हारराव” का बनवाया हुआ चोमंजिला महरू है, इस महलरूमें महाराजके 
तीन कमेड रुपयेकी छागतसे अधिक जवाहिरात और भूषण रबखे हुये है। भूषणोंमें 
पांचसे बंड़ बड़े हीरोंका 'कंठा और ३० छाख रुपयोंकी छागतका मोतियोंका गलीचा 
प्रशंसनीय है। ऊपरका मंजिल राजशाही ठाटसे सजा हुआ है, महरू अजीं देनेपर 
देख सकते है । 


. 'सोने और चांदीकी' तोपे-नजरबागसे दक्षिणकी ओर थोड़ी दूरपर एक अस्तवह 
के मकानमें दो सोनेकी दो चांदीकी तोपें गाड़ियोपर रक्खी हैं | 

अखाडा'-नजरबागसे पीछे शहरके पूर्ववाले फाठकके पास अखाड़ा है, इसमें हाथी 
गेंडे, भेंसे, भेंड, और पहलवान छड़ाये जाते हैं 


हाथीखाना-चम्पानीर फाटकसे उत्तर; उत्तरकों शहर तलाम हाथीखाना है, इसमे 
पहले सा हाथी रहते थे. परन्तु अब थोड़े है। 
तालाब -चम्पानीर फाटकसे थोड़ी दूर शहरपनाहके वाहर शेरशाह' नामक ताढाव 


लड़ीपुरा फकाटकके पास 'सुरसागर' तालाब है | 


लक्ष्मीविछासमहकूः-शहरसे पश्चिम एक बडे मैदानमे वर्तमान बडादानरेशका 
लक्ष्मीविछास नामक राजमहलू है। महाराजने २७ छाख़ रुपयेके खर्चसे इस महरूको 
बनवाया है । महरूके वीचका भाग ११ मंजिलका ओर चारों ओरके भाग तीन मंजिल 
के हैं। महहूसे ९५० गज उत्तर वावडीकी शकरूका नवढूखा कुआ है, इसका पानी 
नल द्वारा मोतीवाग नजरबाग आर दूसरे स्थानोरम पहुंचाया जाता ह. । महरूक मदन 
के प्रवे बगलमें सडकर्क पासकी हुमंजिली तिमंजिली इमारताम महाराजक न्यायावभा- 
गकी कचहारियां ओर दफ्तर 

इसके सिवाय झहर तलीसे पश्चिम और दक्षिणकी तरफके वेंगल महाराजक झुन्दर 
बाग- शहर तलियों में जेलखाना. सकोरी आफिस, हाइंस्कूछ, यम्ुुनावाई अस्पहाल 


बम्बइ अहाता | २८९ 


महाराजकी लायब्रेरी, सुन्दर मकान और रुई कातने की करें, कपडा बुनने की :मिलें, 
देखने योग्य है । 
कर छछ,क पद. आओ 2 के 
बडोदामें कपास, ओर कपडे का व्यापार अधिक होता है । 


बादामीके गुफासन्दिर । 

बस्बई अहातेके बीजापुर जिलेमें ताइकाका सदर स्थान बादामी एक छोटसा 
कसबा और 'मद्रास-सदर्न पराठा रेल्वे' लेनकी गदग शाखापर स्टेशन है । स्वेशनखे 
बादामी गांव करीब १॥ मील रह जाता हैं । 

बादामी गांवके पास करीब १॥ मील दक्षिणम तथा पूर्वमें दी पाचीन पहाड़ी किले 
हैं। दक्षिणवाली पहाड़ीके पश्चिमी बगछमें छठी सदीके बने हुए हिंदुरअके तीन शुफा- 
मन्दिर और जैनियोंका एक गुफामन्दिर है । जिनके कारण बादामी प्रसिद्ध है। बादामी - 
गांवपें दिगम्बर जेनियोकी वरती बिलकुछ नहीं है। पहाड़पर चढ़नेसे प्रथप्त 'भहादेवका 
गुफामन्दिर आता है। यह मामूली मन्दिर है । 

पहिले ग्रुफामन्दिरस दूसरे गुफामन्दिरकों सीढ़ियां गईं हैं । अगबासमें उत्तर मुखकी 
४ मेहराबें हैं। इस गुफामन्दिरमें मुख्य स्थानपर मूर्ति नहीं है, परन्तु इसके पश्चिम 
भागमें वामनजी' की बहुत बड़ी ओर पूर्वी बगलमें वराह' की साधारण पाषाणमें 
खुदी हुईं मूत्रि है । 

तीसरा गुफामन्दिर यहांकी सब ग्रुफाओसे उत्तम है। इस मंदिरमें कारीगरने अपनी 
शिल्पचातुयका अच्छा परिचय दिया है। इसमें मूति नहीं है । अध्य भागमें छत्तपर 
नवग्रहोंकी मूतियों है। इसमें ८ स्तंभ है जिनमें खुदाईका काम बहुत अच्छा है । इस 
गुफामन्दिरके पूर्व बगलकी वाह्यांगपर पत्थर निकाल कर विष्णु, शेषशाई, वराह आदि 
देवताओंकी मूर्तियां तथा पश्चिम तथा दक्षिण बगलपें वामन, नरसिह, पहषराम आदि- 
काको मूर्तियां बनाई हुई दर्शनीय है । 


तीसरी गुफाके पूर्व ७ फीट ऊंची दीवार है, जो चोथी ग॒फाको जुदा करती है यह 
चाँथा गुफा खास जेनग्रुफामन्द्रि है । ये गुफामन्दिर सबसे ऊंचा है, ओर मन्दिर छो- 
ठासा हैं तो भी उसमें चार दहलान हैं। अन्दरके दहलानमें श्रीजिनेंद्र देवकी मूर्ति करीय 


रे ३५ ऊंची प्मासन सिहासनाधिष्ठित है जिप्की दोनों बगलछोंमें इन्द्र चमर लेकर 
खड़े है । 


२९० बस्बई अहाता । 


दूसरा दृहछान करीब ३० फीट रूम्बा और ७ फीट चौडा है, इसके मुख्य द्वारके 
सीधी बगलम पत्थरमें खुदी हुईं चीवीसीकी प्रतिमा, श्रीपार्खनाथ तीर्थकरकी कायो 
त्सगे १॥ फाट ऊचो ग्रातिमा और दो प्रतिमाएँ विराजमान है । चोबीसकि मध्यवें 
करीब ६ फोट ऊंची प्रतिमा हैं। और इसीके माफक बांई वगलमें भी उकेरी हुईं 
प्रतिमाएं है । 


जनगुफाकी अगबासमें मेहरावदार ६ स्तम्भ बने हैं जिनपर चारो ओर मूर्तियां बनी हैं। 

तीसरे दहलानके सीधी बगलमसें श्री बाहुबली स्वामी! की करीब ७ फीट ऊंची 
कायोत्सर्ग और वीतराग मुद्राधारी प्रतिमा है और उसकी सन्मुख श्रीपार्शनाथस्वामी 
की प्रतिमा ७ फीट ऊंची कायोत्सगं विराजमान है । इसके पास एक चौवीसीकी 
व और कर प्रतिमाएँ उकेरी हुईं हैं। इस गफाके प्रवेशद्वारके पास एक ओर पक्नासन 
प्रतिमा विराजमान है। मलपर्वा नर्दीके किनारे कई जेन मन्दिर हैं । 

ताम्रपट और शिलालेख जो इस समय मिलते हैं उनसे सिद्ध होता है कि यह गुफा- 
मन्दिर वातापी ( बादामी ) के प्रसिद्ध चाहक्यवंशके राजा पुलकेशी' ने शकके 
५३३ में वनवाया था । प्रत्येक जेनीको अपना प्राचीन जैन वेभवसचक रथान 
देखना चाहिये । 


बाबानगर। 
( अतिशयक्षेत्र ) 

उत्तर 'कनडा' प्रान्तांतगंत जिला बीजापुर! में मद्रास एँन्‍ड सदन मराठा रेलवे 
लाईनपर बीजापुर स्टेशनसे २० मील यह अतिशयक्षेत्र है। रास्ता अच्छा है तथा स्टेश- 
नपर सदारी हरवक्त किराय्रेपर मिलती है । । 

थहांपर दिगम्वर जैनियोंके घर १० और ३५ मनुष्य संख्या है । 

यहां के प्राचीन मन्दिरका जीणोंद्वार इंडी निवार्सी शेठ 'बालचंद माणिकचंद के 
पितामहने कराया था, ओर तचसे मन्दिरका प्रबंध उनके आधीन है । इस पृववामिम्ुखा 
सन्दिस्स मूल नायक श्रीमत्पाश्वनाथकी हरितवर्ण पापाणकों अति सुन्दर ओर कढा- 
कीशल्य यक्त कायोत्सर्ग करीव ?। हाथ ऊंची प्रतिमा सिहासनपर विराजमान है । 
इसके दोनो तरफ यक्ष यक्षिणीकी प्रतिमाएं है । पुजन प्रक्षाढ॒का प्रवन्ध अच्छा है । 

तीर्थक्षेत्र होनेसे यात्रियोंका आवागमन होता रहता है। विशेषकर फात्युन मासमे 
सथोत्सवके समयमे करीब एक हजार यात्री एकत्रित हाते है । 


बस्बई अहाता। २९१ 


कहते हे किंश्राचीन कालमं यह प्रान्त कल्याणके राजा 'बिजलुंक' के अधिकारमें था, जो 
धर्मकार्यरत और जैनधर्मसे प्रीति रखनेवाढा था। कुछ वर्षोके बाद यहांपर मुसरम्ानों ने 
चदाई की और उन्होंने सब मूर्तियां बावड़ीमें फंक दीं ओर राजा अपने रक्षाके लिये 
भाग गये, परन्तु यह प्रतिमा भूलसे बीजाघुरके किलेके मन्दिरमें वेसी ही रह गईं । 
बीजापुरके बादशाहके तासबीबी' नामक एक राजकन्या थी, वह इस मूर्तिकी देखकर 
इसके साथ बहुत प्रसन्नता से खेलती थी। जब इस मूर्तिकी बादशाहने देखा तब मारते 
की शोभाषपर मुग्धू होकर अपने सिहासनके पास स्थापना की । 


उसी समय बाबानगर' के एक जैन पुरोहितको स्वम्त हुआ कि 'बादशाहकी ऑरतके 
पेटमें शूछ उठा है और बादशाहने उसको मिदानेके छिये बहुत उपाय किये परन्तु सब 
निष्फूल हुए। तो वहां चलकर मंत्रसे जल सिचन कर शझूलकोी मिटा दो और इस उपका- 
रके बदलेमें राजा के णसकी मूतिको छाकर यहांके मन्दिरमें विराजमान करदो। रवप्त 
होनेंके बाद जागा और इधर उधर देखने रूगा परन्तु वहां कुछ नहीं था । थोड़ी 
देरमे बीजापुरको चछा गया और बादशाहकी अपने आगमन की ख़बर दी । 


बीजापुर । 


मद्रास सदन मराठा रेलवे लेनपर होटर्गा ज॑क्शनसे ५८ मील बीजापुरका रेलवे स्टेशन 
है। रेलवे स्टेशनसे पश्चिम प्राय/ गोलाकार शकढमें बीजापुर शहर है। शहरमें जानेंके 
लिये घोड़ा गाड़ी, बेलगाड़ी आदि सवारी किरायेपर हमेशा मिलती हैं । बम्बई हातेके 
दक्षिणी विभागर्मं जिलेका सदर म्रकाम बीजापुर एक प्राचीन नगर है इसका नाझ 
पहिले विजयपुर था । ;ल्‍ “ 

प्राचीन कालमें करीव सन्‌ ईसवीकी दूसरी सदीमें यह नगर वातापी ( बादामी ) नगर 
राष्ट्रकूट खानदानके जेन राजाओंके आधीन था पश्चात्‌ यह जिला कलचूरी और द्वेसछा 
बल्लालके अधिकारमें गया। ये राजा परमजेनी ही थे और इसही कारणसे इस प्रान्तमें 
सैकड़ों जेनमन्दिर, मन्दिरोंके खंडहर तथा मूर्तियां शिकाढेखों सहित वर्तमानमें पाये 
जाते है। करीब १३ वीं सदीमें यादववेशके राजाने इसपर अपना सदर स्थान देवगिरी - 
को बनाया था, विल्लीके बादशाह अल्ाउदीनने यादववंशके नंवें राजा रामरावकी परास्त 
'करके अपना अधिकार जमाया था 4 


सन्‌ १६८६ में म्रगल वाइशाह औरंगजेबने वीजापुरकों छेलिया, पश्चात्‌ सुगछोके 
राज्यकी घदतीके समय बीजापुर और उसके आस पासके प्रदेश महाराष्ट्रोंक आधीन 


छह 


२९२ बम्बई अहाता। 


हुआ | सन्‌ १८१८ में अंग्रेज सरकारने वीजापुरको पेशवासे लेकर सताराके राजाको 
दिया: किन्तु सब्‌ १८४८ सें सताराके राजाके निःसन्‍्तान मरनेपर उसका राज्य 
वम्बई हातेक अंग्रेजी राज्यमें मिला लिया गया। 


सन १९११ की मनुष्य गणनाके समय बीजापुर शहरमें दिगम्बर जेन द्ाहमड 
पंचम, कासार आदि जातियोंके २८ घर ओर १३० मनुष्य संख्या थी | 


शहरमें दो अवाचीन दिगम्वर जैन मन्दिर हैं, ओर एक धर्मशाला है। दोनों मन्दि- 
रोंमे पूजन प्रक्षाक॒का प्रवन्ध योग्य रीतिसे होता है । धर्मशाख्र केवल दस है। शहरमें 
यात्री तथा प्रवासियोंकी हरमकारका सुभीता है । 

वीजापुरसे करोव दो मीहकूपर १५ वर्ष पूवर्म जमीनमें गडा हुआ अति प्राचीन 
कलाकोशल्य युक्त श्रीपार्थनाथस्वामीका मन्दिर मिला था, जिसमें श्रीपार्श्वनाथस्वामी 
की प्रतिमा करीब १ हाथ ऊंची १०८ सपपेफणा मंडित पद्मासन विराजमान है । 
सिंहासनपर कनडा लिपीमें एक शिकालेख खुदा है, परन्तु घिसजानेके कारण पढ़ 
नहीं जाता हैं । इस मंदिरमे वीजापुरके जेन पंचोंकी तरफसे पूजन प्रक्षाठ योग्य 
रोतिस होती है । इस मंदिरकी कारीगरी देखने योग्य है । 

प्रतिमाएं दशुन करने योग्य मुसलमानों के समय जेनमंदिराकी तोडफोड़ कर 

चन्दा वावड़ीमें फंफक दी थी, और किलेमें मिली हुईं अतिमाएँ इस समय अंग्रेज गव- 

नेमटने निकछवा कर “बोली ग़मज' नामक मस्जिदके साम्हने संग्रहावूयम रकखी है, 
सव मिलकर ९ है । एक श्रीपाश्वनाथ तीथेकरकी प्रतिमा सपफ्रणाधिष्टित करीब तीन 
हाथ ऊँची पद्मासन कृष्णवर्ण पापाणकी है। इसके सिहासनपर शासन का १र३१२ 
लिखा है, म्तिमाओंके शेप लेख अस्पष्ट हे । दो श्तिमाएँ क्रमसे २॥--हे फीट ऊँची 
ह। तीसरी प्रतिमा श्रीश्ांतिनाथस्वामीकी है । चन्दावावडमिगे निकली हुईं तीन मतिमाएँ 
करीब १ फुट ऊँची स्फीटक पापाणकी हैं जिनमे एक शीपंस खण्डित है ओर उसके 
सिहासनपर कनडा भापामे एक लेख है उसमें प्रतिशकाल १००१ है ओर “विजयसूरा 
प्रतिष्ठाचायक्र नामका उल्लेख है । इंडीके छोटे मन्दिरम एक अप्रतीम पापाणका वना 
हुआ भामण्डल ओर बड़ मंदिर चोवीसीकी प्रतिमा विराजमान है कह ढछोग कहते 

कि बीजाएुरम दग्गाकां चस्तमि ये मतिमा मिलो थीं। 


गो गुम्बब-नगरकी पृर्वकी दीवारके भीतर रलवे स्टेशनके पास वीजापुरके ७ वें 


शक 


बादशाह महम्मद आदिल्शाहका उत्तम मकबरा है जो गो गुंवन कहछाता हैं। 
इतना वड़ा गुंवज किसी देशमें नहीं है। इसको बोली गुंवज' ( 7)09७ ण॑ 7५०३० ) भी 
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कहते हैं और यह नाम इस गुंबजका सार्थक ही माहूम पडता है। यह इमारत करीब 
दो हजार फीट झेँची वतुंछाकार है। गोर शुबजके मीनारोंके शिरोभागपर जानेके लिये 
मीनारोंके भीतर चक्करदार सीद़ियां वनी हुईं ह। ऊपर चढ़ जानेसे चारों ओर दूर दे 
की बस्तु देख पडती हैं और ऊपर बोलनेसे जो प्रतिध्वनी निकरूती है वह बडी आश्चर्य 
कारक निकलती है । 

यहां सिवाय देखने योग्य जुम्मामस्जिद, इत्राहमि-रोजा अशरोशरीफका महल, 
पुरानी मसजिद, दूसरी पुरानी ससजिद, आनन्द महक (जिसमें असिस्टेंट कलेक्टर रहते 
है ) सतखना महक, चीन महर, सका मसजिद, दूसरा अछी आदिलिशाहका मकबरा 
आददे हैं। इनमें दोनों पुरानी मसजिदें खास हिंदू या जैनमांदिरोके पत्थर तथा स्वतंभोंसे 
बनी हुईं हैं। पहिलेकी मसजिदके मध्यकी ठैनके उत्तर बगलके पास नकाशीदार एक 
काले स्तंभप्र कनडा अक्षरोंमें एक शिलालेख है और अन्य कई चारों तरफके स्तंभोपर 
सस्क्ृत्म और चन्द कनड़ा अक्षरोंप्ते शिकालेख हैं। एक लेख सब १३२० इसवीका 
मालूम होता है। 

सिंह बुर्जपर प्रालक मैदान तामक एक बडी तोप है, जिसके सुखके दोनों तरफ 
हार्थीकी निगलता हुए भूत जेसा मुख बना हुआ है। कहते हैं कि इसकी आवाज १२ 
कोस तक सुननमें आती थी और अछावा उसकी आबाजसे गर्भवती खियोंके गर्भपात भी 
हो जाते थे । 

यहांसे करीब १७ मीलकी दूरीपर बाबानगर नामक दिगंबर जेनियोंका अति- - 
बाय क्षेत्र है । 

बोजापुरमें व्यापार विशेषकर अनाज और कपासका ही अधिक होता है। 


बसी! 

शोलाघुर जिले जी. आईं. पी, रेलवेकी मुंबई रायचूर शाखापर बार्सी रोड नाभका 
स्टेशन है। स्वेशनसे वारसी तक करीब २१ ५ मीलके बासीं लेढ रेलवे हैन जाती है । 
स्टेशनपर सवारी किरायेसे हमेशा मिलती है। 

बार्सी टोनमें द्गिम्बर जेनियोंकी सैतवाल, दृशाहुमड, छाड, काम्बोज, कासार आदि : 
नाताके ७० घर है तथा मनुष्य सख्या २८१ है। शहरमें केवछ एक शिखबन्द दि० 
जेनमाँदिर है। पूजा पक्षाल प्रतिदिन होती है । परन्तु जैनियोंके इतने घर होनेपर भी 
पाठशाला आदि कुछ नहीं हैं। मन्दिरके पास एक छोंटीसी धर्मशाला है। 
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यह हिन्दुआका क्षेत्र हे ओर उनके दो चार अच्छे २ भान्दिर भी 
भगवानका मंदिर देखने योग्य है। जुलाई ओर नवम्बरमसें बड़े बडे मेले भरते 
व्यापार यहापर कपडा गला रुई आदिका अधिक होता है । 


यहां सदरालाका कचहरी, घुलिस ( थाना ), स्टेशन अस्पताल, पोष्टआफिस, और 
स्कूल भी हैं । 


जिसमे 
| 


“ग्पई /9]2 


बेलगांव । 
इस शहरका स्वशन ( 80परशाभा च8व पिद्व 0ए०७ए » अच्छा खूबसूरत बना 
हुआ है । जाँके वम्बई अहाते के जनूबां डिंवीजनका जिला हे। स्टेशनपर सवार 
धाडा गाडा आदका हरखक्त करायपर मिद्धता है । 


# 0. को. चम. 


यहांपर बेलगांव जिलेके कलेक्टर, डाकखाने ओर तारके दफ्तरोंका सदर म॒काम है। 


इस शहरम दिगम्बर जीनेया के २१३३ घर वें ११४० मलुष्य संख्या है. दिगम्व- 
रिया के ४ मन्दिर है । 
इनमेंसे एक पश्चायती मन्दिरमें मूलनायक प्रतिमा श्रीनेमिनाथस्वामीकी हरिद् 
मिश्रित वर्णजी अति मनोज्ञ विराजमान है । जोकि किल्के उत्तराभिमुख मन्दिरसे छाई 
गई है । इसकी सिह पीठपर प्राचीन कनड़ा लिपी ओर भाषामे ७ पंक्तियां भी लिखी हैं 
जिनका अभिप्राय यह हैं कि पहदसहद्ृणाधिपांते मातृश्ना जीवमाने वाडवर हहों में 
( बेलगांवमें ) यह श्रीनामिनाथस्वामीकी प्रतिमों कराई । ओर उसके अश्टाविधाबंन 
और जीर्णोद्गधारके लिग्रे एक खेत दिया ।” जिस मन्दिरमें यह प्रतिमा विराजमान है 
उसीके आश्रय यह खेत अभीतक बराबर चढछा आता है, जिसकी वापषिक आम्दनी 
अनमान ३०० ) हैं। वेलगांवके शेष दो मन्दिरांभ भी मूलनायक प्रतिमाएं किलेकी 
। यहांपर धर्मशास्र करीब १०० के हैं जोकि श्रीयुत अण्णापा फन्नाप्पा चोगुले 
बीए. एल. एल, वी. वकोल के पास मोजूद है । 
बेल्गावका पू्व [दिशाकी और काले मजबूत पत्थरासे वना हुआ एक विद्या का 
करीव ३५० वर्षका प्राचीन है। जिस जगहमें यह किला बना हुआ है, उस जगहमें 
हले एक सो आठ जन मन्दिर थे, जिनको वीजापुरके वादशाहक सरदार आसिफखा 
ने तड॒वाकर उन्होंके पत्थरासे यह किला बनवाया था | किछेकी दिवादा के वीच ? म॑ 
अनेक जगह नक्काशीदार पत्थर लगे ह। कही चोखद, कहा चरणपाहुका आर कहीं 
मातियाके पत्थर आदि इस वेतरतीवी व वेहदीसे छगे है कि, जिनके देखनेस साफ जाहर 
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होरहा है, कि, यह किला जिनमभौदिरोंके पत्थरोंसे ही बना है। अब इसमें फेषछ तीन 
मन्दिर शेष रह है। जो कि अपनी लोकोत्तर कारीगरीसे घातक आसिफ्खांसे भी 
बचक्र प्राचीन कारीगरी और जेनधर्मका गोख बढ़ा रहे है। यद्यपि इनमें प्रतिमा 
विराजमान नहीं है, तब भी इनके दर्शन मात्रसे ही वंद्यभाव होते है । पहिला मन्दिर 
चतुर्सुंख है। देखनेसे मादृम होता है, कि यह मन्दिर्का मध्य कलशस्थान है । इसके 
तीन दरखाजोंकी बाहरी भीतरी कारीगरी और भीतरके वेद्कारूप आलोंकी वारीक 
कारीगरी अपूव है। दूसरे मंदिस्म ताला पड़ा हुआ रहता है। परन्तु बाहरकी कारी- 
गरी देखनेसे अति आनन्द होता है। दरवाजंके ऊपर एक जिन प्रतिमा दोनों ओर 
यक्ष यक्षिणी सहित खुदी हुईं हैं। कहते है कि इसके भीतरकी कारीगरी बहुत ही अच्छी 
है। इसका गर्भगृह भाग तोड़ दिया है । । 
सबसे बड़ा और उंत्तम तीसरा मन्दिर, कमलबस्ती है । इसमें चार भाग हैं । 
पहिला भाग बड़ा ओर चौकोर है इसके बीचों बीच एक गोल बड़ा चकरा रक्‍खा 
हुआ है। उसके ऊपर छतपरसे नीचेकी ओर लटकते हुए पांच छत्र हैं । इन छत्नोंकी 
पुरानी कारीगरी देखकर अत्यन्त आश्चर्य होता है। और दृष्टि वहीं अठकी रह जाती है। 
इन कमलछोंके पत्ते बड़े बारीक है, जिनपर नकाशीका अपूर्व काम हो रहा है। ख़दाई 
ओर पत्थर दोनों इतने मजब्बत है कि, इनको बने करीब ८०० वर्ष बीतनेपर भी ऐेसा ' 
माहठम होता है मानो अभी खुदे है। इसा चोकके गोछाकार शुम्बनकी दीवालॉपर 


अनेक जिन मूर्तियां खुदी हुईं हैं। जोकि, बिलकुल अखण्डित है। स्तम्भोंके पत्थर और 
उनकी घुटठाई ऐसी अपवे है कि जिनमें सुख अच्छी तरह कांचके समान दीखता है | 


इन्हीं कमर्ोंसे इस मंदिरका नाम कमलूवस्ती पड़ा है। यह भी पूजन ओर पधर्मध्यान 
करनेका स्थान एक अजीब प्रतीत होता है । इस चोकके बाद एक छोटा दीवानखाना 
है । उसके बाद एक दरी अनन्तर गर्भगृह है। जिसमें बेदी, सिहासन आदि ज्योंके त्यों 
बने हुए है । इसलिये इस मन्दिरके प्रत्येक दवाजे ओर चौखट आादे स्थानोंकी 
कार्रागरी भारतव्षमें देखने वालोंकी जेनधमेका गोख बढ़ा रही है। यह मन्दिर किलेके 
गोदामघरके भीतर है भीतरसे साहिबकी आज्ञा लेनी पड़ती है। शहर देखने योग्य है । 
व्यापार यहां हर किस्मका होता है । 


भड़ोंच । 
बम्बई हातेंके गुजरात देशमें 'नमंदा' नंदीके दाहिने किनारेपर मुहानेसे छगमग ३० 
मील पू्व जिलेका सदरस्थान भडोंच है। बड़ीदा रेलवे स्टेशनसे ४४ मील दक्षिणकी 
ओर भड़ीच का रेबवे स्टेशन है। स्टेशन से शहर तक सवारी हरतरहकी मिलती है ॥. 


२९६ घम्बई अहाता । 


यह पूर्वे कालम 'भ्गुपर नामसे मसिद्ध था, सन्‌ ६० से सन्‌ २१० तक भड़ोंचका 
नाम वडगजा था उस समय यहाँ जेनधमानुयायी राजपूत नरेशका स्वाधीन राज्य 
था । चीनका हायनशांग यात्री जो सत््‌ ६२९ से ६४५ तक रहा था उसने लिखा 
ह कि भड़ाच कसवेमें १० बवोद्धमठ, ३०० बोद्ध फकौर और १० मन्दिर हैं, सत ७४६ 
से सत्‌ १९९७ तक भड़ोंच का बन्द्रगाह अनहिलवाड़ाके राजपूत राजाभ्भेकि अधि 
कारमे रहा था । इराके वाद मुसलमान वादशाहो के अधिकारमें चला गया । फिर सब 
१६१६ ३० में अंग्रेजाने अपनी कोठी भड़ोचमें कायम की और सच १८०३ ६० में 
अडांच अँग्रेजांक अधिकारमें आगया । 


भडाच पश्चिम भारतके पुरान बन्द्रस्थानामें से एक है । यहां से रुई महुआ, गेहूँ 
लकड़ी अन्यदेशोंकी भेजी जाती हैं ओर इनही चीजोंका बहुतायतसे व्यापार होता है! 

सन्‌ १८९१ ३० की मनुष्य गणनाके समय ४०१६८ मनुष्य थे इनमें ७३२ जेन थे। 
अभड़ोच वम्बई हातक अग्नेजी राज्यमें ११ वां शहर कहा गया हे । 


नमंदाके किनारकी एक मील लम्बी दीवार, नर्मंदाफे किनारे पहाड़ी पर पुराना 

किला; इसमे जेलखाना, अस्पतारढ, गिरजाघर, स्कूल, स्थूनिसिपछ आफिस, लायत्रेरी 
हालडवालाकों पुगनों कोण और जिलेकी कचहारेयां है, शहरसे दक्षिणदी ओर नमेंदा 
नदीपर रेल्वेका सुन्दर 'पुल' बना हुआ है ऐसा खूबसूरत व उम्दा पुछ बम्बई बड़ोदा 
रेल्वे लाइनमें किसी जगह नहीं है । इनके सिवाय सुन्दर मसजजिद, रुई कातने और 
कपड़े बुनने की 'मिले', नमंदांके किनारेंक मन्दिर, मकबरें' आदि कई स्थान देखने 


योग्य है । 


संविनगर । 
वम्बई हातेके काठियावाड देशमें काठियावाड़ प्राय द्वीपके पूर्वी किनारेके पास कॉवेकी 
शाडीपर देशी राज्यकी राजधानी भावनगर है, इसकों ठोग भाऊनगर भी कहते है । 
-मावनगरकी स्टेशन चोलछा जंकुशनसे ३२ मीलकी दूरीपर ह । 


ऐसा प्रसिद्ध हे कि छगभग सत् ११६० में गोहरू राजपूत अपने प्रधान सेजाकके 
नआधीन इस देशमें आ वसे, सेजाकके ३ पुत्र रानोजी, सारंगजी, और शाहजी थे; इन- 
मंसे रानोर्नाके वंदधर भावनगरके, सारंगर्जाके वशवर लाठोके, ओर शाहजोीके वंशधर 
थालीराणाके ठाकुर माहव हैं। सन्‌ १७२३ में भाऊसिहने भाऊनगर ( भावनगर ) को 
बसाया था ! 


बस्बई अद्यता । २९७ 


भावनगरके वत्तमान नरेश ठाकुर सा० सर तर््तासहजी यशवर्न्तसिहजी जी० 
सी० एस० आई० हैं, आपने राजकोटके राजकुमार काछेजमें शिक्षा पाई है, आप 
जड़े दानी हैं । 

सन्‌ १८९१ की मनुष्यगणनाके समय भावनगर शहरमें ५७६५३ पनुष्य थे, इनमें 
४७६१ जेनी थे। भावनगरम १ दि० जेनमांदर है, और वर्त्तमानमें द्गिस्वरियोंकि १३ 
घरोंकी मनुष्य संख्या लगभग ५० के है| मनुष्यगणनाके अनुसार मारतवर्षमें ६४ वां और 
बम्बई्के गवर्नरके आधीन देशी राज्योंमें पहिला करबा है । यहांपर श्रेताम्बरियोंका 

छा समुदाय होनेसे सभा-सोसाइटियां स्थापित हैं। इनमें जेनधर्मं प्रसारक सभा 
असिद्ध है। दो तीन मासिकपत्र भी प्रकाशित होते हैं। जेनियोके ठहरनेके लिये एक दो 
शर्मशालाएँ भी हैं । 

भावनगरमें देखने योग्य पुरानी चीज तो कोई नहीं है, परन्तु हलमें बनी हुईं कई 
सुन्दर इमारतें, ठाकुर सा० का महल कई एक सुन्द्र बाग, होज, सूत कातने ,और बुन- 
नेकी कहें, एंजनके छापाखाने ( 80७४० 77०७४ ) बीमारखाना, पानीकी कछ, अरुप- 
ताल और कई एक स्कूल देखने योग्य है । 


भावनगरमें ब्यापार अच्छा होता है, यहांके बन्दर स्थानसे बहुत रुईकी गांठें बंधकर 
काठियावाड़ तथा अन्य देशोंको भेजी जाती हैं । तेल, कपड़ा, तबि, पीतढके वत्तनोका 
भी व्यापार अच्छा होता है । 


मलखेड। 


निजाम हैद्रावाद रियासत 'वाडी' जंकशनके पास 'चितापुरसे' ४ मीरूपर 'मलखेड 
गेद' ( 8, ४. ४85 ) स्वेशनसे करीब ४ मीरूपर यह दिगम्बर जैनियोंका गरुपट्ट-स्थान 
है। इसका प्राचीन नाम 'मलियाद्वी' था पूर्वे समयमें यहांपर दि० जैनियोंके बहुतसे घर 
ओऔर १४ मन्दिर थे परन्तु कालकी कुटिलूगतिसे वर्तमानमें यहां सिर्फ दों धर दिगम्बर 
जेनियोंके और एक चेत्यारूय है। वतेप्ानमें १३ मन्दिरोंमें भी हिन्दुओं के देवताएं है ६ 
मन्द्रकी मरम्मत बिलकुछ नहीं होती है । 

यहांका पट्ट प्राचीन हैं इस समय भी रत्नकीतिजी' महाराज विराजमान थे, परन्तु 
कई कारणों से, गद्दी से उत्तार दिया है। 





२९८ बम्बई अहाता । 


महुवा ९ विप्लेहरपाश्थनाथ ) । 
.. ( अतिशयक्षेत्र ) 

यह सूरतनगरके निकट है । श्रीजेनमन्दिरजीके भोयरेमें श्रीपा्श्नाथस्वामीकी अत्यन्त 
प्राचीन मनोन्न विम्ब विराजमान है, जिसको सब वर्णके लोग मानते पूजते है। इस 
स्थानके दिगम्बरी जना प्रमादवश दर्शन नियम पूर्वक नहीं करते । प्रवन्धकर्ता सेट 
प्रेमचनद ग़ुरावबचन्द ह। जेनियोके होतेहुए तथा गणचन्द भट्टारके शिष्य पंडित मोहन- 
छालके रहते हुए भी यहां मन्द्रजीमें अध नहीं चढ़ता। एक ब्राह्मण पुजारी प्रजा कर 
लंताहै । शाख भण्डारमें अनुमान १०० के प्राचीन शाख़्र हैं, परन्तु सूची नहीं हैं! 


मांगीतुंगी। 
( सिद्धक्षेत्र ) 
रामहणू सुश्रीओो गवयगवाक्खोय णील महणीलो । 
णवणवदीकोडीओ तुंगोगिरिणिव्डुदे वंदे ॥ 

नासिक जिलेमे मनमाड' ( 6 ।. 7. ) स्टेशन तथा 'चिचपाड़' ( 8. 8. & 0 7. 8७ ) 

स्टेशनके पास भिलवाड़ ग्रामसे करीव एक मीरूपर मांगी ओर तुंगी नामके दो पहाड़ है। 
यहांसे श्री 'रामचंद्रजी, हतुमान, सुग्रीव, गवथ, गवाक्ष, नील, महानील आदि महात्मा 
और ९५९ कोटि झुनिओंने जन्म-स्त्यु रहित होकर मोक्षपद्‌ प्राप्त किया है। और यह 'बलदेव 
जीके भी तपका स्थान है । . ह 

यहां दो ग्राचीन मन्दिर एक नछीन ओर ४४ प्रतिमाएं है । मूलनायक श्रीमत्पा- 
श्वेनाथस्वामीकी सं० १९१५ में सेठ हरीभाई दृवकरण शोलापुखालोने कारंजा' के भद्द- 
रक 'सुरेन्द्रकीति' द्वारा मतिष्ठा कराई थी। 'मांगी' पहाड़पर उकरे हुए दो गुफामन्दिर 
हैं, जिनमें वहुतसी ग्रतिमाएँ है । मूछनायक भद्गभाहुखामीकी प्रतिमा विराजमान है! 
तुंगी' पहाड़में खुदी हुईं दो-तीन गुफाएँ है। मूलनायक चंद्रप्छुकी मतिमा करीब ४ फीट 
ऊंची पद्मासन तथा चारो ओर वहुतसी प्रतिमाएं दीवालमे उकीरी हुई हैं । सामने एक 
निर्मेठ जलका ऊंड है, जिसमें यात्री लोग पजनकी सामग्री थीते है। 

इस स्थानपर ठहरनेके लिये ५ धर्मशाराएं है, जिनम करांव एक हजार आदमी ठहर 
सकते हैं, यहां 'सरस्वती भंडार' में ५ धर्मशासत्र है। कातिक झुक्का १५ को बड़ा भारी 
मेला होता है। _ 

इसक्षेत्रका प्रवन्ध “मांगी तुंगी तीर्थकी प्रवन्ध कारिणी सभा की तरफसे जोगेंश्वर 
नारायण' मुनीमके आधीन है | पजन प्रक्षार आदिका प्रवन्ध्‌ अच्छा है । 


बम्बई अहाता । १९९ 


जञ्‌ ५ 
अमीजरा पाश्बेनाथ-( भीअतिशयक्षेत्र ) 
वड़ाली । 

यह अतिशयक्षेत्र शुजरात प्राल्तमें इ्डर रोड़ स्टेशनसे करीब १० भील है । यहांपर 
एक दिगम्बरी विशाल प्राचीन मन्दिर्में श्रीपा्थनाथरवामीकी चतुथकालकी प्रतिमा 
अति मनोज्ञ पद्मासन विराजमान है । इसके दशनार्थ दूर २ से ; छोग आते हैं। 
वर्तेभनामें यहां दिगम्बर जेनियोके धर नहीं है। सिर्फ रेताम्बारयोंके करीब २०० 
घर है। मन्दिरके पास एक बड़ी धर्मशाला ३ है। पूजन प्रक्षार ख्वेतास्वर भाइयों 
की तरफसे म एक आह्मण करता है। इंडर में दिगम्बर जेनिर्योके घर १४० तथा 
मन्दिर ६ हैं, और मनुष्य संख्या ३०० के करीब हैं। यहांपर ग्राचीन धर्मशात्रोंका बड़ा 
भारी भंडार है जो कई वर्षोंसे खुला नहीं है। ग्थोकी बड़ी दुरदंशा होरही है । 

यहांसे बड़ालीकी जानेके लिए स्टेशनपर सवारी बेरगाड़ीकी हमेशा कफिरायपर 
मिलती है । 


लँतूर,। 

दक्षिण हैदशबादके निजाम साहबकी रियासतके जिला उस्मनाबादमें बार्सीसे करीब 
२० मीछ, जी० आई० पी० की शाखाका बारसी छाइईंट रेलवेपर छातूरसे खास 
स्टेशन है । स्टेशनपर सवारी हमेशा किराय्ेपर मिलती है । ॥॒ 

प्राचीनकालमें यह बड़ा भारी शहर राजधार्नाका स्थान था, ऐसा अनुमान से.व कोट 
आदिके खण्डहरोंसे ज्ञात होता है । यहां द्गिम्बर सेतवालोंके गुरुका पट है, जिसका 
इन्तजाम मलखेड़के पट्टापीशके आधीन है। 

यहांपर जैनियेंकि आवाद ग्रह २६ हैं, जिनमें ७११ मनुष्य रहते हैं । और एक [६० 
लैनमंदिर, विशालकीतत्तजी भद्टारकका मठ व प्राचीन हा मंदिर है, जिसमें २ प्रतिमाएँ 
कायोत्सर्ग १॥ हाथ ऊँची अति मनांज्ञ विराजमान हैं। प्राचीन कालमें और भी कह 
प्रतिमाएँ इस मन्दिर विराजमान थीं जो मुसलमानों द्वारा खण्डित की हुईं इस समय 
मल्दिरके नीच भोंहरेमें रक्खी हैं । इसी मंदिरके पास एक धरमंशारा भी है। और एक 
प्रतिभा कामोत्सग श्रीशान्तिनाथस्वाभीकी एक छोदेंस मन्दिर विराजमान है । 
लातूरके जेनी भाई अशिक्षित हैं, इसी कारण मन्दिरोंका प्रबन्ध बिलकुरू, अच्छा 
नहीं है । व्यापार यहां अनाज और कपासका अधिक होता है । 

नेट 


3०० वम्बई अहाता । 


ओऔरशइंजय (पालीताना)। 
सिद्धक्षेत्र । 
“-+ज((2- परे 
गाथा । 
णेमिसामि पन्नण्णो, संबुकुमारों तहेव अणुरुद्धों । 
बाहत्तर कोड़ीओ, उजते सत्तसया सिद्धा ॥ 
चोपाई । 
पांडव तीन द्रविड़ राजान । आठकोड़ि मुनि मुक्तिपयान ॥ 
श्रीशर्ंजय गिरिके शीस । भाव सहित बन्दों निशि दीस ॥ 
गुजरात परान्तगत काठियावाड़, जिलेमें पालीताना ग्रामसे. डेड मीठकी दरीपर 
श्रीशन्न॑ंजय सिद्धक्षेत्र है । पहिले सोनगढ़ स्टेशन था. परन्तु अब पालीताना रेलवे स्टेशन 
हो गया है पालीताना वी० बी० एन्ड० सी० आई० और भावनगर, गोडाले, जूनागढ़ 
पोरबदर रेल्वेंम अहमहावाद, वीरमगांव, वधवान जंशनोंके र॒स्ते वम्बईसे ४८८ मील है| 
बम्बईंसे पाठीताना तकका तीसरेदर्जेका किराया अनुमान ५॥) है । 
पालीताना एक छोटे रजवाड़ेकी राजधानी ह । सन्‌ १८९१ ६० में १०४४२ 
पाठीतानाकी मनुष्य संख्या थी इन में १५८७ जेनी थे। पालीतानामें ठाकुर सा० का 
महल; स्कूल, अस्पताल ओर डाकखाना है । 
दि० जन यात्रियंकि ठहरनेके लिए दो धमशालाएं ह। एक छोटी मन्दिरके पास 
दूसरी शहरके किनारे हवादार जगहमें वड़ी धर्मशाला है। 
पवतपर दि० जनमन्दिर दो है एक में मूलनायक श्रीगान्तिनाथस्वा्मीकी प्रतिभा 
है। इसपर सम्बत्‌ १६८६ हू। दूसरा मन्दिर छाठाहे इसको श्ेतास्वस्योंने बहुत समयस 
अपना बना लिया है; इसमे मूलनायक ग्रतिमाके आज वाजू बात॒की दो प्रतिमाएँ है । 
प्रतिमाजीका रूख इस प्रकार है।- सम्बत १७३४ वर्ष माघ श्री मृलसंये सरस्वर्तागच्ढ 
बलात्कारगण श्रीकुन्द कुन्दाचार्य तथे भद्टाग्क सकलकीति तटपट श्री प्मनंदी तटपट 
भद्वारक श्रीदिवन्द्रकीतें तटपट भद्टाग्क श्रीपञ्ननंदी तटपट भद्टारक श्रीदवेन्द्रकीत तटर्पट 
भद्टारक श्रीक्षमकीति सुदाम्नाय वागइंदश शीतलवाडा नगरे हुमड ज्ातीय लघसीखाया 
कमकछखर मात्र दोसी श्रीसग्दास तथा सग्मदत्यों पुत्र दोसी सांगीता सरताणदतयों 
पुत्री........ .  आर्गेक अक्षर समझमे नहीं आते । 
टससे स्पष्ट मालम होता ह कि य दिगम्बरी प्रतिमा है। शहर ( पाठिताना ) में एक 
मनाज्ञ मान्दर है, इसमें कुल प्रतिमाएँ ३४ हैं। गूलनायक श्रीशांतिनाथनीको प्रतिमा है, 


बसग्बई अहाता ! ३०१ 


इसकी प्रतिष्ठा सं० १९५१ में माह सुदी ५ को कनककीत भद्टारक द्वारा संघपति शेठ हरीभाई 
देवकरण और शेठ मोतीचन्द पदमचन्द शोलापुखालोंने कराई थी । प्रतिवर्ष मेला 
माघ सुदी ५ को भरता है। १६ दुकानोंका भाड़ा अनुमान ३००) रुपया सालाना 
आता है। प्रबन्धकर्ता दानवीय्य॑ जेनकुल भूषण श्रीमान्‌ शेठ माणिकचन्द हीराचन्द जे. 
पी. महामन्त्री भा० दिं० जे० त्ती० क्षे० क०, बम्बई, व त्रिथुवन॒दास दयालजी भावनगर 
निवासी हैं । सुनीम शा. धर्मचन्द हरजीवनदास बहुत योग्य और धर्मात्मा हैं। प्रतिवर्ष 
अनुमान पांच छह हजार यात्री आते हैं। इस तीथेका प्रबन्ध बहुत अच्छा है। 


पव॑त ओर सन्दिरोंका वर्णन । 

चेताम्बरियोंकी 'शत्रुंजयमाहात्म्य नाक १४ सगे ( अध्याय-परिच्छेत ) को एक 
पुस्तक है, इसमें शत्रुंजयके महात्म्यका वर्णन है । श्वेताम्बर भाई सब तीथोंसे शब्न॑ंअयको 
बढ़ा मानते हैं । े 

पव॑तपरं हजारों मन्दिर करोड़ों रुपयोंकी छागतके हँ। इनमें श्रीआदिनाथ, कुमारपाल, 
विमराशाह सम्पति राजा और चतुसुंख सबसे नामी हैं, चतुमुंखका मन्द्रि २५ मीलसे 
साफ दिखता है। भारतवर्षके प्रायः सब शहरोके जेनी मंदिरोंकी सहायता करते आते हैं 
और पर्व॑तपर मन्दिरोंकों बनवाते हैं । प्रतिवषे हजारों यात्री तथा अन्य धर्मौलोग भी 
मन्दिरोंके दशन पूजनके लिये आते है । पर्वतपर चढ़नेके लिये 'झम्पान' जिसमें ४ कुली 
लगते हैं बहुत मिलते हैं । 

पर्वेतकी चढ़ाइके मागमें और खास करके श्रीआदिनाथके मन्दिरके पीछे बहुतसी 
छोटी कोठरियों तथा ताकोमें मारबेलके तर्तेपर चरण चिन्ह हैं। कहते हैं कि इनको 
निधन जैनियोंने बन॒वाये थे। रास्तेमें बेडौल पत्थरकी सीढ़ियां हैं, किसी किसी जगह 
दुरुस्त सीढियां भी हैं, जगह जगह विश्वामणह हैं । बहुतसी जगह पर्वतकी बगलें 
खड़ी हुई हैं, जमीनसे कुछ ऊपर हनुमानका एक छोटा मन्दिर है,इस मान्द्रिके पाससे उप- 
रको रास्ते गये है;-पहिली दाहिनी ओर पर्वतकी उत्तर चोटीको, दूसरी बाई ओर बीच- 
वाली घादीसे होकर दक्षिणी चोटीको । दाहिने रास्तेसे कुछ ऊपर जानेपर एक मुसलमानी 
पीरकी दरगाह मिलती है। हजुमानका मन्दिर होनेसे हिन्दू -छोग, दरगाहके होनेसे मुसल- 
मान लोग भी पर्वेतकों अपना कहते हैं । 

पवृ॑तके ऊपर दो चपटे शि का दोनों ३५३- बीचमें एक धाटी है, पत्येक शिखर 
लगभग ३५० गज हुम्वा है, धादी और दोनों शिखर हृढ़ दीवारसे घिरे हुए हैं। दीवा- 
रोमें छोटी छोटी भवांरियों बनी हुईं हैं, बगठमें फाटक है, घेरेके भीतर अहग ४-४ 


७ ७. 


प्रधान मन्दिरोंके घेरेंके १९ फाठक हैं। इनमें एक प्रधान मन्दिरके साथ अनेक छोटे 
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मन्दिर ह । सव फाठक रातकों वेद कर दिये जाते है । शिखरकी दीवारपर चहनेसे 
शन्नुंजय नदी' दीख पड़ती है। 

एक पेरेंक मध्यमें चोमुख अर्थात्‌ चार मुखवाला मन्दिर है । सिंहासनके कोनोंके 
पास चार वाचतन्र खम्भ लगे ह। इवेत मार्वलके सिहासनपर १० फुट ऊँची “श्री आदि 
नाथस्वामी' की ४ पतिभायें पद्मासनस्थ है। कुछ प्रतिमाएँ अनुमान १२५ के हैं, कई 
प्रतिमाओंमें बहुमूल्य रतन ओर सोनेंके पत्तर जड़े हुये है। कहते ह कि मारवाड्से छाकर 
भावेल इस मन्दिरमें लगांया गया था| 

ऐसा प्रसिद्ध है कि इस परेके भीतरक कई मन्दिर राजा विक्रमके समयमें बने थे 
किन्तु यह निश्चय नहीं हुआ कि कौनसे विक्रमके समयके वनेहं; उल्नेन विक्रमके, अथवा 
लगभग सन्‌ ५०० ३० के हविक्रमके, या कोई अन्यविक्रम था। 

लेखोंसे विदित होता हे कि संवत्‌ १६७९८ में सुलतान नूरुदीन जहांगीर, प्रिन्स खुलतान 
खुशरू ओर प्रिन्स खुरमके समय शनिवार वशाख सुदी १३ की सोमजी' और उसकी 
स्री रजालदेवी' ने श्रीआदिनाथके चारमुखवाले मन्दिरकी वनवाया, अर्थात्‌ अहमदावादके 
सेवा सोमजी न मन्दिरको वर्तमान सकलमें फिर बनवा दिया । 

वज्ञानेंक छांग अनुमान करते है कि शब्नजयक मन्दिराम कई मान्दर ११ वी सदा 
के है। वाकी सब पीछेसे अब तकके बने हुये है। कई प्रसिद्ध मन्दिर सो वर्षके वीच 
में बने हुये है ! 

एक स्थान (तीथ) में इतने 'जेनमान्दिरोंका जमाव हिन्दू अथवा बौद्ध छोगोंके 
किसी तीर्थम नहीं है, यथपि काशी भुवनेशरसम हिन्दुओके वहुतसे मन्दिर, सांची, 
पशावर हत्यादिम वाद्धोंक स्तृप ओर विहार ह किन्तु वे छितगये हमे है । 

धर॑जयपर सन्नाटा रहता हे. कभी कभी प्रात।कालम वहुत था समय तक घंदा और 
नगाढेका शब्द सुन पडता है । ओर कई पर्वोर्के दिनो वड मन्दिस्में गीतका शब्द 
सुनाई पड़तांह यह क्‍या है! देवोक्त अतिशय है । पवतपर कठतर मयूर इत्पांदे जीव 
जंतु निभय हाकर विचरते है । 


शोलापुर । 
दीछापुर जिलेका सटर झुकास जी० आइण्पी० ग्ठवपर रटेदान है. । थहांपर जेंन 
दिगम्वर दशाहमड़ सेतवाछ, कासार, वीसा हमड, पंचम, खंडेल्वाढ जातिके ग्रह ३३५ 
हैं तथा मनुष्य संख्या १०३० है । दिगम्वर जनमन्दिर ५ व धमंशाख करीच ९२५६ 
यहांपर शेठ नाथारंगजी जन वाहिड् होस । जनपाठ्शाठा जनवुकडिपो भादि कई जन 
सेस्था ह। पाठशाला ओरवोडिगका प्रवन्ध अति उत्तम है इनमे विद्याथियोंकी उच्र- 
शिक्षा दी,जाती है । यात्रियोंके ठहस्नेके लिये एक धर्मशाला भी है । 


बम्बई अहाता । है ० २ 


सुप्रसिद्ध शेठ हीराचन्द नेमचन्द औनरेरी मजिस्टेट, गेनधर्मके अच्छे, मर्मज्ञई। आप 
दाक्षिण प्रान्तके जोनेयों में अगुआ हैं । रे हे 

यहां व्यापारकी मंडी होनेसे प्रायः आधिक छोग व्यापार ही करते हैं और लक्ष्मापात्र है। 

यहांपर देखने योग्य स्थान ये हैं।-सिद्धेश्वर ताल ( यहां हरसाल जनवरीके महीनेमें 
मकर संक्रातिका मेरा भरता है ), किछा,-जिसको बीजापुरके राजाओंने करीब ४००० साल 
के पूर्वमें बनवाया था । यह स्टेशनके पास है, कमेदीके बाग भी उसीके पास हैं। यहां कात- 
नेकी ओर बुननेकी भी कई कलें हैं। 'एकरक ताल स्टेशनसे ३े मीलके कर्राब हे इसका 
घेरा ७ मीलके करीब है और पानी घहरा भराहुआ है। शहरसे इस झीलको पक्की सड़क 
जाती है । यह ताल आबपार्साके लिये बनवायों गया था। 


सजोद । 
गुजरात प्रान्त्गत भड़ोच जिलेमें बम्बई वड़ीदा रेल्वेंके अंकलेश्वर' स्टेशनसे ६ मील 
की दूरीपर सजोद अतिशयक्षेत्र है। यहांपर एक प्राचीन जेनमन्दिर है, मन्दिरमें श्री 
शीतलनाथरवामीकी दिव्य प्राचीन मूर्ति है। एक धर्मशाला है । ( गुजराती ) माघ वदी 


कि 


१४ को मेला भरता है। प्रबंधकतों अंकलेशर के पंच हैं । 


सतारा । 
वम्बई हातेके दक्षिण विभागमें कृष्णा ओर येना नदीके संगमके निकट जिलेका 
सदर स्थान सतारा शहर है सतारारोड़के रेलवे स्टेशनसे पश्चिम १० मील तक पक्की सड़क 
शहरको गई है । 
एक समय सताराके किलेमें दीवार ब्रज तथा फाटक सब मिलाकर गिनर्तीमं १७ 
थे, शायद इसी कारणसे इसका नाम सतारा पड़ गया हों । सन्र ईस्वीसे ९० वर्ष 
पहले सन्‌ ३०० ३० तक सतारा अन्धभृत्य या शातकर्णीवंशके राजाओंके अधिका- 
रमें था, इसके बाद चाढुक्य राष्ट्रकूट यादवरबंशके राजाआंके अधिकारमें रहा । सन 
१३२५ ३० में बहमनी खानदानके मुसलमान बादशाहने यादववंशके नाश होंनेसे छे 
लिया । इसके पश्चात्‌ छत्नपाति शिवार्जाने १६७३ ६० में सताराका किठा ले हढिया, 
और महाराष्ट्रोके राज्यका केन्द्र बना लिया । सतारा पेशवाओंकी राजधानी नामसे 
प्रसिद्ध हुआ था सत्‌ ९८४८ ३० में सताराके राजा आपा साहव निष्पुनत्न मर गये तब 
अंग्रेज महाराजने उनका राज्य अपने राज्यमें मिला लिया । 
हि यहां देखने याग्यि स्थान किला, पेशवाओंके महरू, भेलखाना, जिलेकी कचहरियां 
फॉीजो छावनी, सताराको मृतरानाके दत्तकपुत्र राजारामक पास सताराके राजाओंके 
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भूषण, छत्रपाति शिवाजीकी जयसवानी नामक प्रसिद्ध तलवार, एक वधनखा नामक 
हथियार, एक गेडेका दाल, जिसपर हीरेके फूल जड़े हुए हैं । एक डब्वा जिसपर हरा, 
छाल, आदि रत्न जडे हैं। रल जड़े हुय कमर दावात, लड़ाईका बखतर ओर डेड फुट 
लम्बा मृठम हौरेका जडा हुआ खंजर वगेर; है । 

सताराका मनुष्य सख्या अनुमान ३० हजार है । दि० जेनियोंके कासार सेतवाल, और 
चतुथ जातक ९० घराका मनुष्य संख्या २१७ हैं। खंद हैं. कि इतनी जेनियाको 
संख्या होनेपर भी एक चेत्याठय तक नहीं हे। इससे मालूम होताह कि धर्मप्रेम झोगोंमे 
विलकुल भी नहीं हे । कासार सभा, एक जैन धर्मेशाला ओर महाकाली देवीएुंड 
नामक धमोदा खाते ह। 


सांवरगांव ! 
मागढाईं ( निजास ) परान्तान्तर्गत जिला उस्मरानावादर्म रेलवे स्टेशन वाशी 

(६ 9.. ? ) से करीव २४ मील ओर शोलापुरसे १४ मील सांवरगांव क्षेत्र हे। यहां 
पर दिगम्वारियों के गृह ५ है जिनकी मनष्य संख्या १४ है। यहांपर परकोठासे घिरा 
हुआ पत्थरका हेमाडवंत्ी नामका अति प्राचीन मन्दिर है। जिसमें चतुर्थंथालकी मूलनायक 
श्रीपार्थनाथस्वामीकी प्रतिमा करीब ३॥ हाथ ऊँची कृष्ण पापाणकी अत्यन्त मनोज्ञ 
वीतरागता प्रदर्शित करनेवाली विराजमान है । इसकी प्रदक्षिणाके रास्तेमें 
बाई ओर दो पतिमाएँ नृतन प्रतिष्ठित हैं । और इनके पास 'नंदीश्वर' प्रतिमा विराज- 
मान है। मन्दिरके गर्भगृहर्क सामहने नक्काशी किये हुए ४ खम्भोंके मण्डपमम बेदी है । 
इस बेदीके वाई तरफ संवत १९२५ में शेठ 'हीराचन्द नेमिचन्द' के पिता द्वारा प्रति- 
छत की हुईं दो प्रतिमाएँ विराजमान ह। मन्दिरके पीछे दो कमरोमं नीचे लिखे इसे 
शिलालेख अस्पष्ट पाये जाते है । 

(१) इदके १८८७ क्रोधाक्ष नाम संवत्सरे मिती भाद्रपद झुद्ध ७.... . गादी मल- 
खेड़ .... ...मलसंघध भारती गच्छे कुन्दकुन्द .... े 

( २ ) श्रीक्षत्र' सांवरगांव मध्य वससे २३००.... «-मल्संघे. ... भारती गच्छ 
कन्दकुन्दाम्राये 

इसी मन्दिरका जीणांद्वार अह्मचारी पंडित वापुदासजी' ने संवत्‌ १५२१ मे कराया 
था। इ्स सयय यह मान्दर गिरन लगा है, आर इसका जीर्णाद्वार फिरसे होना अव- 
अयक है। इसका प्रवन्ध शेठ गीतमर्चंद नाथुरामजी' के हाथमें है । और भण्डार खाता 
भी आपके हा पास है । 5 

प्राचीन काटमें यहां वी भारी यात्रा होती थी, परन्तु वरततसानमे बहुत कम यात्री आत है 





बम्बई-अहाता। ३०५ 


सूरत । 

धम्बई हातेके शुजरात प्रान्तम तापती नदीके वायें अथात््‌ दक्षिण किनारिपर समुद्र 
से १० मील पूर्व शहर सूरत जिलेका सदर मुकाम ओर बी० बी० सी० आय० रेल्वेपर 
प्रसुख स्टेशन है। स्टेशनपर धोड़ा गाड़ी आदि सवारी हरख्वक्त किरायेपर मिलती हैं। 

प्राचीन कालमें सूरत शहर मुसलमानोंने अनहिवाड़ाके राजा भीमदेवको परास्त 
करनेके पश्चात्‌ आपके आधीन कर्रलिया तबसे सन्‌ १७६९ तक उनके ही आधीोन था । 
सुरतके नव्वाबने २ राख रुपये वार्षिक पेन्शन कबूल करके अंग्रेजोंकी शहर और किला 
दे दिया । सन्‌ १६१६ में यहांपर अग्रेजोंकी कोठी सूरतमे कायम हुईं पश्चात्‌ सूरतको बहुत 
शत्रुओंने लूटा और सब्१६६४७में शिवाजीने भी ६ दिनतक शहरको खूबही छूटा, परन्तु अँग्रे- 
जोंने आपके पराक्रमसे आपका और केई व्यापारियोका रक्षण किया, तब ओरंगजेबने प्रसन्न 
होकर अँग्रेजोंकी उनका महसूल माफ कर दिया तबसे सूरतकी ओर उन्नति होनेलगी । 

इस समय सूरतमें कुल मुनुण्य सझ्या रछगमग १२५००० है। और यह भारतवर्ष में 
२६ वां तथा बम्बई हातेके अंग्रेजी राज्यमें चौथा शहर है । 

दिगम्बर जैन वीसा हुमड, दशा हुमड, वगेरः जातिके १३४ गृह और मनुष्य 
संख्या करीब ४०० के है । कुछ दिगम्बर जेन मंदिर ७ हैं । नवापुरा और गोरूपुरा भे 
तीन २ मन्दिर हैं। पूजन प्रक्षाठ यथीचित पश्चोंकी तरफसे होती है । हरएक मन्दि- 
रे रोज शाखसभा होती है । नवापुरा में मन्दिर्के पास ख्रीशिक्षा प्रसारके हेतुसे 
शेठ हीराचन्द ग्रुमानजीके कुटुंबियोंने श्रीफूलकंवरबाई कन्याशारा स्थापन की है 
जिसमें दिगम्बर जेन कन्यायें धार्मिक तथा छौकिक शिक्षा पाती हैं। ज़ैन यात्रियोंको 
ठहरनेके लिए बड़े मन्दिरके पास नवापुरामें एक धर्मशाला भी बनीहे । शा. मूलचन्द 
कंसनदास कापाड़िया उत्साही नवयुवक हैं । आप दिगम्बर जैन नामक मासिक पत्रका 
सम्पादन करते हैं जिससे गुजरातके दिगम्बर जैनजातिपर बड़ा उपकार हुआ है। 

सूरतके पास कठार आममें जहां दिगम्बर जेनियोंका प्रसिद्ध क्षेत्र श्रीमद्भट्टारक 
विद्यानंदस्वामीकों निवोण प्राप्तहुआ था, उनकी चरण पादुकाएं बड़े शिखरवन्द मन्दिरमें 
विराजमान है। | 

सूरतम हिन्दुओंके मन्दिर ओर मुसलमानोंकी मस्जिदें; किला और दिल्ली जाने 
वार्ढों सड़कक निकट सन १८७१ का बना हुआ ८० फीट ऊंचा घड़ीका बजे है जिसपर 
चढ़नेसे सूरतशहरकी सुन्दर शोभा देखने में आती है । सूरत वाकईमें देखने योग्य है। 

पूरतका सामुद्रिक व्यापार पेहिलेसे अब बहुत घथ्‌ गयाहै, तो भी रुई व अनाजका 
व्यापार बहुत होता है। विशेषकर जरीका काम और मिठाई यहांकी बहुत प्रसिद्ध है । 


बस्वह अहांतां । 


हेद्ाबाद: दक्षिण । 

दक्षिणप्रान्तके मध्यम नव्याव निजाम साहवकी रियासतकी राजधानीका प्रासिद्ध 
शहर हेद्रावाद मृसानदीके किनारंपर वसा है । निजाम स्टेंट रेलवेका यह बड़ा स्टेशन 
है । स्टेशनसे एक छोटीसी ढन शहरस से जाती है। इसका प्राचीन नाम भागानगर 
था। इसको कुतुब्शाही खानदानका बादशाह महम्मद कुछीने सन १५८९ इसवी में 
वसाया था। इईंसवी सन १९०८ में मूसानदीके तृफानसे शहरका वड़ा भारी भाग ऊजड़ 
हो गया था। शहर के मध्यमें चार मीनार नामक स्थान देखने योग्य है। कहते है कि 
एक मीनारमे श्रीलक्ष्मीदेवीका वास है । इसके चारों ओर बडा बाजार ओर बड़ी २ 
इमारत पाई जाती हैं। इन मीनारोके पासही दिगम्वर जन मन्दिर ओर धमंशाला है। 
दि० जैन आम्नायके अग्रवाल, खंडेलवाल, आदे जातियोंके गृह ८३ ह जिनकी २३०५ 
मनुष्य संख्या है। शहरसे करीव १॥ मीलकी दूरीपर 'हुस्सनसागर' नामक बड़ा ताला वह 
इसका ही जल नछोंके द्वारा शहरम जाता है । मक्का मस्जिद, मीर आल्मका तालाव, 
किछा, गोल कुंडा ओर राजमहरू रजिडेन्सी आदि स्थान देखने योग्य हैं । 


श्रीक्षेत्रहेनसलगी । 

निजाम रियासतके कलच॒गां जिलामे श्रीक्षेत्र 'होनसलछगी' स्टेशन ( 6. ।, 7. ऐ७ ) 
सावछजी' से करीव २ मीलके फासलेंपर है, स्वेशनपर बेलगाड़ीकी सवारी हरसमय 
मिलती है । यहांपर दिगम्वासर्याके यह ७ है, जिनका मनुष्य संख्या २७ है। ग्रामम 
एक प्राचीन 'श्रीपार्थनाथ-प्मावती नामक जिनमन्दिर हैं । इसकी यात्राके लिये 
बोली ( वरदान ) कन्नढ करनेवाले यात्री हमेशा आते है। मॉन्दिरम एक धर्मशाढा भी 
है, जिसमे ५०-६० यात्री ठहर सकते है। श्रीपाश्वनाथस्वामीकी प्रतिमा का़े पापाण- 
की करीब ४ फीद ऊंची कायोत्सग घरणीधर सहित वेदीपर विगजमान है। चाहग्की 
तरफ ढाहिने दाथम श्रीमान्तिनाथखामीका प्रतिमा ४ फुट ऊँची कायोत्मगं विगन- 
मान है। और उसकी वाई ओर दो शासन ठेवियांको प्रतिमाएँ कायोत्सगं पायाण- 
की विनीत (नम्न ) मुद्रा धाग्ण किये हुए विराजमान ह। ओर इनके पास है क्षेत्रपाढ 
की मृर्तिह । और मुख्य मन्टिग्की चाइ और श्रीजिनशासन देवी, पद्मावर्ताकी 
प्रतिमा पापाणकी विराजमान है । इस भातसे हा यह क्षत्र प्रासेद्ध हुआ है प्रान्दस्के 
बाहिरी भागम शिलाठंख कनडी मिश्रित पाली लिपीम पाया जाता है। इस क्षत्रक प्रवद 
के लिये निजञाम सरकारकी त्तरफमे ६७ एकड़ जमीन इनाम । इस क्षत्रका पूजन-अक्षाल 


का प्रबन्ध क्षत्रका आमदना से अच्छा हुआ करता ह, परन्तु भड़ार खाता नही 


७ 
के । 
४) 


श्रीपरमात्मनेन नम) । 


मद्रास प्रांत 
के 


तीर्थक्षेत्र और प्रसिद्द प्रसिद्ध शहरोंका वर्णन । 
अकोद । 


पक 5 टपदी ज॑क्शनसे १५ मील पूवोत्तर और आरकोनम जंक्शनसे २३ मीऊ 
>> पश्चिम दक्षिणकी तरफ मद्रास रेल्वेपर अकोटका रेलवे स्टेशन है। स्टेशनसे 
८ मील दक्षिणकी तरफ पढार नदीके दाहिने किनारेपर उत्तरी अकोंद व जिलेका सदर 
स्थान नामक यह करवा है । यह कस्बा एक समय कनाटकके नव्वाबकी राजधानी थी। 
रानीपेंड सिविरू स्टेशन और यूरोपियनोंके रहनेकी जगह रेलवे स्देशनसे ३ मील दूर है । 

सबसे पहिले यह पलववबंशके राजाओंके आधीन था । फिर पलवर्वशके कमजोर 
होनेपर चोलवंशके राजाओंके आधीनमें रहा, बादमे क्रमश) विजयनगरके राजा, महा- 
राष्ट्रों और मुसलमानोंके अधिकारमें चछा गया । यहांपर मुसलमान, अंग्रेज और फरा- 
सीसियोंमें कई भारी २ रूडाइयां हुई हैं । 

थोंडे समय पहिले यहांपर नव्वाबका महरू देखने योग्य था, छेकिन अब बिलकुरू 
उजड़ गया है, सि्फे किलेके निशान मात्र ही शेष रह गये हैं। नर्दाके किनारेपर दिल्ली 
फाटक है । यही सिर्फ एक ज्योंका त्यों अभीतक बना हुआ नजर आता है, इसकें 
देखनेसे पुरानी किलेबन्दीका अबुमान अच्छी तरह किया जा सकताहे। कई छोटे २ 
होज हैं, जिनके पास एक ही घेरेमें मकबरा और जुम्मामसजिद है। मस्जिदसे पश्चिम 
की तरफ एक टीलेपर कनोंदकके नब्बावोंका उजड़ा हुआ महरू व इसीके पास एक झील 
है। इनके अछावा कचहरी, गवर्नमेंटस्कूल, दरगाह और चोढराजाओंके बनवायेहुये 
करे प्राचीन मन्दिर भी देखने योग्य हैं। अकोटकी मनुष्य संख्या अनुमान ११ हजार 
के है। इसमें सिफे २ जेनियोंकी संख्या ह । - 


श्रीक्षेत्र अप्पोकम । 
यह ग्राम कांजीवरस्‌ रेलवे स्टशनसे तिरुपारिथी कुनरम' होते हुए करीब ९ मील 


दक्षिणफी तरफ आवाद है। दिगिम्बर जेनियोंका यह प्राचोनक्षेत्र बहुत समयसे प्रसिद्ध 
२९ 


र२े०८ मद्रास प्रान्त । 


8९ 
है । स्वशनसे कर्राव ३ मीछ तक रास्ता अच्छा वनाइआ है इसके बाद रास्ता पहाड़ी 
चट्टानाका है । 

यहां जेन, हिंढ़ ओर बोद्धोंके मन्दिरोंका समूह अत्यन्त सुन्दर व देखने योग्य हैं । 

यहां ६ धर दिगम्वरियोंके और ७० घर “निरएुसी' जैनियोंके हैं। मनुष्य संख्या 

अलुक्रमते २७ और २५० है। 

मन्दिरोंके समुहोंमसे हिन्दुओंके मन्दिर अच्छे है, ओर वोद्धोंका मन्दिर जीणाव 
सस्‍्थाम हे । दि० जनमन्दिर बहुत छोदा है, परन्तु उसकी कारीगरीका काम अवर्णनीय 
है। पूजन प्रक्षाल योग्य समयपर होता है। मन्दिर अनुमान दो हजार वषेका प्राचीन 
मालम होताहे । यह पवित्र भूमि होनेके कारण यात्री छोग दरोन पूजनार्थ हमेशा आया 
जाया करते हैं और दिन प्रतिदिन यात्रियोंकी आवागमनकी संख्या बढ़ती रहती है । 
अन्यमतावलम्बी भी दत्तचित्त होकर भगवान श्रीआदिनाथ महाराजके दशेन पूजन 
करते हैं । किसी एक धमंज्ञ निरषुसी जेनीकी यात्रियोंकों ठहरनेंके लिये एक धर्मशाला 
बनी हुईं है । परन्तु इस समय वह केईं जगहसे गिरने लगी है। उसकी मरम्मत हाजाना 
अत्यंत आवश्यक है। इस क्षेत्रका प्रवन्ध नरयामपुथुर वालोंके' हाथमें है । नरयामपु- 
थुरमें दिगम्बर जेनियोंके छे घर है परन्तु मन्दिर एक भी न होनेके कारण थे “अप्पो- 
कम में दर्शनपूजनके लिये आते है । 


एडेयालम। 

यह ग्राम दक्षिण 'अकॉट जिलेमें साऊथ इन्डियन रेलवे लेनमे 'मेलप्' स्टेशनस 
करीब ३ मीलकी दूरीपर है। रास्ता पहाड़ी है ओर चारों ओर चक्कर देकर जाना 
पडता है। यहापर श्रावकाके आवाद घर करोब २३५ वे मनुण्य संख्या ७० है। यहापर 
शक छोटासा शिखरवंद मन्दिर करीब तीन हजार वर्पका प्राचीन ज्ञात होता है। मन्दिरमें 
श्री 'ऋषभदेवर्जी” की प्रतिमा खड़ासन विराजमान है । इसमें कुछ अच्छ २ कमर भी 
हैं । कहते है कि यहां 'श्रीमलिसेनाचार्य” मुनि इन कोठरियंमें तपत्या करते थे, और 
इसकी श्रीमिद्धान्त मुनिका जन्मस्थान भी वतछाते है । ग्रामने कुछ दूरीपर श्री 'विमल- 
नाथ स्वामीकी पादुका है, इस लिये सवे जनीभाई पूजन प्रक्षाठके लिये वहां अकसर 
कभी २ जाया करते है। 





कलीकोट। 


मद्रात्त दतमं मलावार के किनारेपर मालावार (केरल चेरा देश ) जिलेका सदर स्थान 
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कलीकीट नामक एक बड़ा करवा है। मद्रास रेल्वेकी दक्षिण प्रश्चिमकी श्ञाखा कडी- 
“कोट तक गई है। करीकोटका वत्तेमान कस्वा १३ वीं सदीका है । 


ऐसी कहावत है कि माछावारके मालिक 'चेरुमान पेरुमालने कढीकोट ( जेभोरिन ) 
को दे दिया। इसी हिन्द-राजाके समयमें सबसे पहिले यूरोपर्खंडके पोतंगालदेशकी 
राजधानी लिस्बन शहरसे सन्‌ १४९८ ई० की ११ मईको वास्कोडीगामा, कलीकोद' 
में आई थी। राजाने वास्कोडीगामाका स्वागत किया था। सन्‌ १५१३ ३० में पोतै- 
गालवालोंने एक किला बनाया और सब्‌ १६१६ ई० में अंग्रेजोंने अपनी कोठी काय- 
मकी वादम 'फरासीसी और 'ड्चोंकी' कोठिया बनीं । इन छोगोंमें आपसमें कई 
लड़ाइयां हुईं जिनमें अंग्रेज विजयी हुये ओर सन्‌ १७९२ ३० में कलिकोठका सम्पूर्ण 
देश अंग्रेजोंके अधिकारमें हो गया । 

यहां देखने योग्य स्थान पोर्तंगीजोंकी बस्ती, कडेक्टरकी कचहरी, कश्म होस, समुद्र 
के किनारे यूरोपियन सराफोंकी कोठियां, छाइटहौस ( रोशनी धर ) सर्कारी आफिस, 
बहुतसी प्रसिद्ध इमारतें, पागछूखाना, बेंक, गि्जाघर, फरासीसियोंका मकान, स्कूल, 
कलीकोटके राजाका महरू ( जिसमें बास्कोडी गामाका स्वागत हुआ था। इसमें २ 
स्तम्भ अबतक विद्यमान हैं ) इत्यादि कई स्थान हैं । 

मलेवारके जंगढोंमें मुशोभित वृक्षोंके जंगल सघन घट डे हुये हैं, मलावारका फेला 
इआ सुन्दर जंगल अत्यंत बेशकीमती है। इसमें चन्दनकी उत्तम लकड़ी, बड़ी इला- 
अत्ती और काफी उपजती है, इनही चीजोंका बड़ा भारी व्यापार कलीकोटमें होता है । 
. क़लीकोठकी मलृष्य संख्या अनुमान ६६ हजार है। जिसमें जैनियोंकी संख्या २७ है। 


कांजीबरम ( कांची ) 


मद्रास हातेके 'चेंगलपट्ट”' जिलेमें तहसीलका सदर स्थान कांजीवरम कस्बा है |, 
प्यह मद्रास हतेमें प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थस्थान और सप्त पुरियोगिंसे एक पुरी है, “आरको- 
नम ज॑द्शनसे १८ मील दक्षिण-पूर्व ( 80०४ व ऐेक्षोप्त॥ए ) काँचीका स्टेशन 
ह । शहर स्टेशनसे करीब डेड़ मील है। स्टेशनपर सवारी हरतरहकी मिलती है । कांचीमें: 
कई धर्मशालाएँ हैं। 

चीनके रहनेवाढा “हायनसंग” सन्‌ ६२९ से ६४५ ई० तक हिन्हुस्थानमें रहा था, 
उसने लिखा है कि कांची बौद्धोंके आधीन द्वाविड़की राजधानी एक प्रसिद्ध नगर है ४ 
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परन्तु वोद्धांक पहिले कांची देशम जेनधर्मका बहुत ही अच्छा प्रचार था, यहां तक किजैन' 
बेगगनें इस जिलमें अब तक मोजूदे है । कांचीमें बड़े बड़े विद्वान ओर तपस्वी, ऋषि, 
माने विहार किया करते थे, उस समय तक यहां वोद्धधमंका प्रवेश नहीं था, परन्तु अन्य 
प्रान्तोमं वोद्धथर्मका खासा प्रचार हो रहा था । जब तक भगवात्र 'अकलंकदेवने' अब- 
तार लेकर जेनधर्मकी फिरसे विजय दुन्दुभी नहीं बजाई तबतक बौद्धधर्म वरावर रहा 
हूं। स्वामी समन्तभठ़ाचाय कांचीनगर्गके ही रहनेवाले थे।स्वामीजीने कांचीदेशमें विहार 
करके जेनधमंका बड़ा भारी उद्योत किया था और वादकी भरी बजाकर विजय प्राप्त 
की थी। कांची ७ वीं, ८ वीं, और ९ वीं सदीमें 'पलवर्वश” ओर 'चोलवंश' के राजा- 
आकी राजधानी थी ॥ १४ वीं सदीम यह विजयनगरके हिन्दू राजाके अधिकारम आ 
गई । ओर सोलहवीं सदीके आरम्भम विजयानगरके राजा कृष्णराय' ने कांजीवरमके. 
दो बढ़े मन्दिरोंको बनवाया जो कि द्वाविड़देशके सबसे बड़े मन्दिरोंमें से ह. । दक्षिणी 
भारतके कई बड़े मन्दिरोंकों उन्होंने सुधरवायें । जब कि सन्‌ १६४४ इं० में विजयनग- 
रके राज्यकी घटती होने ठगी तव गोलकुण्डाके सुसलमान वाद्शाहके हाथमें आगया 
पीछे अकाोद राज्य एक हिस्सा बनगया और सन १७९१ हं० में गवनेर जनरल 
लाड़े कलाइव' ने अकाद्से लोटते समय फरासीसियांसे कांजीवरमकोी छीन लिया । 
कांचीके रेलवे स्टेशनसे डेड़ मील दर शिवकांची है, ओर शिवकांचीसे २ मील दक्षिण 
यूव विष्णुकांची है। शिवकांचीमें शेवोग ओर विष्णुकांचोमं रामानुज सम्प्रदायके 
बैष्णव रहते है 

दिवकाचाम शिवका बड़ा मन्दिर हैं, इस मान्द्रम सुन्दर गोएर बड़े बड़े मण्डप ओर 
कद शिवलिंग है । 

विष्णुकांचीमें वरदराजविष्णुका विशाल मन्दिर पत्थरका वनाहुआ है, मन्दिरमे 
वरदराजविष्णुकी व्याम चतुर्मुज खडी म्रत्ति बहुमूल्य भृषणोंकर सुशोभित हे। और 
भी कई मसृत्तियां है। इन मंदिरोंम मत्तियोंक आभूषण रत्नजाडित राखों रुपयोके है । 
मंदिरके तालाव आर घाट देखने योग्य है । मई महीने यहां वड़ा भारी मेला भरता 
है। कांजीवरमकी मनुण्यसंख्या ४३ हजार है इनमें दिगम्वर जनियोंके आबादी 
ग्रह व मनुष्यसंख्या ८० के कराव है । वत्तेमानर्म यहां जेनियांका एक भी मंदिर नहीं 
है, लेकिन यहांके भाई दशनपुजनाथ दो मीलपर 'तिरुपारिथीकुनरम' को जाते है । 

तिरुपथीकुनरुममें वेयावर्ता नर्दोीके किनारे दो दिगम्वर जनमन्दिर करीब दो हजार 
बषेके प्राचीन हैं । इसमें वडा मन्दिर तो बहुत ही सुन्दर रमणीय और देखने योग्य 
है । इसमें कई माचीन शिलालेख खुदे हुए हैं । मंदिरके दोनों वाद्युओऑपर पाँच गौधुर 
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-दृहान और दीपस्तम्भ हैं । शिलालेखोंसे माछम होता है कि, इसके पूजनप्रक्षाल 
आदि प्रवन्धके लिये कई राजाओंने पांच-सात ग्रामकी जमीन मुफत दी थी, परन्तु 
अब जमीन वगेरः कुछ नहीं है। करीब १२ वे पूर्वमें यहां 'अप्पास्वामी नैनार' बेहार्रापे. 
आकर रहने छगे थे और उन्होंने इस मंद्रिका प्रबन्ध अपने हाथमें लिया था तबसे 

'मन्दिरके पूजन प्रक्षाठई आदिका प्रबन्ध योग्य रीतिसे अच्छा होने रूगा है। 


कारकल | 
( अतिशय क्षेत्र ) 
कारकल दिगम्बर जैनियोंका अत्यंत प्राचीन तीर्थस्थान जिका दक्षिण कनिड़ामें 
"सीमोगा ( ७७, 8. ७, 8४. ) स्टेशनके पास 'सूडबद्ी' से दस मील है । यहां दिगस्वर 
जेनियोंके घर १० तथा मन्दिर १८ बहुत प्राचीन और मनोज्ञ बने हुए हैं । यहां 
'पवेतपर श्रीबाहुबलीस्वामीकी कायोत्सगेस्थ प्रतिमा करीब ३२ फीट ऊँची अति मनोज्ञ 
विराजमान है । इस पवतके सामने दूसरे परवेतपरके मन्दिरमें चारों ओर तीन तीन 
प्रतिमाएँ खड़ासन बहुत भारी २ स्थित है। एक मन्दिरिके आगे ३० गज ऊंचा एक 
बहुतही मनोज्ञ मानस्तम्भ सुंदर कारीगरी युक्त विद्यमान है । इनके सिवाय यहां 'रानी- 
केरे' वा 'एलिफेन्ट' नामक तालाबके मध्यमें एक.ग्राचीन मन्दिर था जो कि 'चतु्सुख- 
बस्तीके' नामसे प्रसिद्ध था। जैनियोंकी शिथिलता करके व अब नहोंने सम्भाल भल्‍ी- 
अकारसे यह मन्दिर अत्यंत जीणावस्थामें हो गया हैं। अगर यही हाल रहा तो चंद 
रोजमें नाम मात्र भी नहीं रहेगा । ताछाबके पासके एक प्राचीन 'शिछालेख' से विदित 
होता है कि, इस मन्दिरकों भेरव बोडिअर' नामक जैन राजाने बनवाया था । पवेतपर 
और भी बहुत सी प्रतिमाएँ अत्यंत प्राचीन कारीगरीका स्मरण कराने वाली 
विराजमान हैं । | 

यहांपर भी एक पट्ट बहुत कालसे स्थापित है । वतेमानमें उसके अधिकारी भद्ठा- 
रक 'छल्ितिकीतिजी' पट्टाचार्य हैं। उनके पास करीब ५० धर्मशासत्रके हैं। यात्रियोंकों 'ठह- 
रनेके लिये म्राममें एक धमंशाला बनीहुईं है । चहां मेला माव और फागुन शुक्ल १५ 


से ७ दिन तक भरता है। मेलेका ओर क्षेत्रका प्रबन्ध शैकर” पड़ियाल कारकर निवा- 
'सौके अधीन है । 
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कुम्भकोनम्‌ । 
मद्रास अहातेके तंजोर” जिलेमें यह शहर कावेरी ओर अशासलरूर' नर्दीक संगम: 
( दो नद्योंके मिलनेके स्थानकों संगम कहते है ) पर हिंदुओंका पवित्र क्षेत्र हे पूर्वकाल 
मे यहां चोल' राज्यकों राजधानी थी ओर विद्याके लिये प्रसिद्ध था. अब भी प्रसिद्ध 
हैं। यहां हिन्दुआके मन्दिर बड़े बड़, सुन्दर देखने योग्य हे। कहते है कि यहां वाग्हवें 
साल गंगाजीका पानी तालम आजाता है, ओर उस मोकैपर अगणित नरनारी इसमें 
स्‍तान करते है । 
यहां दिगम्बर जेनियोंक १२ ग्रह व मनुष्य संख्या ७५ है, परन्तु पाठशाला, मन्दिर 
धमंशाला आादे कुछ नहीं हैं । कहते है यहांपर जो जैनी रहते हैं वे करीब दोसा वर्ष 
पहिले व्यापारके लिये कनोट्कसे आये थे। यहां दो स्वेताम्बरियोके भी घर है जो 
बंगरी और ताम्बे पीतलके वत्तेनोंका व्यापार करते हैं। 
कुम्भकोनम्‌ ज॑ंकशनपर सवारी किरायेपर हमेशा मिलती है । कुम्भकोनममे अन्य- 
मातेयाको कई घमशालायें ह जिनमें दो या तीन दिन छोग बिना किराये ठहर सकते है । 
यहां देखने योग्य चीज टोन हॉल, सकोरी कॉलेज और हाई स्कूल है। 


कोचीन । 

मद्रास हातेक कोचीन राज्यके सब डिवीजनमें कोचीन एक कस्बा है, इसमे ४ गांव 
शामिल है। काचीनसे २ मीलप्वे 'एरना कोलम' करचेमें कोचीन नरेश रहते ह । बत्तें- 
मान कोचीन नरेश राजा 'सर वीरकेग्ल के० सी० आईं० ३० गद्दीपर विराजमान हैं ।' 
आप जातिके क्षत्रिय ह । महागज न्याय जास्रके अच्छे पण्डित है 4 आमखा्थका वा 
शोकह । महाराजकी आग्स संस्कृत अन्यथमाठा निकलती ह, इसके द्वाग कई प्राचीन 
अल्भ्य महपर्ण अंथ प्रकाशित हो चुके ह. । स्वयं महाराजने भी दां तीन अंथॉकी 
रचनाकी है । 
होती है ओर इनही चीजोंका व्यापार प्रायः अधिक होता है 

कीचीनके गज्यमें प्रधान महागजका महरू, आफिस व हाईस्कूल. कचहरियां, २ गिर्ज, 
सुन्दर इमारतें. ओर बाजार देखने योग्य है । 





मद्रास प्रान्त । ३१३ 


टुमकूर । 

बंगलोर शहरके रेलवे स्टशनसे ४० मील पश्चिमोत्तर टुमकूरका रेलवे स्देशन है। देव- 
राय नामक पहाड़ीके पास मैसूर राज्यमें ठुमकूरं जिलेका सदरस्थान है। 

टुमकूर कसबा क्ले, कसइली, नारियल इत्यादि वृक्षोंके कुंजोंसे सघन घट विरा हुआ 
है। यहां डिप्टी कमिशनरकी कचहरीका विशालुभवन, इंजीनियर और अमढदारके आ- 
फिस, मिशन स्कूल, जेलखाना, अस्पताल देखने योग्य हैं। यहां १९० लुहारके घर है 
जिनके यहां लड़ाईंके हाथियार और छुरियां बनती हैं। अलावा इसके भांतिकी २ पत्थरको 
मूत्तियां कपड़े और कई तरहके बाजे तैयार होते हैं। प्रति बृहस्तिवारकों मेछा होताह। 
ऐसा प्रसिद्ध है कि मेसूर राजावंशके एक राजाने इस ठुमकरकों बसाया था। रु 

टुमक्रकी मनुष्यसंख्या अनुमान ११ हजार है, जिसमें दि० जैनियोंके पंचम जातिके 
११ घरोंकी ९६ मनुष्य संख्या है। जेनमन्दिर नहीं है। 


तिंडिवनम्‌ । 

यह कमिश्नरीका सदर मुकाम व साऊथइण्डियन रेलवेका खास स्टेशन है। तिन्चरिनी- 
बनसका तिण्डिवनम अपम्रंश है। जिसका कि अथ “इमलीका जंगल” होताहे । 

इस भ्रामकी तहसील भरमें दि० जैनियोंकी मनुष्यसंरुया करीब चार हजार है, परल्तु 
तिण्डिवनसमें केवल ५ शह व्‌ २५ भनुष्यसंख्या है । दि० जैनियोंका मन्दिर एक भी 
नहीं है, हालांकि 'जिंजी' से छाई हुईं एक जैनप्रतिमा प्मासनस्थ नगरके उत्तरकी 
ओर एक बग्गीचेमें विराजमान है । इस प्रतिमाके मस्तकपर तिगुना मुकुट है, और दो 
मूर्तियां उसपर चमर द्वार रही हैं। बृत या कोई पवोंके दिनोंमें यहाँके जैनीभाई कभी 
दशनपूजनके लिये जाया करते हैं । ह 

स्टेशनपर यात्रियोंकी ठहरनेके लिये सराएँ और धमंशालाएं हैं । 

हे यहांपर चमड़ेका तथा कपड़ा बुननेका काम अच्छा होता था, परन्तु इस समय 


हे 


कुछ नहीं हीता हैं। केवल 'जाफिग पदाईमें कुछ बननेका काम होता है । 


श्री कर क.. 
दि क्षेत्र तिरुमले । | 
उत्तर अकोद जिलेमें साऊथ इंडियन' रेलवे ढेनपर पोछूर स्टेशनसे करीव ६ मील 
वायव्य कोनमें यह प्राचीन क्षेत्र पंच # क्षेत्रोमें से प्रसिद्ध है । स्टेशनसे महिमंगलम 
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ऑँध्ण न्यॉक, लक क्र 





* पंचतीथोंके नाम-दीपनगुडी, तिरवरुनकुतिश्कारूम बागम्‌ नामक तानरम्‌, तिरुपछे, तिरू- 
पारुथी ख्म, ति डे जप 5 ५ पी निलप कल 

4 8 7 गम | इनमैसे तिस्मले जो मदरासके पास था कहते है, कि समुद्रमें डब गया है। 
इन तीथीका वर्णेन तामिछ अन्यमें है जिसको इस समय मदुरा तामिल 'सेगम' ने प्रसिद्र किया है | 


३१४८ मद्रास आन्त । 


तक रास्ता अच्छा है ओर शेष रास्ता चट्टानोंका है । स्ेशनसे पहाड़की तलेदीतक सबारी 
हर समय किरायेपर मिछती है । पहाड़की तलेटीके आसपास बहुतसे छोटे बढ़े भाम हैं, 
जिनमेंसे तिरुमले प्राचीन काठसे क्षेत्र होनेका कारण प्रसिद्ध है । वत्तेमानमें वहांपर 


है कर २०. 


दिगम्वर श्रावकका घर एक भी नहीं है केवल जेन वढियारोंके ( पूजारी ) १० गृह तथा 
४० मनुष्य संख्या है । 

तिमले पहाड़ करीब १००० फीद ऊँचा है । करीब ३०० फीटकी ऊँचाई पर ४ 
दिगम्बर जेनियोेके मंद्रि बड़े उत्तम बने हुये हैं । तलेटीसे इन मदिरोंतक सीढ़िया वनी 
ह। पूजनम्रक्षाल आदि दूसरे मन्दिरम होता है ! शेष दो मन्दिर एक गूफामें है । इस 
गूफाकों पिछली बाजूम बहुत बड़ी चट्टानपर चार जैनमूतियां खुदी हैं । इस ग्रफाको 
रंगीन खोई कहते है, कारण इसमें सुनहरी ओर रंगीन कारीगरीका काम बहुत हु 
पाया जाता है । यहांपरके शिलालेखोंसे मालम होता है कि करीब एक हजार 
पूवम इस क्षेत्रका नाम बेगाई था पहाडकी चोंदीमें ओर ग्रुफाके आसपास चट्टानोंपर 
तीन चार शिलालेख हैं जिनका वर्णन या सारांश आगे दिया है 

पहाड़को चोदीपर ३ मन्दिर अति उत्तंग है, जिनमें एक नेऋत्य दिशाकी 
तरफक गिरा हुआ है इसके सामनेकी चोटीपर एक एक चैत्यालूयमें २० बीस फीट 
ऊंची काले पत्थरकी प्रतिमाएं कायोत्स्ग विराणममान हैं । पूर्व-बाजूम श्रीपार्थनाथ 
स्वामी के मन्दिर है, इसका जीणोंद्वार सरकारकी तरफसे हुआ है | कहते हैं 
यह पादुका श्रीमत्‌ ऋषभसेन' गणधरकी है । 

तलेटीम गोपुरके सामने गडे हुए चट्टानपरके शिलालेख का सारांश- 

तिरुमल पहाडका शिलालेख तामिल भाषामें है जिसका भावार्थ यह है;-यहांपर किपी 
एक मुनि और 'शुणवर्मा' नामक जैन अध्याषकने तपस्याके लिये यह खोह चनवाई 
और उसका नाम गणिशेखरं मरुपोर चुर्यिन' रक्खा । 

तिरुमले पहाड़की चोदीमें चद्दानपर का शिलालेख तामिल भाषामें लिखा हुआ उदे- 
यार राजेंद्र चोडदेवके! समंयका ( शके १००० ) हैं उसका सारांश;-उदेयार रार्जेद्र 
चोडने' अपने अतछुढू पराक्रमसे राजा 'इरामका' मुकूद हराया और 'सीलोन' के गजाकों 
परास्त किया 'चामण्डाप्पे नानाप्पायन' व्यापारीकी ओरतने पेरुम्याणप्पाडीवा कराई 
वरी मलीनूर वेगावूर पहाडपुरके श्रीकुन्ददई जिनाल्यका पलिचण्डम तिरु नन्‍्दादीप दिया है। 


शिलालेख नं० 


यह शिल्लेख रंगीन शुफा और गोएरकी सीदियांके बीच गढ़ी हुआ चंट्टानपर 
तामिली भाषामें खुदा है । 


१ मुख्य गुरु ९ मरुदेव और मददेवी ( श्रीऋषमदेव प्रथम ती4करकी माता ) ३ सूर्यक्समान । 


मद्रास पान्त । ३२१५ 


भावार्थ+प्रान्त 'जयकोंडा रौन्‍्डा मण्डल! में पांगल-नाड़ भागका मुगाइईनडू वैगाधू- 
रका पह्लीचण्डमर्म पवित्र पहाड़के मन्द्रिके लिये तिरु नंदा दीप दिया है इस नंदा दीपक 
अ्रबंधके लिए कुछ जमीन दी है और उसकी मरम्मतके लिये २० कछु इनाम दिये थे । 
मन्दिरका नाम श्री 'आरम्भनंदिनमहाराजः है । और एक पलव खानदानकी राणी . 
सिण्णवाईजे अखंड नंदा दीप जलानेके लिये ६० कुसु इनाम दिये हैं। 


शिलालेख न॑ ४ 

तिरुमले पहाड़पर की रंगीन खोहपर के किवाड़की भींतपर है । 

भावाथथ)-चेर खानदानका आईिगेमार्नीने वा व्यामृक्तश्रवणो जिवल पहाड़पर यक्ष 
ओऔर यक्षीकी गतियां स्थापितकी और अरहसुगिरी श्रीअहत पहाड़पर घंढा और दोल 
अह्तके लिये अपंण किये हैं । मद्ाराजके नामसे पुकारते हैं । कहते हैं कि इस मूर्तिको 
शक पठाण इस ग्रामकी ओर लाया था । जिस वेलकी गाडी यह झूते थी वह इसी 
आममें अठक गईं, आगे न चछी । उसी रात्रिकों उस ग्रामके पाठीरू ( मारुगुजार ) 
सैतवाल जैनको स्वप्त आया कि तू अपनी ख्रीके अंगके आभूषण देकर इस म्तिकों ले 
उस पाठीलने प्रात+काल होंतेही वह प्रतिमा पठानसे लेकर एक जिन मन्दिर बनवाया 
और उसमें ग्ातकी प्रतिष्ठा कराह। 

इस मंदिरिका भंडारखाता और पबन्ध हिरोंढी निवासी शेठ लीलाचंद' 'हेमचंदजीके' 
आधीन है। 

हू »<“ कंस पण्डनी पहाड़ीपर सुब्रह्मण्य अथांत महादेवके पुत्र स्कन्दका सुंदर 
मन्दिर है । 


तिरुवाडी । 

जिरा तंजोर' में 'कडलोरसे' यह ग्राम १४ मील पश्चिममें हे, जो रास्ता पार्वतीपुर- 
मको जाता है उसके किनारेपर बसा है। ग्रामकी मनुष्य सेख्या करीब ९००० है, परन्त 
जेनीका केवल एकही ग्रह है। कुछ दिनों यह ग्राम तहसीलका सदर मुकाम रहा था । इति- 
हाससे होता है कि यह कसवा आदिगेमन' राजाकी राजधानी थी । यह 
राजा की“ था ओर इसके राज्यका विस्तार सालेम' जिलेमें धर्मप्रीसि कप्तव- 
यनल्रतक था । यह कथा शैबोंका देवारम नामके कवित्त बद्ध अंथर्म भी लिखी 

ऐसा मालूम होता है। कि यह नगर प्राचीन काढमें जेनियोंका था।शैवोंका अंय ईसाकी 
२८ वी सदोम लिखा मालम पड़ता हैं तिरुवाड़ी विजयानमर' के राजाअओंका १८ थी 
सदी प्रान्तका सदर म॒काम था । 


३१5६ मद्रास प्रान्त 


यहांके खेतोमैं दो दिगम्बर जेन मूर्तियां खोदनेसे मिली हैं। इनमें से प्रतिमा की 
अवगाहना पद्मासन ४॥ फीट ऊंची यज्ञोपवित धारणकी हुईं है। वहांके शिवमन्दिर 
सक दिवालमें विराजमान है। दूसरी प्रतिमा बहांसे उठाकर कोमारपनयाक्लान' पट्ेमें 
एक धर्मशालाके आंगनमें स्थापना की है। यह आम 'तिरुवंडिपुरस' के निकट है यह प्रतिमा 
भी ४॥ फीट ऊंची प्मासनस्थ विना यज्ञीपवीतके है । 

तिरुवा्दीके झिवके मन्दिरमें प्राचीन कालके गंगापल्व, पाण्ड” और चोर आदि 
कई राजाओके शिलालेख पाये जाते हैं । 


तंजोर 

यह नगर कावेरी के डेल्टवा (शाखा ) के निकट इंडियन रेलवेपर बड़ा स्टेशन हैं। 
इसके आस पास खैतोंका पानी देनेके वास्ते बहुतसी नहरें बनी हुईं है। तंजोर 'चोल- 
वंश के राजाओंकी सबसे आखिरी राजधानी थी, उसक बाद (विजयानगरकी' तरफसे 
नायक इसका हाकिम हुआ। १६५६ और १६७५ के बीचम मरहठोंके हाथमें रहा।१७७८ 
में तंजोरकी रियासत अंग्रेजोंके हाथ आगईं और गजिवाजीके मरनेके बाद राजधानी भी 
१८८५ मे अग्रेजंके हाथमें आगरं। 

तंजोरमें द्गिम्वसियोंके १४ घर हैं निनकी जनसंख्या ७६ है । एक प्राचीन द्यम्बर 
जेनमंदिर भी है । 

यह शहर मन्दिरा क कारण बहुत प्रसिद्ध हे, सवस बड़े मंदिर्क दो आंगन है, एक 
तो वाहर जो २५० फीट चाकोर आर दूसरा अंदर जो ५०० फुट चौंडा हं इसीके 
बीचमे मन्दिर है जिसके वीचका बुर्ज हिन्हुस्थानमें_सव बुजास सुन्दर हैं इस बुर्ज 
का घेरा नीचे ९६ फुट तथा ऊंचाई २० फुट है, चोटी पर पत्थरका बडा गोल ग्रुम्पज 
रक्‍्खा है, कहते है कि इस गुम्बजंक पत्थरके चढ़ानेंक लिये ५ मील जमीन दाल 
की गई थी 

दरवाजेकी तज मन्दिरके सब हिस्सोंसे स्राचीन हे आर शिवर्जीक नामपर हैं इसको 
काजीवर्मके एक राजान १३३० ई० में चनवाया था । बड़े दखाजें ओर मन्दिरके वीच 
में शिव्जीका वे नन्‍्दीका मंदिर है। बेलकी मूर्ति पक्के पत्थरकों काटकर बनाई है 
यह मूर्ति १६ फुट लम्बी १२ फुट ऊंची हं इस मूर्तिको प्रतिदिन तल मे जानेके कारण 
पीतल सरीखी चमकर्तीह मंदिरमें विचित्र वातयह है कि. कंगूरोंपर तो विष्णुकी मूर्तियां 
वनीह पर आंगनमें शिवजीकी सूर्तियां वनी &ु 

वडी बुर्जके उत्तकी ओर शिवजीके पुत्रका मन्दिर है, इसपर वेलबृठेका बड़ा 
सुन्दर काम किया इआ है, इसकी वाहिरी दीवालमे पानीका एक नलहे. जिसका पार्त 


फू 
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मूरवियोपर डाछा जाताहै और पीछे पवित्र समझकर लोग पौतेह और तंजोर पूर्व समयमें. 
विद्याका धर रहा है। यहांपर रेशमीगलीचे, मठमल, सूतीकपड़े, जेवर, तांबे पीतलछकी 
चीजें बहुत अच्छी बनती है । 

पुण्डी । 


जिला उत्तर अर्काठ्म 'अनीं' स्टेशनसे (9. 7. 8,) करीब ३ मील है । रास्ता खराब. 
है। ग्राममें नाममात्र ३ घर हैं। जिनमें एक वढियार पुजारीका घर है । शिखरबन्द्‌ 
मन्दिर प्राचीन बहुत विशाल, पत्थरका बना हुआ है। सबसे बाहरी मन्द्रिके चारों ओर 
एक बडा पत्थरका आकार है । इस बृहत्‌ मन्दिरके भीतर जानेसे १६ खम्भोंका एक. 
दहलान मनोज्ञ शिल्पकला संयुक्त है, इसके सामने दो और दृहलान हैं, जिसके मध्यमें 
वेदीपर श्रीपाश्थनाथस्वामी २३ वें तीर्थंकरकी प्रतिमा करीब " फुट ऊंची कायोत्सगें 
अतिमनोग्य विराजमान है। सोलह खम्भोंके दहठानके सामने आकारके मध्यमें शिखर- 
बंद मन्दिर ३ हैं जिनकी बाहरी बाजू चित्रकलासे सुशोभित है । एक मन्दिरमें ब्रह्मा 
और यक्षकी मूर्ति, दूसरेम श्रीकुष्माण्ड देवी ( यक्षी ) की भूर्ति विराजमान है। इस मान्दि- 
रके बीचोंबीच पश्चिमी दीवारपर ७-८ छकीरका ओर दक्षिण दीवारपर २-३ डोरीका 
शिलालेख पाया जाता है । अस्पष्ट होनेके कारण पढ़ा नहीं जाता है। ओर इसके बगलमें 
तीसरे मन्दिर अतिमनोग्य परम दिगम्बर श्रीऋषभंदेवकी भूर्ते वेदीपर विराजमान है । 
इन मन्दिरोकी एक कथा ताड़पत्रपर तामीर लिपीमें लिखी हुईं पुजारीके पास है । उस 
कथाका सारांश यह है।- 

प्राचीन काठमें 'पण्डाइबेडू' नगरके राजाके राज्य-प्रवन्धमं यहांपर बड़ाजंगल था 
उसमें दो शिकारियोंकोी जमीनके अन्दर कुछ कंदमृठके लिये खोदे हुये खड़ेमें यह श्रीऋ- 
पभदेवकी प्रतिमा प्राप्त हुईं । ओर वे शिकारी अपना भाग्योदय जानकर उसका पूजन 
करने लगे । तत्पश्चात्‌ वहां जंगरमें-घूमते घूमते एक दिगम्बर जैन मनि आये । शिकारि-- 
योंने उनका आदस्सत्कार करके मुनिमहाराजकी यथाविधि पूजन की, और प्राप्त हुईं प्रतिमा 
बताई, प्रतिमाको देखकर मुनिजी अति आनंदित हुए, और मन्दिर और मत्तिष्ठा होनेके 
वाद भोजन करनेकी प्रतिज्ञा की, पर त्यागी होनेके कारण उनके पास धन नहीं था तब 
मुनिमहाराज चित्तार्मे पड़े । कुछ दिन बीतनेके वाद मुनिमहाराजकों खप्न हुआ कि 
यहांके मवन्धकर्ता पण्डाइवेड़ू' नगरके राजाकी कनन्‍्याकों किसी एक वदमाश भूतकी 
बाधा हुई हैं और वह हमेशा नंगी रहती है, और जब नौकर चाकर उसको कपड़े पहि- 
नाते है तब थे उनको मारने लगती है। राजानें भ्ूतकों भगानेके लिये बहुत प्रयत्न किए.. 
परन्तु सब निष्फृल हुए, इस लिये आप भूतकों भगा दीजिये इसीसे कार्यसिद्धि होजा-- 


३... आर 
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यगी । स्वम्रके होने बाद जामकर मुनिमहाराजनें दोनों शिकारियोंकी कुछ मिट्टी देकर 
राजाके पास भेज दिया ओर साजाको सन्देश भेजा कि यह मिह्ठी लड़कौके शरीरमें ठगा 
नेसे सब पिश्ाच वाधा ( भ्रूतढीला ) दूर हो जायगी । बह वात सुनकर राजानें मिद्ठीकों 
सादर लेकर उस लड़कीके शरीरमें रूगा दी तव वह वदमाश भूत वहांसे निकलकर मुनि 
जीकी शरणमें आया । मनिने उसकी द्वारपाकका काम दिया और उसको ठहरनेके लिये 
एक झाड़के नीचे जगह दी । 

पंडाईं नगरका राजा पोशाक पहिन कई आदमियोंको साथ लेकर मुनिजीके पास इस 
जंगलम नम्नमावसे शरणमें आया । तब मनिमहाराजने राजाको प्रसन्न आते देखकर 
मान्द्र बनानेके लिये कहा राजाने उसी समय यहां पत्थर, चूना आदि सामग्री भेजकर 
८ दिनके अन्दर मन्दिर वनवाया, ओर मनिजीसे अतिमाकी ग्तिष्ठा कराई तत्पश्चात 
मुनिमहाराजने ग्रायश्रित्त ठेकर आहार गृहण किया। इसके कारण यह अतिशयक्षेत्र हुआ 


है. यार 


परन्तु अप्रसिद्ध हॉनेस और मन्दिरोंकां मरम्मत न होनेसे मन्दिरणी गिरने लगे हैं । 


पेरावूर । 

पेरावूर सबसे वडा जैनियोंका आम ( 8.7. 72, ) लेनमें, तिण्डिवनमसे करीब 
१५ मीलकी दूरीपर है। स्देशनसे सवारी हरवक्त मिलती हैं । १० मीलके करीब रास्ता 

छा वना है इसके बाद्‌५ मील जड़लमेसे जाना पड़ता है । अनुमानसे मालम होता है 
कि प्राचीन कालमें इसके चारों ओर जनियोंकी ही वस्ती थी, कारण इस प्रान्तके चारों 
तरफ निरपुसी अवतक्र पाये जाते हैं, सब पहिले प्राय जेनी ही थे इन्हें यहांके राजाके 
अन्यायस शैव होनापड़ा परन्तु व इस समय भी जनवमम विशेष म्रीति रखते है । 

इस समय यहांपर ४७ ग्रह दिगम्वर जैनियोके हैं, जिनकी मलुष्य संख्या १६५ है। 
एक मन्दिर शिखरवन्द है जिसमें मूलनायक श्रीपाश्चनाथस्वा्मीकों ब्यामवर्ण पापाणकी 
कायोत्सगं प्रतिमा करीव ६ फीट ऊँची विराजमान है और ५-६ ग्रतिमाये ओर भौ 
धातकी छोटी २ ह । प्ृजन पक्षाक॒ एक वढ़िआर (जन आह्मण ) करता है । 

यहांसे करीब १० मील पृर्वम॑ एक और बड़ा जनियोंका वेल्लूर नामका ग्राम है| 
वहां दिगम्बर जैनियोंके ग्रह ५८ और मलनुष्य संख्या १८४ हैं । यहाँपर श्रीवीरसे 
नाचायंजी मोक्ष पधारे है । कहते है कि उन्होनें यहांके मन्दिर जां श्षीपाश्वनाथस्वामी 

३ वे तीर्थकरकी प्रतिमा विराजमान हैं श्रवर्णवल्गोंला क्षेत्रसे छाकर प्रतिष्ठा कराई और 

जेनधमकी रक्षा की थी मन्दिर धमंशात्र करीव ४० है । प्रजन ग्रक्षाठ का प्रवन्ओ/ 
एक वंठियार ( जंत उपाष्या ) के हाथम है । 

यहांकी और पेराइुग्की आब हवा कुछ गर्म है । व्यापार नारियछ झुपारी आदिका 
आँपिक होता है । 
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पेरुमण्डर | 
. अकाठ कमिइनरीमें 'तिण्डिवनमसे” ४ मीलके कराव पेरुमण्डूर' सबसे बढ़ा प्राचीन 
जैनियोंका ग्राम है । दिगम्बरियोंके यहां ९० धर हैं जिनमें ३०० के करीब जेनी रहते 
हैं। आमके दोनों मन्दिर वहुत अच्छे हैं, जिनमें एक प्राचीन, ओर दूसरा अर्वाचीन करीब 
२०० वषेका है । अवोचीन मन्दिरमें डेड़सी शूतियां पीतल ओर अन्य धातुओंकी 
अति शोभायमान है। मौन्दिरकी दीवालपर एक लेख पाया जाता है उससे यह प्राचीन 
कथन प्रकट होता है।- ह 
: आमकी शासन देवी श्री धर्मादेवीकी' प्रतिमा अति मनोक्ञ व बड़ी है, वह मद्रासके 
निकट प्राचीन ग्राम मेलापुरमें थी । एक समय किसी आदमीकों स्वप्त हुआ कि 
“मेलापुर समुद्र्मे डूब जावेगा इस लिये मतिको यहांसे उठाकर दूसरे ग्राममें ले जाओ" 
तब वह आदमी नींदसे उठा और दूसरे दिन ग्रातकों गाडीमें रखकर दक्षिणकी ओर ले 
गया । जब गाड़ी इस श्राममें आगई तब यहांसे बहुत प्रयत्न करनेपर भी आगे न चल 
सकी तब यहां मन्दिर बनवाया ओर मूत्तिकी प्रतिष्ठा बड़ी समारोहसे कराई गई तबसे 
यह स्थान प्रसिद्ध हो गया है। 
दीनों मन्दिरोंम पूजन प्रक्षाल अतिदिन ठीक समयपर होता है । २०० वर्ष पूर्व 
संधि महासुनि और 'पण्डित महामुनिने चित्तम्बूर श्राभमें वहांके ब्राह्मणोंके साथ वाद 
विवाद कर कर जैनधमेका डंका वजाते रहे थे तबसे यह दिगम्बर जेनियोंका विद्यापीठ 
हो रहा है । इस समयमें भी कई जेनीमाई धर्मशास्नोंक जानकार पाये जाते हैं । वर्च- 
मानमें जो 'द््‌० जेन पाठशालू[' यहांपर बहुत काठसे स्थापित है, उसमें पं० 'चंद्रनाथ 
नैनार मेल- मल्यानूर वारे और पण्डित दोरासामी सुदुलियार तिरुवाछूर' (8. 7, 8.)' 
वाले छात्रोंको धर्मशास्रोंकी शिक्षा देते हैं । ये शाखत्रीजी जैनधर्मके अच्छे जानकार 
है और सेरक्ृत, व्याकरणकों भी अच्छी जानते हैं । पाठशालामें ३० विद्यार्थी मय 
लड़कियोंकि काव्य, तलार्थ सत्र, पंचस्तोत्र, व्याकरण आदिमें शिक्षा पाती हैं। काव्यों- 
मेंसे नागकुमार काव्य! और अ्षत्र चूडामणी' पढ़ाया जाता है । धर्मशाख्र मन्दिरोपें 
करीब १५० ताड़पत्र पर लिखे हुए अच्छी तरहसे रक्‍्खे हैं । ह 


आक्षेत्र पोन्लुर । 
यह प्राचीन क्षेत्र जिढा 'चित्तोरमें' रेलवे स्टेशन 'तिण्डिवनस' ( 8, ।, 8७ ) से करीब 
२५ मीरूपर एक बड़े पहाड़की तलेदटीमें है । रास्ता स्वेशनसे ग्राम तक अच्छा है। यह 
आम चीन काठमें जैनियोंका ही था और इसका प्रवन्ध प्रसिद्ध जैन राजा सकल 
छोकाचार्यवर्तिन राजनारायण शुस्भूवरायर' के हाथ में था। श्री तिरुमल्ाई पहाड़पर जी 





२० मद्गरास मसान्‍्त | 


बढ़ा मन्दिर असिद्ध हैं उसमें एक मण्डपकी भींतपर शिलालेख पायाजाता है उससे 
मालूम होता है कि 'मन्नाईं पोन्नडाई' की लड़की श्री 'नछाटालने' उस पहाड़पर शक 
सं० ११६८ में जब उपर्युक्त राजाके हाथमें राज्य-प्रवन्ध्‌ था। तब एक 'विहार-नैनार 
नामक मंदिर वनवाया और उसमे श्रीपाश्थेनाथ महाराजकी स्थापना की थी । 

पर्वतपर प्रसिद्ध जेन कवि श्री 'एलाचार्य' महाराजकी चरणपाइुकाएं हैं । इनके अंथोंमें 
से एक 'तिरुक्कुरुक नामक! ( तामील भाषामें लिखा हुआ ) ग्रंथ है, 'जिसपर सकल 
थर्मीय छोग इसपर अपना हक साबित करते हैं' कविताका अच्छा नमूना है | हर रवि 
वारको पहाड़पर उनके स्मणाथे यात्रा होती है, जिसमें करीव ५०० आदमी एकत्रित 
होते है । पूजन प्रक्षाठ आदिका प्रवंध पोन्‍्छुर' थाम के पश्चोके हाथमे है। 

आममस [दगम्बर जानयाके ग्रह ७१ हुं ओर भनुष्य संख्या करांव २७५ है। पक 
प्न्द्रि शिखरवन्द है तथा जैन यात्रियोंकों ठहरनेंके लिये एक क्षेत्र ( धर्मशाला ) है' 
जिसमें अन्नदान दिया जाता है उस क्षेत्रकी इमारतमें एक जैन पाठ्शाठा है जिसमें 


धरा 


करीव ३० विद्यार्थी संस्कृत पढ़ते हैं । पं० 'सोमप्रभ नेनार' बड़े विद्वान हैं, आए 


विद्याथयांकी विद्यादान मुफ्त देंते हैं । ग्राम पहाडकी तलेदीमें होनेसे आब हवा अच्छी हैं। 


बगलोर । 

मसर राज्यम जिलेका सदर॒स्थान और मसूर राज्यका सदर स्थान सदने मरहदा रेल्वेका 
जंकशन बंगलोर शहर है। शहरके स्टेशनसे ३ मील पूर्व फीजी छावनीका रेलवे स्टेशन है। 
स्टेशनसे शहर तक सवारी हर तरहकी मिलती है, शहरम कह धरमंशालाएँ है, इनमेंसे 
घक धर्मशाला जिसको थोप्पाहयट्टीकी चोलतर कहते है शहरके स्टेशनसे २०० गजके 
'फासलेपर ही है ओर एक छावनीके स्टेशसनसे आध फलोगके फासलेंपर है । 

बंगलोर शहर दो हिस्सामें बटदा हुआ हैं एक भाग पेटा ( अथात्‌ किलेके सहित 
पुरानी बस्ती ) दूसरा भाग छावनी । 

बंगलोरकी मनुष्यसंख्या एक लाख अस्सी हजारक लगभग है मनुष्यगणनाके अबु- 
सार मसर राज्यमें पहला शहर है, जैनी अनुमान ४०० हैं। इन दि० जैनियंकि पंचम 
सैतवाढ्के २७ घरोंकी मनुष्यसझ्या १६८ है, प्राय: सवही आदत साहुकारी आदि 
धंदा करते हैं, शहरमे एक दि० जैनमंद्र और जैनधर्मशारा भी है । पं० धरणेंद्रके पास 
आचीन जैनग्रंथोंका भण्ड़ार है । 

देखने योग्य स्थान ये है।-मेसर नरेशका सुन्दर महरु इसको खास आज्ञा मिलनेपर 
ही देख सकते हैं । वंगलोरकी छावनी यह दक्षिणमारतमें वडी छावनी है । सकोरी आफिस 
बाजार, कई सुंदर मंदिर, और मस्जिद, मकान, गिजो, कालेज, गवनमेट होस, रेल्वेस्टेशनसे 


मद्रास ग्रान्त । ३२९ 


३०० गज दक्षिण मिलरका ताढाब ओर इस तालावसे १ मील पूव हलसुर तालाब है । किला 
'बेठासे दक्षिण अण्डाकार शकलूमें बंगलोरका किछा है, किलेमं तोपखाना है और टीपू 
सुल्तान के महरुके निशानात कुछ २ देखनेमें आते है। 

लाल्बाग-किलेसे ठगभग एक मील पवं मेसूरक हेदरअलीके समयका छालबाग 
नामक मनोर्म उद्यान हैं, बागमें देश देशके वृक्ष छगे हुये है, ओर कह बनेंले 
जानवर भी हैं। यहां समय समयपर फूलोंकी नुमायश होती है । 

अजायवघर-पेठसे एक मीलकी अधिक दूरीपर बेगलोर्का अजायब घर है 
इसकी देवढ़ीमें सुन्दर 'जैनप्रतिमा' है। नीचेंके बड़े कमरेंभे खास खास चीजोंके नमूने 
ओर ऊपरके मंजिलमें भांति भांतिक सतक जानवर और अनेक प्रकारके देशी भूषण 
पोशाक इत्यादि वस्तु रखी हैं । 

बंगछोर स्वास्थ्यप्रद स्थान ओर मैसूर राज्यका प्रधान व्यापारी शहर है, यहांका 
रेशम बहुत मजब्बत ओर सुन्दर होता है। यहां रेशमी किनारोंके साथ सूतके सुन्दर कपड़े 
बहुत बनते हैं। गलीचेंफे दरतकारी के लिये बंगलोर शहर प्रसिद्ध है, यहकि जेलखानेमें 
बसियन और तुर्की चालके गलढीचे बहुत बनते हैं, सोने चांदीके लैस गहनें बगेरः भी 

अच्छे बनते है, पेठ अथांत पुरानी बस्तीम गल्ला ओर रुईकी सोदागिरी अधिक होती है ॥ 


मड़लकूर । 

मद्रास हातेके दक्षिण कनेड़ा जिलेम्रें जिलेका सदर स्थान व्‌ जिलेपें प्रधान कस्या मड़- 

है। कश्रसे मड़ढूर होकर आगबोद जाती है 

मंगलूर कसबेके दक्षिण पूर्व मंगलादेवीका मन्दिर है, ज्ञायद इसी देवीके नामसे 
संगलूर नाम पड़ा हो । करवा उन्नतिपर है, नारियर तथा ताड़के कुंजोंमें करवा बसा है, 
कसवेके पास नेत्रव॒ती ओर गुरुपुर नदीके गहानेसे बनी एक झील है। 

मंगठ्रम समुद्र द्वारा. बड़ा व्यापार होताहे, मिचे, अदरक, दारूचीनी, नारियल , 
सुपारों बहुत पंदा होती है, यहांसे कुग ओर मेसूरकी काफो दूसरे स्थानोंमें भेजी जाती 
है, छोंग मसाला रेशम, कपड़ा सोना चांदी इत्यादि चीजें दूसरे स्थानोंसे आती हैं । 
आर भाय। इनही चीजोंका अधिक व्यापार होता है। 

जमन|मिेशन-जिसमें छापने, जिल्द बांधने, कपड़ा बनाने, आदि छकड़ीकी चीजें बनानेका 
काम सिखाया जाता है, मद्रास यूनीर्वा्सिटीके २ कारेज, कचहरियां, कृश्महोस गिरजा 
देखने योग्य है । 

मंगलूरकी मनुण्यसंख्या अनुमान ४९ हजारहे, दि० जेनियोंके २धरोंकी मनुष्य संख्या 
थ है। और मंगलूरके पास कादिरी पहाड़पर एक पआराचीन जनर्मान्दर है ! 





मद्रास आन्त । 


मछलीपट्टम । 


समुद्रके किनारेपर मद्रास हातेके तेलड़ः देशके कृष्णा जिलेमें प्रधान करवा प्रधान 
बन्दरस्थान जिलेका सदरस्थान, मछलीपट्टम है 

सन्‌ ३० से पहले कृष्णा नर्दीके किनारोंपर बोद्ध छोग वसते थे। तीसरी सदीमें बाह्म- 
णमतके लोग आये । सातवीं सदीमें कल्यानपुरके चाडक्यवंशके राजाने बेंजीके राजाको 
जीता। चाडक्य राजाओंके बाद दक्षिणसे चोलवंशके राजा आये इसके वाद धरनी कोड़ाके 
जेन राजाने कृष्णा जिलेका राज्य किया, इसके वाद रेहीवंदके राजाओंने राज्य किया, 
उड़ीसाके गजपति राजा और बादमें विजयनगरके राजाने राज्य किया, सन्‌ १५८० इं० 
में यह राज्य मुसलमानोंके हाथमें चछा गया, सन्‌ १८२३ ३० में कृष्णाका सम्धूणे राज्य, 
अंगरेजाके आधिकारमें हो गया। 

छलीपहइममें छींट, नास, और हलासका बड़ा व्यापार होता है, कपड़े बुननेवाले और 

छापने वाले बहुत झोग हैं, किन्तु-कलूकारखानेसे उनका काम घठता जाता है, अब तक 
यहांकी छींद दूसरे देशोंकी भेजी जाती है । हि 

जज ओर कलेक्टरका आफिस, सरकारी कचहरियां, अस्पताल, स्कूल, आर वन्दर 
आदि स्थान देखने योग्य है। । 

यहांकी मनुष्यसंख्या अनुमान ३९ हजार है जेनी सिफे २ है क्रिश्वियन ( पादड़ी ) 
ब्रहुत लोग होते जाते हैं । सन्‌ १८६४ ६० में सम्रद्रकी ठूफानकी लहरसे ३० हजार 
प्राणी मर गये थे। 


मद्रास । 

मद्रास अहातेभरमं सदर मुकाम ओर हिन्हुस्थानमें तीसरे नम्बरका झहर है । इस 
जगह हाईकोर् और बहुतसे सिविक और फौजी महकमे है। आवहवा भी अच्छी है । 

मद्रास वाणिज्य व्यापारके लिये उपयुक्त स्थानमें नहीं वसा है, क्योंकिप्रथम तो जहाज 
समुद्रके किनारे तक नहीं पहुँच सकते, ओर दूसरे लरहरोंके कारण किनारे पर मालका 
उतरना वहुत कठिन पड़ता है । 

पहिले ही पहिल अंग्रेजलोग 'आर्मेगन' में ठहंर थे, परन्तु सन्‌ १६३५९ ३० में थोड़ीसी 
धरती मिलने पर इन्होंने सेन्टजा्ज किछा वनाया और वहीं जा बसे । भद्गासी छोग 
इसे 'चेन्नापटनम' कहते हैं। 'आमेगन” अंथवा दूगोरजपतनम” मद्राससे २६ मील उत्तर्रम 
पल्ठीकाट' सीलपर वसा है। और इस किनारंपर यही प्रथम स्थान है, जहां अंग्रेन ठोग 
सन्‌ १५२५ ३० में आ बसे थे। 


मद्रास प्रान्त । ३२१३ 


. मद्रासमें दस्तकारीका स्कूल, त्तोपोंका कारखाना, पीपल्स पार्क, विक्दोरिया भेमोरि- 
यू हॉल, हाईकोट और है ता लोचन, कह गिजोघर, टकसाल, दीपकगृह, ओर 
कालेज देखनेके ढायक है। के 

यहांपर जैनियोंके ११७ घर हैं जिनमें ११ घर दिगम्बर आम्नायके ओर शेष खेता- 
म्बरियोंके हैं । हे 

दिगम्बरियोंका एक मन्दिर है। श्वेताम्बरियोंका एक सुन्दर मंद्रि अतिउत्तंग देखनेंके 
योग्य है । । 

कहते हैं कि पूर्वकाठमें मदरासके चारों ओर जेनियोंकी वस्ती थी और भेलापुर'. 
धपुझ्नहल' 'मायावरस' 'पोन्नेरी' सेम्बाकम' 'अरुनगुरय' आदि श्रामोंके शिक्ालेखोंसे भी 
यह बात सिद्ध होती है। 

प्राचीन कालमें मेलापुर जेनियोंका ही श्राम था और वहां उनके एक बड़े मंदिसरमें 
श्रीनीमिनाथस्वामीकी प्रतिमा विराजमान थी। एक वार एक जेनीको स्व॑'्त हुआ कि 
मभैलापुर भराम समुद्र इबनेको है; इसलिये मूर्तिको मंद्रिसि उठाकर लेजाओ, तब वह आश्र- 
योन्वित होगया और प्रात+काल ही मूर्तिको चित्ताम्बुर' की ठेगया। चित्ताम्बुस्से प्रतिमा 
हिल न सकी इसलिये वहीं मन्दिर बनवाया और प्रतिमाकी बढ़े समारोहसे स्थापना 
की। इनमेंसे मैलापूर समुद्रमें हब जानेके कुछ दिन पीछे प्राचीन मेछापुरक पास नया और 
नगर बसाया । यहां मन्दिरमें नेमिनाथस्वामीकी प्रतिमा अति उत्तंग कायोत्सर्ग 
विराजमान है। 

'पोन्नेरी' आममें सिर्फ पुजारीका एक घर है । एक पर्णकुटिकार्म श्रीवर्धभानस्वामीकी 
प्रतिमा काले पत्थरकी कायोत्सग जमीनके नीचे मिली हुईं विराजमान है । 


मद्राससे १० मीलकी दूरीपर श्रीक्षेत्र ' पश्ुुछ मायावरम ' है, यहांके मन्दिर आति 

उत्तंग देखने योग्य है। | 

के मद्रासके अजायबधरमें बहुत छोटी बड़ी धातुकी और पत्थरकी म[तियां पाई जाती 

है। जिनमें १५ गूतियां करीब ५ फीट ऊंची प्मासनस्थ है। ओर विक्दोरिया पब्छिक 

हॉलमें काले पाषाणकी श्री गोमदस्वामीकी' प्रतिमा कार्यात्सि्ग अत्युत्तम देखने योग्य है 
यहां मद्रास रेलवे और साऊथ इंडियन रेलवेके छे छे स्टेशन-है । मद्रासके सब 

स्टेशनोंपर धोड़ागाड़ी किरायेपर हमेशा मिल्ती है । ह 


मरा । 
कि ०३ हातेमे पांडय मण्डलके अन्तगेत वगानदीके दक्षिण किनारेपर साऊथ इंडियन 
पका स्टेशन व जिलेका सदरस्थान मदुरा है । बेगानदीके पास छारक्षत्रम नामक 
वमशाला है। इसका नाम संरक्षत पुस्तकर्म मधुरा लिखा हुआ है । 
जे +5 


मद्रास प्रान्त । 
(हिद्श्थी (९.. ४ नह >ट रब ७० ७० अप +$ ० 3 3३३ 

मदुग हिदस्थीतक वदत पुराने शहरामेसे है । अधभ्रदेशके जेनराजाने पांडचराजाको 
निकालकर महुगका राज्य वना लिया था। वैंदिकमतावलूम्बी और जैनियोंमें कई झगड़े हुये 
थे। इस राजाके समय प्रायः सव छोग जैनमतावरुम्बी होगये थे । प्राचीन काठपें 
हिन्दुस्थानके दक्षि्णाय भागकी राजधानी और विद्याभ्यासका सुरूय स्थान था, यहांके 
पंडित प्रसिद्ध होते ये । भारतवर्षके राज्योंमें कोई राज्य ऐसा नहीं है जिसका राजवंश 
इतनी बड़ी मुद्दत तक वरावर कायम रहा हो । कई एक शिलालेखो और ताबिके दानप- 
त्रापर पांडयवंशके राजाओंके नाम दीख पड़ते हैं, इस वैशके अन्तिम राजा 'सुन्द्रः पां- 
डचने ही वंश-वबेरके कारण जेनियोंका नाश किया और अपने पड़ोसके चोल राज्यको जीता। 
११ वीं सर्दीम उत्तरसे आक्रमण करनेवाले मुसलमानने सुन्द्रणंडचको परास्त किया था। 

महुराम देखने योग्य स्थान-रेल्वेस्टेशनसे करीब एक मील पश्चिम मीनाक्षी, 
सुन्दरधरशिवका मन्दिर ८४५ फीट लम्बा ७२५ फीद चौड़ा, अथोत्‌ २२ वीघेमें 
यह मन्दिर बनाहआ है। वाहिरकी दीवार करीब २१ फुट ऊंची है, इसके चारों बंगलोंपर 
प्रतिमाओंसे पूर्ण रंगांसे चित्रित ग्यारह एक ही समान एक एक गोपुर हैं। इनमेंसे एक 
गीपुर १५२ फीट ऊंचा है । इस मन्दिरमें संगतराशीका उत्तम काम बना हुआ है। 
तिरुमरूईनायका महल रेलवे स्टेशनसे १॥ मील पश्चिमकी तरफ है, अब यह सर- 
कारी आफिसोंके काममें आता है। तेप्पुकुलम ( बडा ताछाव ) नामके तालाबम उत्सवके 
समयमभे मन्दिरकी म॒तियां नावमें वेठाकर फिराई जाती हैं । महुराके रेलवे स्टेशनसे ३ 
मील पूर्व रामेश्वरके मागम वेगानदीके उत्तर १२०० गज लम्बा और इतना ही चौड़ा एक 
ताहाब आर है। इसके चारों तरफ पत्थरके घाद, मध्यमें मोरूवा, टापूपर एक शिखर- 
दार वड़ा मन्दिर है, ठापृपर सुन्दर वाटिका भी रूगी है। इनके सिवाय कलेक्टरका मकान, 
वटका बड़ा वृक्ष, वाजार, सरकारी कचहरियां और स्कूल इत्यादि देखने योग्य स्थान हैं । 

महुराकी मनुण्यसंख्या अनुमान ८८ हजार है, इनमें सिफे ८-१० जैनी हैं 

मदुराम पगडियोंके किनारोंपर सुन्दर सुनहरी काम अच्छा वनता है, और एक प्रकारके 
अजीब छाल कपडे तेयार होते हैं। कपड़े और पीतलके पत्तेनोंके लिये महुग प्रसिद्ध ह। 


क्षेत्र मनारशुडी । 
यंह कसवा जिला तंजोरमें 'निउमंगलम (8. ।. ए, ) स्टेशनसे करीब ९ मील की दूरा 
पर है। यह स्थान श्री जीवेन्द्र स्वामी का जन्मस्थान है। कहते हैं कि यहां २०० वर्ष पृवम 
एक ऋपि पर्णकुटिकामें तपस्या करतेथे और उसमें श्रीपार्खनाथस्वामीकी प्रतिष्ठा हुईं थी। 
जब यह वात कुम्भकोणम्‌' में जाहिर हुईं तब वहांके जनियोने मनारगुडी' में आकर एक 
बड़ा भारी मन्दिर बनवाया । और बडे समाराहेसे रथोत्सव कराया। यह क्षेत्र इसीसे प्रसिद्ध 


सद्रास माल्त । इं२५ 


होगया और हर साठ देशाख शासकी शुक्लपक्षम यात्रा होने रगी । ध्वजाराहण तथा महा[- 
भिपेक दशा दिन तक होता है ओर १० दें दिन रथयात्रा बड़े समारोहसे होती है । 

नगरमें दिगम्बर आस्नायके ३४ घर हैं, जिनमें ३ घर वोडिआर (जैन ब्राह्मणों) के हैं 
ओर उनकी मलष्यसंख्या १४० है । धर्मशाख करीब १५० है। पूजन प्रक्षाक आदिका 
अबन्ध जैन जाह्मणोंके हाथमें है। सन्दिरमें कायोत्सर्ग श्रीमलिनाथस्वामीकी प्रतिमा 


और ज्वालिनी देवी ( यक्षिणी ) की प्रतिमा विराजमान है। 


मूडबद्री ( जेनकाशी ) । 
( अतिशय क्षेत्र ) 
यह क्षेत्र दक्षिण कनेड़ा जिलेगे 'बंगलोर' स्टेशनसे करोब २२ मीलके अन्तरप्र 
है । यहांपर एक 'पुलिसथाना, अस्पताल, रजिस्दूरका आफिस” और एक 'झसाफिस 
खाना है। दिगम्बर जैनियोंके आबाद घर ९२हँ। जिनकी मनुज्य संख्या करीब २८३ है। 
इस नगरमें जो दिगम्वर जेनियेकि मन्दिर है वे श्रीचन्द्रप्रसु तीथकरके अपेण किये 
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हुए है। शिलालेखोंके आधारसे इसका विद्री' पेणूपुर था वंसपुर नाम जाना जाता 
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है । विदारू और वेणू इन दोनों शब्दोंका अर्थ बास ओर बाबू होता है और तुल् 
देशके राज्यसे छूगता है । यह प्राचीन जैन ब्राह्मणोंका निवास स्थान है, जिसका सुखिया 
अभीतक जीवित है, ओर इनको सकारसे ८०० ) रुपया सालाना पेन्शन भी मिलत्ती 
है। यहांपर जैनियेंकि मुख्य गुरु महाराज चारुकीतिं 'पंडिताचारय' स्वामी गदापर हैं । 
आप एक सठमें रहते हैं। यहांपर जैनधर्मके २००० के करीब प्राचीन ग्रंथोंका संग्रह है ! 
यहां ९८ मन्दिर हैं; इनमेंसे कोई तो बड़े ही सुंदर पत्थरोंके बने हुए हैं 
इनकी छतत्तें भी बंड़े २ पत्थरोंकी वनी है । सात मन्दिरोंके सास्हनेके भागमें एक ही 
पत्थरका बड़ा ऊंचा स्तम्भ है, जिसे 'मानस्तम्भ' कहते हैं और ताम्बेंके पत्रॉसे जड़े हुए 
रूकडीके दो 'ध्वजास्तम्भ और मानस्तम्भः मन्द्रोंके बीचमे लगे हैं । इस वस्तीके 
मन्दिरोंके स्तम्भ बंगेरः छह 'सतार! नामसे प्रसिद्ध हें ओर यह मैनी व्यापारियोंके 
तरफसे बनाये गये है ऐसा जान पड़ता है । है 
बस्तीके मन्दिर सर्व तीरथंकरॉंकों अपण किये हैं । और दूसरी वस्तीमे पद्मावर्ता 
देवीका मन्दिर है । सबसे बड़ा और सुन्दर होसबस्ती वा 'तिरुपूरन' बस्ती 
नामक एक नवीन मन्दिर 'चन्द्रनाथका भाचीन काठमें जंगलसे घिरा हुआ था, परन्तु 
इस समय परकोदासे घिस हुआ है । और इसको जैनीभाई त्रिुवनन तितक चूड़ामणी 
कहकर पूजनप्रक्षाल आदि करते है । यह मन्दिर ईं० सत्‌ १४२९-३० में बनाया गया 
१ बस्ती शब्दका अथे मन्दिरोका समूह है | 


मद्रास प्रान्त ! 
न्‍ अर 

था। इस मेन्दिस्थ-दीहरी भीतें ओर एक बहुत ऊंचा 'मानस्तम्भ' और प्राचीन कारी- 
गरीका नमूनारूप नक्काशीका काम किया हुआ एक दरवाजा है। सबसे ऊपरी भाग 
लकड़ीका वना हुआ है । इस मन्दिरमें एक गरभगरूड़ का मन्दिर है जिसके आगे 
तीथकरमंडप, चित्रमण्डप, गडीगेमण्डप' ये तीन मण्डप हैं । चित्रमण्डपके आगे 
भेरादेवीमण्डप है, जो ३० सन्‌ १४५१-५२ में बना है। इसके पाय्येके चोतरफ नक्का- 
शीका काम किया गया है। मन्दिरके अन्द्र अंधेरे भागमें प्रतिमाएँ हैं, जो यात्रियों 
को दूर ही से मालूम होती है । ये प्रतिमाएँ पंचधातुओंकी बनी हुईं है, परन्तु चांदी सोने 
का भाग ज्यादा है। इसके पीछे गुरुवस्ती है । यह मूलनायक श्रीपाश्ैनाथ स्वामीकी प्रतिमा 
किसी जैन ग्रुरुकीं मिल्ली थी इसलिये इसको गुरुवस्ती कहते हैं। इसमें कई मूर्तियां हीरा, 
पन्ना आदिक नवरत्नोंकी विराजमान है। ओर यहांपर जन सिद्धान्तके दो प्राचीन म्रर्थ एक 
पेटीम तीन तालंके अन्दर बड़ी सावधानी से रक्‍खे है; इसकी चाबी तीन जुदे २ 
अधिकारियोके हाथमें है । यात्रियोंसे पेतता लेकर इन सिद्धान्त ग्रंथोंके दर्शन कराते है ! 
इनकी नकर वारह व्षसे जनियोंकी तरफसे कानड़ी अक्षरोंसे देवनागरीमें हो रही थीं 
परंतु अब लिखाई पूरी होइकी है । इस छोटी वस्तीमें भी “गर्भगरुड़, तीथंकरमंडप 
आर नमस्कारमंडप' हैं। इस नगरमें जेनियोंके गुरु और श्रावक नामके दो भेद हैं। 
गुरु ( इन्द्र ) लोग अपनेकों ब्राह्मण मानते हैं व सर्वही जैनी यज्ञोपवीत पहिनते हैं । गुरु 
वा इन्द्र छोग श्रावकोकेसाथ भोजन व्यवहार तो करते हैं परन्तु वेटी व्यवहार नहीं करते। 


मेसुर 

मद्रास अहातमं चंगलोर शहरसे ८६ मील दक्षिण-पश्चिम मसूर राज्यकी राजधानी मेसर 
शहर है, स्टेशनपर सवारी हर तरह की मिलती है । प्रेप्तरमे कनेड़ा भाषा वोली जाती है। 
शहरमें एक जनधर्मशाला है। 

मैसूर राज्यमें कई प्राचीन गिलालेख तथा तांवेके पत्तराके लेख मिले हैं, जिनसे 
कई ऐतिहासिक वाताकों पता छगा है। ईसासे छगभग ३०० वर्ष पहिले वोद्धोंके गुप्त दू्तने 
इस देशको देखा था । जैन राजाओंक आधिकारम मसूरका राज्य बहुत दिनातक रहा था। 
जिनके वनवास हुये बहुतेसे सुन्दर मन्दिर ओर अन्य रमरण चिद्र अवतक विद्यमान है । 

स्वामी समनन्‍्तभद्र अकलेंक पृष्यपाद, प्रभाचंद, पात्रवेसरी, (जिनसेन, गरुणभद्र, ने|मचन्द्र 
आर वादीमसिंह'”' आदि कई जेनाचाये प्राय। मेसूर (कनांटक) प्रान्तर्मं ही हुये है। मंसूर 
आत्त पहिले बढ़े २ भारी मान्य-विद्वानॉका निवास स्थल रह चुका ह। कहते है कि ग्रजरातके 
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महाराजा ' कुमारपारू ” के सययमें स्वेताम्बारियोंका जसा अभ्युदय श्री हेमचन्द्राचाय 
(१ ) घवक भीर जयघवल | 


मद्रास प्रान्त । ३२७ 


के कारण हुआ था, महाराज 'अमोधवर्ष ' के समयमें उससे भी कहीं'बढ़कर अभ्युदय 
भगवज्जिनसेनाचार्य * के प्रभावसे हुआ था । महाराज अम्ोधवर्ष राष्ट्रकूव्वंशी अपने 
समयके महान सम्राद थे; इनका राज्य सारे कर्नादक और महाराए प्रान्तमें फैला हुआ था । 

ऐतिहासिक समयमें प्रथम मेसरका उत्तरी भाग कदम्बबंशके राजाओंके आधीन था 
उन्होंने १४ वीं सदीमें राज्य किया; पीछे वे छोग ' चाडक्यवंद के . राजाओंकोी कर- 
देते थे । उस समय ' गँगवंश ' के राजा भेसूरके दक्षिणी भाग ओर ' कोंयम्बत्नर ५ 
में राज्य करते ये । उनकी राजधानी पहिले कोयम्बत्तूर जिलेके ' करूरमें ' ओर पीछे 
कावेरीनदीके पास 'हालकद' में थी। ९ वीं. सर्दा्भें चोलवंशके राजाने तालकदके 
गेगवंशकी राजाका विनाश किया । 

गैगवंशमे 'राचमल' सुप्रसिद्ध जेन राजा हुये है इनके प्रधानमत्री “ चाम्ुुंडराय ' थे। 
आऔर इन ही के समयमें सिद्धान्त चक्रवर्ती 'नेमिचंन्द्र' स्वामीने गोम्महसार, त्रिलोक्यसार, 
लब्धिसार आदे कई भ्रथोंकी रचना की है । 

भेसर राज्यके पूर्वी बगलका एक भाग पहिले पलववंशके गजाओंके 
अधिकारमें था । ७ वीं सदीमें चाडक्यवंशके राजाने पल्‍लवरबंशके शराजाको परास्तें 
किया, ओर पहवव॑ंशवाले १० वीं सदीतक उनके बढ़े दुशभन बने रहे । चाडक्यवंश 
वालोंने चौथी सदीमें हिन्दुस्थानके उत्तर आकर छक फैले हुए देशको जीता, जिसका 
शक भाग १२ वीं सदीके अन्ततक उनके अधिकारम था। 

चाहक्य या सोलंकी राजवंशम कीतिवसों नामका एक कानड़ी कवि हो गया है। 
उसने “ गोवेद्य” नामका एक 'पशुचिकित्सा विषयका' अन्य लिखा है। इस ग्न्थके एक 
पचसे मालूम होता है कि ' त्रेलोक्यमलाधिप उसका पिता, ' विक्रमांकनेरेद्र ' उसका 
बड़ा भाई, देवचन्द्रमुनि'! उसके ग्ररु ओर जिनेन्द्रदेव उसके इृष्ट देव थे। इस कविंके 
समयमें 'ब्रह्माशिव' नामका एक और जैन कवि था। वह ब्राह्मण था। उसने 'समयपरीक्षा 
नामक ग्रन्थ रचकर जैनधमंका श्रेष्चत्व प्रतिपादन किया है । इस अन्धमें उसने किर्तिवर्माका 
उल्लेख खूब स्पष्ट शब्दों किया है। ओर उसे चाढक्याभरण सावभोम राजा तथा 
श्रेष्ठठवि बतछाया है। कीतिवमके पिता त्रेलोक्यमछने सन्‌ १०४४ ई० से १०६८ 
ज्षक राज्य किया है । 

चाडक्य वंशमें दूसरा जेन राजा ' झुवनेकमछ ' हो गया है उसने ई० स० १०६९ 


से १०७६ तक राज्य किया है, ओर इसी वंशके पेम “ जगंदेकमलछ ” नामक जैन राजाने 
सन्‌ ११३९ से ११४९ ३० तक राज्य किया है 


चाडक्यवंशके कमजोर होनिपर बल्लालवंशके राजाने उनको परास्त किया और राज्य 
अपने राज्यमें मिला लिया; जान पड़ता हैं कि चोलव॑शके राजाओंने मेसरमें १६० 


मद्रास ग्ान्त । 


4 ४ #.. 


वर्षसे आविकरॉब्र्य नहीं किया । कल्चूरि वंशवालोंका राज्य भी ऐसे ही बहुत समय 
प्रक नहीं रहा । कल्चूरविदका सुप्रसिद्ध राजा ' बिज्जल ' जैनधर्मका उपासक था 

दैसलछा वल्लालबंशके राजा ' जेनधमी ' बड़े लड़ाकू वीर थे। इस वंशको चासुंड- 
रायने स्थापित किया था। इन्होंने मेस्रके वर्तमान राज्यके सम्पूर्ण पश्चिमी, दक्षिणी 
तथा मध्य भाग और कोयम्बतूर, सेलम और धारवाड़के हिस्सेका जीता, इनकी राज- 
धानी द्वास्समुद्र ( द्वाग्कावत्ती ) थी। सन १३१० ईं० में दिल्लींक अलाउद्दीनके जनरहू 
कापूरन वल्लालवंशक राजाको केद किया और शहरको छूठा। सन्‌ १४२६ में मह- 
म्मद ठुगलककी भेजी हुईं सेनाने द्वारसमुद्रकों अच्छीतरहसे वरवाद किया । जैनरा- 
जाओ और उनके पौछेके राजाओंके समयके बहुत मन्दिर अब तक विद्यमान हैं । 

वल्लालवृशके वाद मुसलमानोींका राज्य, मुसठमानोंके बाद हिन्दूगजाओने राज्य किया। 
हिन्दू राजा 'चिकाकृष्णराज' से हेद्‌रअछी नामक एक मामूली सिपाहीन राज्य छीन लिया। 
बाद हृद्रअलोका लड़का टीपूसुल्तान ओर अंग्रेज सकारस कई भारी २ लडाइयोंके बाद 
अंग्रेज सकारने मेसूरका राज्य जिसको हेदरअलीने छीन लिया था कृष्णराजाका दे दिंया ! 

वर्तमान मेसूर नरेशका नाम सर चपाराजेन्द्र वोडियर जी० सी० एस ० आई० 
आप बड़े विद्याप्रेमी और प्रजाप्रिय नरेश्ञ हैं, मैसूर राज्यमें मुफ्त शिक्षा दी जाती है 
महाराजकां ओरस एक ग्रथमाढा निकलती है जिसमे कई जेनग्रंथ भी प्रकाशित हुये है ! 

मेसरम देखने योग्य स्थान-शहरसे दक्षिणकी ओर किछा, किलेके भीतर 
मंसूर महाराजका सुन्दर महू, किलेके वाहर उसके पश्चिमवाके फाटक साझ 
जगमाहनमहरू, गहर्से पूर्व यूरोपियन छोगोकी कोठियां, किलेसे लगभग ६०० गज 
पूर्व महाराजका आऔष्ममहल, शहरके पूर्वी भागमें ऊँची भूमिपर रेजीडेंसी, महागजका 
कालेज, वरिलयन मिश्वन ( क्रिश्वियन-पादरी ) कालेज, शेतवाराह लक्ष्मीनारायण, 
अध्युजी पर्वतपर चामुंडा देवी ( माहिष मर्दिनी ) ओर हिन्दू दृवताओक मन्दिर 

इत्यादि कई स्थान टेखने याग्य है । । 

मेसरक ज॑गढोमें चन्दनके वृक्ष चहुत उपजे है, और मंसरकी कोहारकी कई खानोसे 
सोना निकलता है; चन्दन, गला एर्काका फल, काफी, शक्कर. कम्बछ, भूषण. पानका 
व्यापार प्राय) आविक होता है। 

इहर्की मनुण्य सख्या अनुमान ७० हजार है। दि "जैनियोर्के पंचम जातिक ३८ घगका 
२३० मनुष्य संख्या ह। इनमें अनन्तराजय्या टीमानेया मातीखानी ओर व्धभानस्या 
लखमीपादी मोतीखानी जमीदार राजमान्य प्रसिद्ध पुरुष हे। २ दिगस्वर जैनमान्दिर 
एक जनवाडिड्ठः होस, ओरियंटल ठायत्रेरी और कनोंट्क जनसभा आदि जन सस्थाई 
है। मन्दिरार्म ६०० वमंशास्र है, इनमे कई प्राचान अथ भी पाये जात॑दहत 


मद्रास प्रान्त । क्‍ ३२९ 


विजयानगरम । 

मदरास हातेंके विजगापट्टस्‌ जिलेमें, प्रधानफस्वा विजयानगरमसका रेलवे स्टेशन है, 
विजयानगरस महाराजकी' राजधानी होनेसे अधिक प्रसिद्ध है । ु 
.. यह प्राचीन जेनियोंकी राजधानी थी। शर्के १२९७६ या संवत्‌ ११४२ से यादववंशी द्० 
जेन राजाओंका राज्य था। इस वंशका प्रथम राजा बुका नामका था । इनके पश्चात्‌ 
इनका पुत्र महाराजा 'हरिहर गद्दीपर विराजमान हुये; पश्चात्‌ इनके सुपृत्न महाराज 
आभिनवदेवराज' गद्दीपर बेठे; पश्चात्‌ महाराज वीरविजयजी” गद्दीपर बेठे; ओर वीर 
विजयके बाद इनके सुपुत्र राजाधिराज राजपरमेश्वर देवराज' महाराज गद्दीपर संवतू 
१४८० में विराजमान हुए । ये सब राजा परम जैना ही थे; अन्तिम महाराजा देवराजने 
अपने पराक्रमके कृत्य ओर अपना नाम अजरामर करनेके लिए 'राजग्ृहके' पास पान- 
सुपारी वाजार नामक वगीचेमें एक चेत्यालूय ( चैत्यागार ) बनवाया ओर मन्दिरमें 
श्रीपाश्नाथरवामीकी प्रतिमाकी प्रतिष्ठा करके विराजमानकी । ओर मन्दिरके महाद्वारके 
समीप बाई ओर सीधी भीतोंपर एक शिलालेख पत्थरपर खुदवाया जो अवभी स्पष्ट 
पदा जाता है, 

दूसरा शिलालेख एक प्राचीन मन्दिरके साम्हने दीपस्त॑भ पर पाया जाता है, जिसमें 
आध्यात्मिकबंश और जेनपाठ्शालाकी विद्याथियों ओर मुख्याध्यापक 'सिहनदीका' 
वर्णन दिया है, उसमें आचायंकी पदवियां यें लिखी हैं।-गुरु देशिक, झुनि, और योगीनद्र, 
ओऔर दूसरे स्याद्गाद्‌ अनेकान्तमत ,... .... 

तीसरा शिलालेख गणिगिट्टी या तेलीक मान्द्रके साम्हने दीपस्तंभपर खुदवाया है, 
उसका भावाथे।-- । 

इसमें जेन विद्यालयके शिक्षकोंके नाम दिए हैं । राजा हरिहर' दूसराका प्रधान 
( मंत्री ) इरुगप्पानामक जेनी था। इन्होंने शाके १३०७ क्रोधननाम संबत्सरेमं एक 
मन्दिर विजयानगरमं वनवाया और उसमे श्रीकुन्धु-जिननाथकी स्थापना की । यह 
नगर कनोंटकके जिला कन्तलमें है। इस मंत्रीने 'नानाथे रत्नमाला' नामक ग्रन्थ बनवाया 
जिसमें अपनेको इरुगप्पा दंडाघिनाथ लिखवाया है। इनके मुख्याध्यापकने सिहनंदिके 
शिष्य 'अप्ररकीति भट्टारककी स्तुतिकी है 

सिहनन्दिन--धमंभूपण---भट्टारक मुनि--वर्धभान--प्रधान चेचाप्पा--इरुगप्पा ! 

विजयानगरकी मनुष्यसरूषा अनुमान ३१ हजार 


जज वेकुनम्‌ वा धवलगिरी । 
वाससे करांब १॥ मील एक पहाड़की तलेटीमें सरोवरके किनारे यह ग्राम' वसा 


मद्रास मान्त । 


है । नजदीक..ही-स्टेशन >तिण्डिवनम्‌ ( साऊथ इंडियन रेल्वेकी चंगलपेट्से मायावरम॒कों 
जानेवाली ठेन ) है । 

दिगम्बर जैनियोंकी ग्रृहसंख्या ३१ है जिसमें १४१ आदमी रहते हैं । यहां एक 
छोटासा शिखरबंद मन्दिर है। ओर मन्दिरके पास धमंशाढा भी है । मन्दिरमें पूजन 
प्रक्षाल योग्य रीतिसे होती है, प्रवंधके लिये करीब ८ एकड़ जमीन इनामकी दी हुई है । 
पण्डित सेल्वरसु नेनार' ने धालकोंको पढ़ानेके लिये एक पाठशाला अपने मकानमें खोली हे 
और इसका म्रवन्ध स्वय॑ करते है और विद्यार्ियोंको संस्कृत तथा प्राकृतमापाकी शिक्षा 
देते हैं । कई विद्यार्थी दूसरे थ्रामोंके भी हैं । पण्डितर्जीके पास ग्रंथोंका समूह करीब 
९१ के है । निरषुसी ( बहिष्कृत जैनियों ) छोगोंकी संख्या भी यहां मैनियोंके समान ही 
ह्े। जज दो शिवमंदिर यहांपर अच्छे बने हुये है, जिनमें पहछा पहाड़पर और दूसरा 
आम है | 


यह ग्राम पहाड़की तलेदीम होनेके कारण यहांकी आब हवा अच्छी है । 


अरंगम । 


मद्रास हात्तेके तिरुचनपल्ली जिलेमें कावेरीनदीके श्रीरंगम द्वीपके भीतर कस्वा ओर 
श्रीरंगका सुप्रसिद्ध संदर मन्दिर है । कावेरीनदीपर ३२ मेहरावीका पुर बना है ! 
तिरुचनपल्लीके स्टेशनसे कावेरीनदीकी कोलरुन नामक धारासे जाना चाहिये । श्रीरंग- 
मम कई धर्मशालाएँ हैं । 

श्रीरंगका मन्दिर इसके पेरेके भीतर प्राय; सम्पूर्ण कस्वा है। उत्तरसे दक्षिण तक 
लगभग २५९०० फीट लम्वा और पूर्वसे पश्चिमको २५०० फीद चौड़ा है; अर्थात्‌ यह 
२६६ वीघे भूमिपर फेला हुआ है, इसका विस्तार दिल्लीके किलेसे डचोड़ा है। इतना बढ़ा 
देवमन्दिर शायद किसी स्थानमें नहीं है । सात दीवारोंके भीतर श्रीरंगका मन्दिर है, और 
भी कई मंदिर हें; एक सुन्दर ताढाव और बगीचा भी है। श्रीरंगकी मूर्ति तथा भर अन्य 
मूत्तियां पन्ना हीरा, छाल इत्यादि छाखों रुपयोके देवभूषण पहने हुये है। श्रीरंगका वत्तें 
मान मौदिर १७ वीं ओर १८ वी सदीका वना हुआ है । पाप सुदी १ से ११ तक वेकुँठ 
एकादशी नामका बड़ा भारी मेढा भरता है, और मेलेके समय एक पंडालम कागजकी 
बिचित्र ग्रात्तायां वनाकर रक्‍्खी जाती है । 
. आ्रीरेंगमकी मनृष्यसंख्या अनुमान २२ हजार है । रामाजुज सम्मदायके छोग अधिक 
हैं । पंचम जातिके एक घरमे ३ आदमी हे ओर एक जेनमंदिर भी हैँ । 
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श्रवणबेलगुल ( अतिशयक्षेत्र ) 
श्रीजेनबद्री अर्थात श्रीगोसटस्वामी 
( बाहुबली ) 

यह एक परम रमणीय और ध्यानदेंने योग्य दिगम्बर जेनियोंका अतिशयक्षेत्र 
रियासत भैसरके हासन जिलेमें चन्द्रायापट्नन गांवसे ६ मीलकी दूरीपर श्रवणबेल्गुल 
नामका छोटासा थाम है । 'आरसीकेरी तथा हिरडका ये दो निकटवर्ती स्टेशन 'सदने मराठा 

रेलवे' लेनमें हैं । 
इस नगरका नाम श्रवर्णवेछगुरु क्‍यों पड़ा ! इस विषय तत्रस्थ ( वहाँके ) छो- 
मोंका ऐसा मत है कि पूर्वकालमें कल्की संवत्‌ ६०० में 'श्रीनेमचन्द सिद्धान्त चक्र- 
वर्तिके समयमें श्रीरामचंद्रजीने श्रीगोमटेश्वरदेवकी प्रतिमाकी निर्मापित कराया था; तथा 
जिस मन्दिर यह विराजित हैं उसकी प्रतिष्ठा चामुण्डशय' नामक राजाने कराई थी । 
उसने एक बार उक्त दीर्घकार और भव्यमूर्तिका पंचाम्तृतस्नान पू्षेक पोड़शोपचारसे 
सवोग पूजन किया था, इस कारण उसके हृदयमें कुछ अभिमानका अंकुर उत्पन्न 
हुआ कि, मे पराक्रमी हूँ। गोमटेखरकी मेरे अतिरिक्त अन्य कोई संपूर्ण अ्चों नहीं कर 
सक्ता । अस्तु, इसके कुछ दिन पीछे चारुण्डरायने गोमटेखरकी पूजाका उत्सव फिरसे 
प्रारम्भ कराया । परन्तु अबकी बार एक ऐसा चमत्कार हुआ कि मूर्तिके शिरोभाग- 
परसे पंचारूत प्रपूरित सेकड़ों कलश खाली कर दिये, तो भी वह सवोग खान नहीं हुईं; 
इतना ही नहीं किन्तु उस परमपूज्य मूर्तिके नाभि भागसे नीचे एक विन्हु भी आकर नहीं 
पड़ा; नहीं कहा जा सकता कि, इसका क्या कारण था । क्या गोमटेशखरदेवके अन्त; 
करणपें राजाका अभिमान नष्ट करनेकी इच्छा उत्पन्न हुईं थी ! अरतु, यह अद्भुत चम्‌- 
त्कार देखकर वह नरपति खेद और आश्रयंयुक्त, उत्साहहीन अपने अपमान जन्यदुधख 
स॑ अधोवदन करक बढ़े गहन विचारोंमें वेठा था कि, इतनेमें एक गरीब बुढ़िया ( दृद्धा 
ख्री ) पंचास्रत द्वव्योंसे भरे हुए बेहीया गो, नामक लोगेम लिये हुए राजाके पास 
आई, और उसने गोमठेखरकी सर्वांग पश्चाप्तत स्नान करानेकी इच्छा राजाके सन्मुख 
प्रगट करके आभाज्ञा मिलनेकी मार्थना की । यह बढ़िया और कोई नहीं, कोई स्वस्थ 
देवता था; जो राजगवका परिहार करनेके लिये वृद्धा ख्वीका रूप धारण करके आईं थी । 
इस बृद्धा खाका मनोकामनाकों सुनकर महाराज हँसने रूगे । क्योंकि, उन्होंने सोचा कि 
जिस देवमूत्तिका सर्वांग पश्चामृत खान करनेको मुझ्च सरीखा ऐस्व्येंद्ञाली राजा भी समथे 
नहीं हुआ है, यह बुढ़िया इस छोदेसे रोष्यपात्रस्थ पंचामृतसे इस गूर्तिका सर्वोंग स्नान 
क्या करेगी ! अन्तमें “देखें क्या होताहे ऐसा विचार करके महाराजने उसे अँभिवेक कर- 


मद्रास गान्‍्त । 








दरार तही उस बुदियाने अपने पात्रस्थ पश्चास्तत्तसे दवाधिदेवका 
मस्तक पांवतक सदोवीर रनान करा दिया । यह देखकर राजाको अपने अभिमानका 
अतिशय पश्चात्ताप हुआ । इस लिये उसने गोमटेश्वरक सम्मुख शुद्ध अन्त;।करणसे प्राथना 
करके क्षमा मांगी और पुनः पूजनका कार्य आरम्भ किया । देवने भी राजाको गवेगढित 
तथा दशरणागत जानके उसकी इच्छा भरी भाँति पूर्ण की । 


उसी दिनसे उस देवस्थानकों बेहीगोलः कहने छगे, और वहां जैन मुनियोकी वस्ती 
प्राय; अधिक होनेसे तथा जेन-शुरुओंकी खामन ( श्रमण ) संज्ञा होनेसे अपभ्रंश रूपमे 
श्रवणवेल्ीगाछः ऐसा उस देवस्थानका नाम पड़ गया । 


नगरके दोनों तरफ दो ऊंची पहाड़ियां है । इस लिये वहांके मकानात वे सिलसिले 
ऊंचे ओर नीचे है। वहांके रनवाले मनुष्योका साधारण व्यापार माय; पीतर तांबेके 
बर्तन वगेरह बनानेका है । वहांपर एक वड़ा अच्छा तालाब है, जिसका जरू अत्यन्त 
स्वच्छ रहता है । इस सरोवरका घाव और चारों तरफकी सीढिया बहुत सुंदर बनी हुई 
हैं । इस सरोवरको मेसरके किसी जेनी राजाने बनवाया था। इस नगरीकी 'ैनवद्री 
कहते है। कारण कि पहले यहां जेनियाकी बहुत बस्ती थी; तथा जनमुनी पर्वतापर ध्यान 
करते ओर वसीम आहार हंने उतरते थे । 


नगरम इस समय अलुमान १०२ घर दिगम्वर जेनियोके है, जिनमें करांव ४० उपा- 
घ्याय ( जनत्राह्मणों ) के है । इन उपाध्यायोंकों मेसर सरकारसे थीढ़ा २ महिना मिलता 
हु । जिस उपाध्यायके आधीन सर्वे मन्दिरोंकी पूजा पाठका प्रवन्ध है उसका नाम आदि 
चंद्रेय्या; ।इसकोा॥ - ) ४ मासिक मेसर सकाोरसे मिलता ह।यही कारण है कि ये ठोग ठीक 
२ पूजन मक्षार्व नहीं करते हैं। वेलगोला गांवमें ' भंडार वस्ती नामका छाखोंरुपयोंकी 
लागतका बहुत वड़ा मादिर ह। दूसरा मन्दिर ' भद्टाक चारुकीतिजी, के मठम हू व दी 
मान्दिर ओर है ।  चन्द्रागिराके उस तरफ  जिनदत्तपुर है । वहांभी दो मन्दिर चहुत 
अच्छे ह। भद्टगाग्कर्नके आधीन वहुतसा झाखत्र भंडार है जिसको सूची वाव किराड्ीच॑- 
दजजा आग निवासाक प्रचन्ध म तेयार हा गई है. आर जनसिद्धान्तमवन ने ग्रकाणशत 
कराई है । यहां एक दिगम्बर जनपाठशाला वहुत काठलसे स्थापित है, जिसमे मेंस 
गवमन्ट ३० ) मासिककी सहायता करती है । तथा ३० ) मासिककाी मदद सेठ वध 
मानेय्या . मेसरसे भेजत हू । पढ़ाई मेंसूर गवर्नमेंटके कोर्सके अनुसार है। पंडित 
दोवले जिनदास शास्त्री जी अधान अध्यापक है । झासत्रीजी जेन धर्मके अच्छ जाता 
तथा प्राकृत व्याकरणको भी अच्छी जानते है । इनके पास भी श्ासत्रोंका अएवव भढ़ार है । 
जिनकी सूची,  जैेनमित्र ? में प्रकाशित हो चकी है 
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इस अतिशय क्षेत्रके आधीन ४ गांव है। यह सब श्रीगोमध्रवामीकी सरेथान श्रवणबलू 
गुलके भट्टाककजीके आधीन थीं, खेद ! है कि भद्टारकने इनका भवन्‍्ध मैसूर सरकारक सुपुद, 
कर दिया है। गांवोंकी ४००० ) वार्षिक आमदनी सकोरमे जमा होती है और वहीं 
प्रवन्धकर्ता है । 
पवेत वंद्ना- 
श्रवणबवेल्युझा दो पहाडियोंके मध्यमें है । बड़ी पहाड़ीका नाम * विन्ध्यागिरी ! है 
और छोटीका नाम चन्द्रगिरी' है। बड़ी पहाड़ी करीब ५३०० फीद ऊंची है । ऊपर 
जानेके लिये बेलगोरा गांवके मध्यम फाटक बना हे और वहींसे ऊपरतक बहुत ही घुगम 
सीढ़ियां बनी हुईं हैं कि जिनपर एक बच्चा भी खेछता कूदता चढ़ सक्ता है। ये सीढ़ियां 
दानवीर सेठ माणिकच॑द पानाचंदजीने ' सम्बत १९४० में बनवाई थीं. । सीढ़िया अजु- 
मान ३०० के होंगीं। थोड़ी हर चढनेसे एफ जनमीन्द्र मिलता है जिसको हालहीमें सेठ 
'पद्मराजैय्या' । बेलगोढा निवा्सीने निर्मापित कराया है | ऊपर जाते हुए बीच 
बीच में तीनचार स्थानापर छोटे फाटक मिलते हैं । आगे चलकरके एक जैन 
मन्दिर है. जिसमें श्री 'पार्थनाथस्वामी' की कृष्णवर्ण अधे प्मासन आकार 
प्रतिमा अत्यन्त प्राचीन १॥ गज ऊंची है । इस मन्दिरके दशेन करके फिर 
थोड़ा ओर ऊपर जाकर ' श्रीबाहबलीजीके बड़े मन्दिरजीकी पहली ड्योढी आती 
है। ड्योदीके फाटकपर दोनों तरफ दो खड़डासन प्रतिमाएं दशेनीय हैं । भीतर जाकर 
सीढ़ी चढ़नेस बाहुवर्लनाक मन्द्सक कोटकी भीत मिलती है। यह भीत और 
इसके आश्रयकी कई कोठरियां जीर्ण और मरस्मतके योग्य हैं । इस स्थानपर मैदान 
है, जिसमें एक बेदीमें श्रीजीकी अर्थ पद्मासन मूर्ति १॥ गज ऊंची कृष्णबर्ण विराजित 
है । जिसके वाहर दग्वाजेपर कनड्में लेख है । 
श्रीगोमटेथरस्वार्मकि मन्दिर, तथारशरीरर्णके खास सामने एक यक्षिणीकी मूरतति 
है । श्रीमन्दिर्जके बाहर फावकपर दो शिलालेख कनड़ी भाषाक॑ स्पशक्षरों- 
सहित पाये जाते हैं । इस मन्दिरके भीतर प्रवेश करते ही वह श्रीजीकी बूह* 
दाकार विशाल मत सर्वागपूर्ण समचतुरसंस्थान घारी अपनी दृष्टिके सम्मुख आजाती है; 
कि जिस अनुपम गूतिके मुखावन्द तथा स्कन्दोंका दर्शन कोर्सोके दूरसे होता है; तथा 
अत्यन्त स्पष्टतया श्रीविध्यागिरिके सन्‍्मुख विराजित श्रीचंद्रगिरि और वेल्गोलके मैदा- 
नोंसे होता है। दशैककी दृष्टि अथम ही चरणकमलोंपर पड़ती है और पड़नेके साथ ही 
नजर रूपी भोरा यकायक उन कमलछोंकी सुगन्धिमें मुग्ध होकर उन कमलोंकों त्याग 
नेमें असमर्थ होजाता है। परन्तु सर्वोत्तम श्रीबाहुबलिस्वार्मीके' मुख़कमलूकी अपूर्व 
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शोभा ओर सुवोस-ठम-अमरको छुमाती है; ओर वह भोंरा धीरे २ चरणांसे जांधोंके 
ऊपर आता हुआ पेरोम वेलके पत्तोंकी अद्अत छपेट देखता हुआ कमरतक आता है, 
आर शरने। २ सर्वे शरीरकी सुगन्धिसे महकता हुआ अत्यन्त सोम्य वीतरागताको प्रदीशित 
करनेवाले मुखारविन्दपर आकर जो विश्राम लेता है तो फिर किसी तरह हटता नहीं । 
यह इस छोकम अपनी सह्शताकों न रखनेवाढी तथा भारतके प्राचीन अर्डुत शिल्प 
कछाको प्रदशत करनेवाली 'श्रीगोमटस्वामीजी” की मूर्ति करीव ६१ फीट ऊंची है। जैसे 
एक ही विशाल कृष्णपापाणका एक यह विन्ध्यागिरि पवेत है, वेसे एकही पापाणसे यह 
संपूर्ण मूर्ति निर्मापित है । श्रीवाहुबकीस्वामीकी यह स्थापना रूप मूर्ति नहीं है, किन्तु 
साक्षात्‌ यह 'श्रीवाइवली' स्वामी ही है। ओर यह कायोत्सगं आसनसे अपने शुद्धात्म 
स्वरूपका रसानुभव कर रहे हैं ऐसाही चित्तकों भान होता है । दर्शक पुरुष इस अनुप 
मुद्राको देख स्वयं भी स्तम्भवत्‌ स्थिर, ज्ञान्त ओर छल्कस्थावत चकित हो जाता है । 
दरेन करते २ किसी तरह तृप्त नहीं होता । 

इस मार्तिके स्कंधोतक, पीछे पत्थर का दुर्मेजडा मकान बना हुआ है । ऊपरक 
ख़नम जो जगह है वह अभिषेककी सामग्री रखनेके लिये है। नीचे अथात्‌ श्रीविशाल- 
शर्तिक पगोंके पीछे और दक्षिण तथा उत्तरकी तरफ श्रीमूर्तिकी प्रदक्षिणार्म 
दक्षिण की ओर एक वेदीम दो ग्रीत पद्मासन स्वेतवर्ण हैं; तथा उसीके साह्नने उत्तरमें 
प्रेदी है, जिसमें दो खज्नासन श्वेत मत्तियां हैं; शोष इनके मध्य ग्रदक्षिणामें सर्वे ग्रायाण 
मूर्तियां नग ३६ कृष्णवर्ण खड्डासन हैं; तथा दो मूर्तियां पद्मासन चरणपाइुकाक लेखसहित्त; 
तथा एक मिन्न शिलालेख है| इस प्रदक्षिणांम इत्तना अंधेरा है कि विना दीपक लिये 
दशैन नहीं होते, तथा वर्तमानसे इनके पूजन ग्रश्यालका विलकुछ अम्रवन्ध विदित होता 
है । ऊपर छत है। मन्दिरके फाठकके ऊपर छतपर खंड़े होकर जता र्मणीक दद्दन इस 
मनोन्न प्रतिविम्बका होता है वेसा दूसर स्थानसे नहीं होता । इस पहाइपर ७ मंदिर है । 

चंद्रगिरि । ह 
( श्रीभद्रवाहु स्वामी श्रुतकेवली ) 

श्री विन्ध्यागिरिके सनन्‍्भुख श्रीचन्द्रगारे है । इसपर भी चढनेके लिये सीढियां वनौ 
हैं। इस पर्वतपर हर स्थानमे ध्यान करने योग्य बड़ी २ शिराएं और ऐसी २ गुफा हैं, 
कि जिनमे शीत, उष्ण. वर्षा तथा डांसमच्छरकी जरा भी बाधा न होती और चित्त धर्म 
ध्मानमें स्थिर हो जाताहे | चढ़नेवालोंके दाहनी तरफ जानेसे “श्रीभद्ववाइस्वा्मी श्रुतकेवली' 
की गुफा आती है, उसके भीतर श्रीपरमाचार्य के चरणारविन्द कगेव दी वालिस्त लम्बे 
पाषाणमें अंकित हैं । इन चरणोंपर छत्ररूप एक वड़ाभारी पवेत है । इससे अपर अठ॒- 
भवका लाभ प्राप्त होता है । 


मद्रास प्रान्त । ३३५ 


चढने वाले की बाई ओर एक बड़ाभारी कोट है, जिनके भीतर बहुतसे मन्दिर ओर 
शिलालेख है । 

कोटके भीतर घ॒सते ही एक रुम्बा खंभा है, जिसपर एक यक्षकी मूर्ति बनी हुईं है । 
जानेवाढा यदि वाईं ओरसे मन्दिरोंका दशोन करता हुआ जावे तो नचि लिखे तिरूसि- 

मन्दिर व सिलालेख दृष्टिगत पड़ेंगे । 

१-एक वेर्दामें श्रीशान्तिनाथ स्वामाकी खड़ासन यूर्ति कृष्ण पाषाण की १४ फोद ऊँची । 

२-एक मन्दिर जिसमें श्रीसुपाखनाथस्वामोकी प्रतिमा कृष्ण पाषाणकां अद्धू- 
पद्मासन १॥ गज ऊंची पिराजमान है । 

-एक मन्दिर जिमसे श्रीचन्द्रप्रसुस्थामीकी कृष्ण पापाणकी अर्थ पद्मासन १॥ 

गज ऊंची प्रतिमा एथित है । 

४-दो खम्मे कनड़ी लेख साहित मिलते हैं । 

५-एक मन्दिर जिसमें एक प्रतिमा कृष्ण पाषाणकी अद्भ पश्चासन १॥। गज ऊंची; 
तथा इसके ऊपर वेदीमे श्रीपार्खनाथरवा्मीकी ख़ट्डासन प्रतिमा विराजमान है । 

६-एक मन्दिर जिसमें एक मूर्ति अछूे पद्मासन कृष्ण पाषाणकी १७ गज ऊंची 
विराजमान है । | 

७-चार खम्मभे कनड़ी ठेख सहित आते है । 

८-एक मन्दिर जिसमें एक मूर्ति अद्धे प्मासन कृष्ण पाषपाणकी १॥ गज ऊंची 
विराजमान है । 

९-एक मन्दिरमें एक मूर्ति खड़गसन कृष्ण पाषाणकी १। गज ऊंची विराजमान है। 

१०-एक खम्भा जिसपर कनड़ी छिपामें खुदाहआ लेख पाया जाता है । 

११-एक मन्दिरमें एक गार्ते सड़ासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची है । 

१२-छह खम्भ कनड़ी लेख साहत पाये जाते है | 

१३-एक मन्दिर जिसमें एक मूर्ति अद्धे प्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥ गज ऊंची 
विराजमान है, और उसके पास एक शिलालेख कनड़ी लेख सहित पाया जाता है । 

१४-एक बड़े मन्दिर एक प्रतिमा अद्धे प्मासन कृष्ण पाषाणकी १॥। गज ऊंची 
विराजमान है। 

१९-एक मन्दिस्में एक मार्ति क्रष्ण पाषाणकी अद्ध प्मासन एक गज ऊंची है. 
और इसके पास एक मानस्तम्भ है । 

१६-एक मन्दिर जिसमें एक प्रतिमा खड़रासन कृष्ण पायाणकी करीच ४ गज ऊंची 
विराजमान है खम्भोंके पास मध्यमें एक शिलालेख पाया जाता है। 


मद्रास माच्त । 





नदर+वापाणके है; इनमें कई शिल्पको प्रदर्शित करनेवाले हैं । श्री पंत्ि- 
वस्वाक विराजनेके स्थान प्रायः अंधकारमें है। विना अच्छे प्रकाशके दर्शन कठिनतासे 
होते है। यह सब प्रतिमायें दिगम्वरजन आम्रायके अजुतार अत्यन्त प्राचीन हैं। कारण 
यहांपर जो शिलालेख आदि मिलते है 'उनमे इनकी प्राचीनता सिद्ध होती है । 
विन्ध्यागरी ओर चन्द्रगिरी ये दोनो स्थान अपूब ऋषियोंका परमधाप्र है और 
पर श्रीमद्रवाहु श्ुतकेवलछाने अध्यात्म विचारमें मग्न होकर मोक्ष प्राप्ति किया है। इस 
लिये जनीमाइयोस गआधंना हे कि एक दफे क्या कई २ दफे श्री वाहुबछीसे स्वामीकी 
व्यानमय मुद्रा ओर चंद्रगिरीपरकी श्रीभद्रवाहुस्वामी श्रुतक्रेब्ठीकों पदमुद्राके दशेनकर 


अपना जन्म सफल करें। इस पहाड़पर १४ मंदिर हैं । 


क्षेत्र पितामूर ( चित्तम्बूर )। 

यह प्राचान क्षत्र तिण्डिवनम ( 8, !, 8. ) स्टेशनसे करीब दस सील वायव्य कोनम 
है। यहांकी लोग संख्या अनुमान १३५० है। दि० जेनियोके आवाद गृह यहां ५८ हैं 
जनम ५३ श्रावकाके, और ९ वाढ़ियारों ( एजारी ) के है, इनकी मनृष्य संख्या २८१ है। 
यहां दो प्राचीन जेनमन्दिर अति मनोग्य शोभनीक हे;जिनमंस एक करीब १५०० वर्षका 
आचीन मालूम होता हे । कहते हे कि यहां ब्राह्मणोकी बड़ी जप्तानत थी, परन्तु किसी 
छक समय संधि महाम्रानि' ओर 'पण्डित महामुनि' इस प्रान्तर्में दोरा करते थे, जब इस 
आमके न्राह्मणोंने उनकी हटाया और धमर्मशा्त्रोंमि वाद तहूव किया; तव सुनि महाराजने 
उन ब्राह्मणोंकी वादम जीता ओर मठ स्थापन करके मन्दिर वनवाया । इस समय 
यहां मठाधिपति स्वतिश्री “ लक्ष्मीसेन वहालठक साम्रियार ' ह । इन्हींके प्रवन्धमें यहांके 
मन्दिरजी है । पूजन प्रक्षाठ यथाविधि सुसमयपर होता हे ओर इस भ्ामके चारों ओर 
मठाधि्पतिका अधिकार है। चेत्र मासमभ रथोत्सवके समय बड़ी भारी यात्रा होती है 
जिसमें करीब १००० जेनीभाई इकटे होते है । ७ मी के दिन रथयात्रा बडी सपाारोहसे 
होती हूं । मठाधिपति महाराजके पास २०० धमंशाख है । तीन अन्नछेत्र ओर सराये 
है जिनमे गरीब यात्रियोंकी अन्नदान दिया जाता है ओर ठहरनेके लिये प्रबंध किया 
जाता है। एक ' अन्नछेत्र ' विजयपाल नेनार कडलोर्वालॉंका है। उसको देखभाल उनके 
सुपत्र ' ऋखमदव नेनार " करते है। दूसरा छेत्र ' मरुदवां अम्मा  कंभकोणमृवालोंका 
.._? स्थव्माव होनकों कारण शिछा लेख यहा नहीं दे सक्त तथापि वाचकोंका चित्त [गर5०४॥४०॥5 
१; छ्याएँटे 2०० नामकी पुस्तक बांचनेके लिये आकर्षित करता है। जिसमे श्रवण बेठ्गोढ, 
विध्यागिरी और चद्रगरीऊके शिलाडेखोंकी चकठ और उनका इग्नेजी उल्था दिया है | यह पृत्तक 
वबेंगन्श्रेर गर्मठ बुक डिपोसे मिलती है । 





